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मेरे गुरुजी--चोधुरी साहब--इुछ संस्मरण 


गृद जी (हम लोग उन्हें चौबरी साहित्र कहा करते थे) से प्रथम 
साक्षात्कार की कहानी वड़ी विचित्र हैं। उन दिनों मैं हिन्दू कालिज से दिल्ली 
वब्वविद्यालय की इन्दरमीडियेट परीक्षा दे रदह्दा था। ब्न्टरश्मीडियेद की 
फाइनल परीक्षा में संस्क्षत में १५ अंकों को मोखिक परीक्षा भी हुप्ना करती 
थी हमारी परीक्षा का भवद था हमारे ही हिन्दू कालिज का कमरा नं० *२ 
जिसमें परीक्षक महोदय पहले से विराजमान थे । जब मेरा रोल नम्बर पुकारा 
गया, तो में डरते-डरते कमरे में प्रविष्ट हुआ जिसमें सफेद घोतीं 
कुर्ता व दाल में एक व्यक्तित्व इष्टिगोचर हुआ, उन्नत ललाट, तेजस्वी 
मुखमंडल, आंखों में स्मेहपूर्णा सौहाद, होठों पर मधुर मुस्कान, सब मिलाकर 
एक गरिसामय वात्सल्थपूर्ण व्यक्तित्व । परीक्षक के प्रति मन में जो एक भय 
समाया हुआ था, वह एक ही क्षण में न जाने कहां चला गया व एक सहज 
झग्रादर की भावत्रा ने उसका स्थान ले लिया। उनके सौम्य मुख की बोर 
देखने लगा | मौखिक परीक्षा लेकर बोले “बेटा मेरा श्रात्रीर्वाद है कि तुम 
संस्कृत के विद्वान बनोंगे ।” संस्कृत पढ़ना न छोड़ना, मैं तुम्हें पन्द्रह में से 
पन्रह अच्ू दे रहा हूँ, यही आशीर्वाद जीवन मर साथ रहा हैं । नहीं तो एक 
ऐसे परिवार का बालक जिसमें उर्दू फ़ारसी पढ़ते की परम्परा रही हो, 
सोच भी नहीं सकता था कि संस्कृत का अध्यापक वन सकेगा । उस प्रथम 
दर्शन के परिणाम स्वरूप उनकी आकृति हृदय में अंकित हो गयी, किन्तु यह 
पता ने चला कि उनका क्या नाम है अयवा कहां पढ़ाते हैं । 
हिन्दू कालेज में एम० ए० संस्कृत का छात्र .न गया । विश्वविद्यालय ने 
एम. ए्‌. (० 04५९ ।६००फांग8 लागू कर दी। तीन कालेज: हिन्दू, 
रामजस व सेंद स्टीफेन्स इसमे भाग लेते थे । तीनों के छात्र सप्ताह में दो दो 
दिन तीनों कालेजों में जा कर पढा करते थे | मैं वी. ए. प्रानर्स करने के 
वाद हिन्दू कालेज एम० ए० संस्कृत का छात्र बन गया। में ठाईम टेवल के 
प्रदुधार निश्चित दिन रामजस कालेज पहुंच गया । वहां पहुंचकर मालूम हुमा 
किप्रों नरेद्रनगाय चोधरी जो कि संस्छत विभाग एवं पुस्तकालय के श्रध्यक्ष 
हैं, द्वार के ऊपर के खण्ड में उनका कमरा है। में जीने की झोर चला हो 
था कि इतने में सामने से अति हुए उन्होंने मुझे देख लिया। वही वेष भूषा, 
वही सोम्य गआ्राकृति क्षण भर के लिये हम दोनों ठिठके | मेरे मादखस पर 
अंकित हिन्दू काठेज़ के कमरा नें. १२ का स्व्य उनर आया भपरे-बह तो वही 
हैँ । दतने में वे बोल उठे “ग्रे तुम” मैंने कुक कर चरण स्पर्श किये। वे बोले 
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बेटा याद है वह छोटा सा कमरा वह मौखिक परीक्षा ।” फिर बड़े स्नेह 
से मुझे अपने कक्ष में ले गये । एम. ए. की पढ़ाई की बात चल पड़ी । मैंने 
वैकल्पिक शास्त्र में वेदान्त दशंव लिया था। यद्यपि चौधरी साहब व्याकरण 
शांस्त्र के शाग्रही थे, फिर भी उन्होंने वेदान्त के महत्व का उपदेश दिया व 
उत्हीं के आशोर्वाद के फलस्वरूप मुझे वेदास्त दर्शन पढ़मे-पढ़ाने का सुश्रवसर 
प्राप्त हुआ ) 


गुरु जी मा काली के भ्रनन्‍्य उपासक थे | उनके पढ़ने के कमरे में देवी 
का एक बड़ा ही प्रभावोत्पादक चित्र लगा रहता था । सब कुछ करने के वाद 
वे निर्णेय 'मां” पर छोड़ देते थे ! “मैं प्रपना काये कर चुका, भ्रव मा जैसा 
चाहेगी वैसा होगा ।” यह वाक्य मैंने अनेक्नों बार कठिन प्मस्याएं उपस्थित 
होने पर उनके मुख से सुता था । मैं ऊपर कह चुका हूँ कि मैं हिन्दू कालेज 
का छात्र था। उन दिनों कालेजों में आपस में छात्रों के परीक्षा फल के 
विषय मे वड़ी स्पर्षा की भावना रहा करती थी । तीनों कालेज चाहते थे कि 
उन्हीं का छात्र विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करे । इसको लेकर 
आपस में कुछ लोगों में डांट भी चना करती थी, तथापि गुरु जी मुझे धर 
बुलाकर बड़े प्रेम से शास्त्र पढ़ाया करते थे। उनके व्यवहार से कभी यह नहीं 
लगा कि मैं उनके कालेज का छात्र नहीं हूँ । परीक्षा से पहले भी मां के चित्र 
के सामने विठाकर आशीर्वाद दिया कि श्रच्छे से भ्रच्छे अद्धू प्राप्त करो । 


संस्कृत का अ्रध्यापक बनने के बाद लगभग बीस वर्षों तक उनके 
अध्यक्षत्व में काप्त करने का सोभाग्य मुझे प्राप्त हुझ्मा। (०एणं।28 ए 
(०7४४४८४ का सदस्य भी रहा । आज दिल्‍ली विश्वविद्यालय का संस्कृत 
विभाग एक समुद्ध विभाग है । जब चौधरी साहव ने अध्यक्ष का पद संभाला 
था, संस्कृत विभाग की गणना छोटे विभागों में थी । उनके निर|तर प्रयास 
से ही विभाग की उन्नति संभव हुई समदर्शिता उवकी विशेषता थी विभाग में 
बड़े से बड़े व छोटे से छोटे सभी उनके समान रूप से प्रेम पात्र थे । सब में 
वे यह भावना भर देते थे कि विभाग सब का है, जैसे सब चाहेंगे वैसे ही 
चलेगा । ऊपर से किसी श्रादेश के किसी निर्णय के थोपे जाने की संभावना 
नही थी । उन्होंने सदा कालेजों को विश्वविद्यालय का श्रविभाज्य अंग माना 
व कालेज के ग्रध्यापकों व विश्वविद्यालय में प्रध्यापकों में कभी किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं किया । विभिन्‍न स्तरों पर फार्य करने वाले कार्यकारिणी 
आदि के सदस्यों मे मतभेद होना स्वाभाविक है, परन्तु चौधरी धाहद में ऐसी 
ग्रन्धियों को सुलझाने की श्रपुर्ं क्षमता थी यह विशेष स्मरणीय है कि उनके 
जीवन काल में कभी किसी प्रसंग में मतदान का अवसर ही उपस्थित नहीं 
हुप्ना, सदा सभी काम सर्वेसम्मति से होते रहे 
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यूँ तो गुद जी के जीवन के इतने संस्मरण हैं कि एक पूरा ग्रन्थ बन 
सकता है, मैं यहां केवल एक ऐसे पक्ष की बात करके लेख समाप्त करूंगा 
जिसका ज्ञान कम लोगों को होगा । संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वात्‌ होते के साथ 
ही गुद जी होम्योप॑ंथी में भी बड़े कुशल थे । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद दिल्‍ली 
विद्वविद्यालय में प्रथम 80०१०९८ (१०४87०55 का अश्रधिवेशन पं० जवाहरलाल 
नेहरू की अव्यक्षता में हो रहा थधा। उसमें संस्कृत विभाग की श्रोर से 
मृच्छुकटिकम्‌ नाटक प्रस्तुत किया जाना था | नाठक में विदूषक म॑त्रेय की 
भूमिका मेरे छात्र श्री रूपलाल शर्मा (वर्तमान प्राव्यापक, जा. हु. कालिज 
सान्ध्य) कर रहे थे। वे उन दिनों मेरे साथ ही रहते थे , रिहर्सेल चल रहे 
थे व नाठक प्रस्तुत होने में दो दिन रह गये थे, कि अचानक दर्मा जी को 
तेज़ बुखार हो गया । दूसरे दिन वे रिहसंल में नहीं जा सके । नाठक श्रगले 
दिन अभिनीत होना था | डाक्टर की दवा से बुखार कम नहीं हो रहा था । 
हम सभी लोग चिन्तित थे। मैंने जा कर चोघरी साहब को शर्मा जी का 
हाल सुताया। शान्त चित्त से उन्होंने सब सुना, फिर उठ खड़े हुए, बोले 
“चलो, मैं देखूंगा” मेरे साथ मेरे घर झाये। बड़े प्यार से छर्मा जोके 
पास वैठकर उनका हाल सुना व ध्यान से नाड़ी परीक्षा की । बोले “डाक्टर 
की दवा बन्द कर दो ।॥” वे जानते थे कि मेरे घर में होम्योपेथिक दवाएं 
रहती हैं ॥ दवाओं का वक्‍सा मंग्राकर, अपने हाथ से एक दवा शर्मा जी को 
खिला दी व काग़्ज़ पर दो और दवाग्नों के नाम लिखे व प्रयोग विधि 
समझा दी । फिर बोले, “मां सब ठीक करेंगी कल के नाटक में यह अवश्य 
भाग लेगा ।” शुरु जी को विदा करके मैं वापस शर्मा जी के पास श्राया । 
बुखार वसा ही था गुरु जी के आदेशानुसार रात भर दवा देता रहा । 
प्रात: काल देखता हूं तो शर्मा जी का वुखार उतर चुका था ओर समय पर 


नाठक सेला गया । 


विश्वविद्यालय से भ्रवकाश ग्रहरा करने के बाद गुरु जी प्राय: अस्वस्थ 
रहने लगे थे । डा. माईणफर ने श्रध्यक्ष पद पर झ्ातीन होने के बाद उनके 
सम्मान में एक समारोह का झ्रायोजन किया था जिसमें बअ्रस्वस्यता के कारण 
वेनआ सके । तव हम छुछ अध्यापक व छात्र विभाग की ओर से कुछ भेंट 
लेकर उनके पास गये थे | विस्तर पर लेटे-लंठे ही उन्होंने हमें श्राशीवरदि 
दिया | बस यही उनके अन्तिम दर्शन थे | उसके कुछ दिन वाद हो उनका 
स्वर्गंवास हो गया । 


--श्रीतारायश निगम 
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निवत हुए संस्कृत कम्व्य घास्त्र पर उन्होंने एक प्रामाशिक पुस्तक लिखी 
यी--मम्मठटादीना कात्रयतत्वसमीक्षा । इसके अतिरिक्त पीराखिक तथा 
तत्र साहित्य के अ्रच्यवन की विश्या में उनका कार्य सराहनीय थ्य कंदाचितु 
जातीय प्रवर्ेत्न यें प्रच्यन्त सांस्कृतिक रहस्य को उद्घाठित करने वाले तंत्र 
या पुराण साहित्य के महत्त्व से वे परिचित थे और उनके अ्ताद शोर श्रचार 

प्रकाशित ॥ दिल्‍ली विदव- 
विद्यालय नंस्कृद दिमाग के सिर्माणय में उनझो देन सराहनीय है । सन्‌ १६७७ 
में उनका देहावत्तान हुआ । ] 


के लिए उन्होने लगनग पचास गोयघ निद्रप प्रकाशित किय्रे 
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साधक रूप | वे घुबह दो घंटे पुजा किया करते थे । नहा-धोकर लाल रेशमी 
वस्चय पहनकर पूजा के श्रासन पर बैठे हुए उनका रूप ही मेरे मानस में एक 
प्रखर विम्व॒ के रूप में अंकित है । मुझे याद है एक दिन सुबह किसी आवश्यक 
कार्य से उस समय दिल्‍ली विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ० सी. डी. देशमुख 
उनसे मिलने भाये थे। पिताजी ने कहलवा दिया, अब में मिल नहीं सकता | 
यह कोई दंग नहीं था । व्यक्तित्व की एक ऐसी शक्ति थी जो अव्यात्म के 
साथ जीवन की वास्तविकता को मिलाना नहीं चाहती थी । वहाँ वे जीवन के 
बारे में उदासीन हो जाते थे । कदाचित्‌ आज की दृष्टि में यह व्यावहारिकता 
नहीं थी मगर उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी । 
मैंते जब से उन्हें समझना शुरू किया है तमी से जाता कि वे इस जगत्‌ 
के भादमी नहीं हैं।॥ जीवन को जो जीता है उसके इर्द-गिर्द काँठे तो होंगे ही- 
झत्रुता तो लोग करेंगे ही मगर हमारे घर में यह कठोर नियम था कि किसी 
के विरोध में एक घशब्द भी नहीं कहना है । उन्होंने कठिनतम परिस्थिति को 
कभी चुनौती नहीं माना, कर्मण्यता को साहस नहीं मगर सबको ईइवरेच्छा 
फरहकर एक दर्शंक की तरह जीवन की धार को बहते देखा है इसीलिए 
चुनौती, कमंप्यता, साहस, संघर्ष उनके लिए बड़ी बात नहीं थी--ईइबर के 
द्वारा दिए गए जीवन को ईदवर को ही समपित करके तठस्थ होकर उसे जीग्रो 
उनकी धारणा थी | कर्म ही जीवन का अंत नहीं --इसको पार कर जाना है 
-- मगर ऐसा कर सके तो पता चलेगा कि ईदवर ही वस्तु है भौर बाकी सब 
भ्रवस्तु है--ईइ्वर प्राप्ति ही उनके जीवन का उद्देश्य रहा 
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इसका श्रर्थ यह नहीं कि कम में उनकी अनासवित थी, जीवन के प्रति 
एक विवेकहोन दृष्टि थी या वे उत्साहहीत व्यक्ति थे। दरश्रतल उनमें 


प 


निःस्वार्यपरता थो। विश्वविद्यालय में वे कुछ समय के लिए हिन्दी, उर्दू, 
संस्कृत, बंगला श्रादि सभी मापाओं से सम्बद्ध एक विभाव के अ्रव्यक्ष थे । 
फिर अपनी कोशिश से उन्होंने हिन्दी, उर्दू के श्रलग विभाग बनवाए झ्रोर 
फिर अबक प्रयत्त करके आ्ावुनिक भारतीय भाषाओं के एक भलग विभाग 
को स्थापना करवाई । अव्ययन-भध्यापन के कार्य में तो वे ऐसे जुटे रहते थे 
कि उस समय उन्हें वाह्य-ज्ञान ही नहीं रहता था। घर पर कोई विद्यार्थी यदि 
पढ़ने भ्राये तो सख्त हिदायत थी कि कोई रेडियों नहीं चलाए । कुछ 
विद्यार्यी परोक्षा से पहले दियमित पढने श्ाया करते थे मेरी मां को 
प्रादेश था कि उन्हें दूध दिया जाए और जब म 
थीं तो कहते थे वे एम० ए० का इस्तहान तो नहीं 
रह सकते हूं। उस समय विद्यार्थी भी तो कुछ दूसरे | 
पिताजी के व्यक्तित्व का जो दूसरा विम्ब मेरे मानस में उमरता है किये 
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तस्तपोश प्र बैठकर सामने पढ़ने की छोटी चौकी रखकर हाथ में पेप्चित लिए 
किताब पढ़ रहे हैं। घर में करोव पाँच हजार पुस्तकें हैं श्रोर मुझे श्राज तक 
ऐसी एक भी पुस्तक्न दिखाई नहीं दी जिस पर उनके हारा किए गए पेंसिल के 
निशान न हों । प्रवकाश ?हणा करने तक उन्होंने इस ढंग से पढ़ना नहीं छोड़ा । 
मुझे अब भी याद है छि अपने कार्य-जीवन के झ्ंतिम दिन विश्वविद्यालय जाने 
से पहले वे उस तरह एक पुस्तक पढ़ रहे थे । उस दिन क्लास में उन्हें वह 
पुस्तक पढ़ानी धी--उत्तररामचरित । वे पढ़ते जाते थे श्रीर फिर खिड़की से 
बाहर आसमान की भोर देखते हुए सोचते जाते थे और फिर पन्ने पर कुछ 
लिख लेते थे । आज जब मैं यह सोचता हूँ तो उनके भ्रध्यवसाय से चकित रह 
जाता हूं। वे सही मायने में भारत के प्राचीन शभ्राचार्य थे जिनके लिए परिवार 
झौर विद्यार्थियों में कोई अन्तर नहीं था । निश्छल आत्मीयभाव से वे संपूर्रा 
विभाग को भ्रपना परिवार मानते ये और जब विद्यार्थियों को पढ़ाते थे तो 
ऐसा लगता था कि भस्माच्छन एक विराद ऋषि जीवन के रहस्य से उन्हें 
परिचित करा रहा है-- 

श्रोम्‌ इति ब्रह्म ! 

नाल्‍पे सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌ । 

आनन्द ब्राह्मणों विद्वान न विभेति कदाचन ॥। 

मेरे पिताजी के जीवन दर्शन के ये तीन प्रमुख सूत्र थे । उन्होंने कभी भी 
कृते मे दक्षिरे हस्ते जयो में सव्य श्राहित:' को स्वीकार नहीं किया वरन्‌ 
जीवन के श्रंतिम दिनों तक उनकी यही भावना रही कि यह जीवन भगवान्‌ 


की देन है और इसीलिए इस का पाप, पुण्य, ज्ञान, अज्ञान, पवित्रता, अपवित्रता 
सब भगवान्‌ को समपित है ! 


-- इन्द्र नाथ 'चौघुरी 
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क्षण इस लक्ष्य से अपने आपको उस अलौकिक देवयजन में दीक्षित किया 
तब संसार की निर्माएवेना श्रा पहुंची; श्रौर जब पुरुष ने नाना भुत्तों का 
घ्याव करके अपने पिण्ड का विच्छेषपत किया तव नीलकमल का ब्रह्मोदर 
विधद्धि हो उठा; तब भरृत-प्रभूतं बनते चले गये श्रोर इस श्रपच्च को 
अनन्त लोला प्रवरतित हो गई। 


पुरुष ते विश्व के कल्याणार्थ हो अपने हिरण्यगर्म देह के ठुकड़ेनदु+-३ 
करके उस द॑वी होमकुण्ड में चद्ा दिये थे। विश्व के निर्माण एवं मृतमात्र 
के निःश्रेयत॒ के लिये ही प्रनादि पुरुष ने अपने ते का वलिदान किया था। 
बस वेद इसी परा-विद्या की कुंजी है। वह इसी देवी क्रतु का विधायक 
चबचन है । 


यज्ञ-क्रतुओंं में मानवीय क्लियाकलाप का सर्वातिशायी परितिष्ठित रूप 
उभरता है ! जब एक साधक अपने तन-मन को आ्रात्मस्ात्‌ करके एक पावन 
अनुष्ठान की दीक्षा लेता है तब वह एक क्रतु अ्रथवा सत्र पर आरूढ़ होता 
है । यज्ञों, क्तुप्रों भर पत्रों के हव नाना हैं, सार उत सत्रकों प्रात्मतंयम 
में है, प्रात्मसमपंण में है, सत्कर्म के श्रम्वरीप में अपने आपको स्वाहा कर 
देने में है। वेद का प्रत्यक्षर इसी श्रात्मवलिदान का पक है। 
चेद के वाद ब्राह्मणों का युग आया । ब्राह्मणों में वेद प्रोड़ प्राण संचा- 
रित दीख पढ़ते हैँ; क्योंकि सभी बाहण वेदिक ववनों की याजिक क्रियाकलाप 
पर अवती शो करने शोर तद्‌ द्वारा वेद की परिपूर्ति करते हैं। कितु किसी भी 
ब्राह्मण का कोई भी प्रष्ठ खोलो उसमें अनिवायंत: पाशोंगे कि वह किसो एक 
बैदिक वचन को किसी एक प्रकृत यनज्नांध् पर लगाकर साथ में जोड़ देता हैं कि 
इस कृत्य का प्रनुष्ठान करके तुम द्यवापुधित्री के विधारण में सहायक बनते 
हो, तुम दिशाप्रों के (ब्टम्मन में हाथ वंदाते हो इत्यादि इत्यादि। स्पष्ट हैं 
कि इस प्रक्रिया के माव्यम से एक रहाग तुम्हें वलात यह स्मरण कराता है 
कि तुम्हारा यह परिभित अनुष्ठान पर-पुरुप के उस परम होम का प्रतिरूप हैं, 
जिपके द्वारा उसमे विद्वश्रपञचन किया था; अल्पक जोवों को अपने में 
मिल जाने का साय दिखाबा था। एक बन्द में यदि वेद का पर्यवत्ताव 
परपुरुष के बागद्वारा लीला-प्रपञ्चन में है, तो ब्राह्य णों का सार उस महा- 
याग के प्रतिरृप की परिनिष्ठा करके उस लीवाचक्र को शागे सरकाते में 
है । अल्पत्तार जीव को यागानुष्ठात द्वारा परपुरप में पर्यवेसित कर देने में है । 
श्रारण्यकों में यन्न का रूप वदल जाता है। अब यज्ञ प्रनुष्ठान-हूप न 
रहकर ध्यातपरक बन जाता है। आरण्यकों में पहुँचकर एक साधक पुरुष 
विलय के लिये स्थूल यज्ञ याग्ादि नहीं करता; वह होमकुण्ड में श्राज्य नहीं 
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चढ़ाता, वह तो होम के प्रकार वी रेखा उभार कर मनसा उसका चर्वर 
करता है, वह स्थुल होम के स्थान में मानस होम का उत्थापन करता है। 
ते हैं कि आलरण्यकयुग में साधक कर्म के माध्यम से 
नहीं प्रपितु ध्यान के माध्यम से परपुरुष की नोराजना कर ता श्ौर उसमें 
मिल जाने की भूमिका बांधता है । 
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झ. श्रव आये उपनियद्‌; इनमें पहुंचकर छक साधक कर्म को सर्वात्मना 
त्यागकर केवल ध्यान द्वारा, ज्ञान द्वारा, परपुरुष में लीन हो जाना चाहता है 
रास्ते चदल जाने हैं; लक्ष्य वहीं एक बना रहता है--परपुरुष की प्राप्ति; 
भूमा में मिलकर भूमा बन जाना; घुलमिलकर परपुरुष रूप रह जाना। 
यह हुआ्ला वेदिक साहित्य का कूजे में मिहित प्राह्प | इस सारे में पुरुष के 
साथ तादात्म्य ही जीवन का लक्ष्य उभरता दीख पड़ता है । परा विद्या इसी 
की परिचायक है । वेद इसी को व्यापित करता है । 


वह भी एक्युय था जब वेदिक़ प्रार्थ ने मनस्ता, वाचा, कर्मणा परा 
विद्या की परिचर्चा की थी; प्रोर इसके सार का चसका लिया था। इस परा 
विद्या को हृदेयंगत करना श्रौर तद्‌ द्वारा परमपुरुष में विलीन हो जाना-- 


यदह्दी था उसके -जुंस्नन का एकमात्र लक्ष्य। इस पराविद्या की ठेक थी 
सत्कर्मातुष्ठान; सत्कर्म करना, अपने आपके एवं समाज के कल्याण के लिये 
कम करना प्रोर समान को समाजित करके भूमा में विलीन हो जाना । 
ऐसे थे वे दंदिक आय जो अनयक कर्मकाण्डी थे, जन्मना करमंठ थे | वे 
वांके सूरमा थे; ज्पोतिरप्र होकर वे जिधर भी मिकल जाते थे उसी रास्ते 
में बिजली कौंद जाती थी, वे जिस दिया में भी अग्रसर होते “थे वही दिल्ला 
भ्रभूत्तपूर्वं उपलब्धियों से जगमग हो उठती थी । 

वैदिक कर्मकाण्डी कौन थे, वे कहां से चलेथे, वे कब चले थे, यह 
समस्याएं चिरंतदन विशीषिकाएँ उहृती, प्राई हैं। इन पर योरुपोय विद्वानों 
ने प्रशस्य ऊहापोह की है । हम आज भी उनसे आगे बढ़ने में असमर्थ हैं । 
फिर कह भी तो दिया है क्रि प्रदुद्ध छात्र को इन कांटों-भरी गलियों में रोड़ों 
पर चलने की जरूरत्त नहीं है ॥ 

वेदिक प्रार्य ने भारत-भू के चप्पे-चप्पे को अपने छु म्न क्रियाकलाप से 
जगमग कर दिया या। इस देश के ज़र्रें-जरें में श्रगोख्वी जान फुक दी थी। 
उसने भारत के खण्ड-खण्ड में देवयजनों क्री सोवर्ण श्डंखलाएं पुर दी थीं। 
वह दिन सचमुच सोने के थे; वह घड़ियां चांदी में ढली थीं। वह नर-नारी 
'पुष्टम थे। उनका क्रियाकलाप भूतमात्र के लिये अभिप्रेत था। तब इस 
घरती पर “पुरुष” चला करते थे जो समाज के क्षेमर में ही अपता श्रेय माना 
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करते ये | कमेठता एवं बहादुरी इस देश को घरती में ऐसे रम गई थीं जैसे 
चांदनी फूलों में 

किनु कालचक्र बदला | भारत को धरती में परम्परा की पूजा, कर्म से 
उपरति, एवं अपने श्रापे में पनपने की प्रवृत्ति उलवती रहती गश्ाई है । यह 
प्रवृत्ति प्रत्यक्ष की प्रतीपी बनकर प्र्य में, कुछ पृंध-से में कुछ छाबा-से में 
रमण की शौकीन रही है। यह विदेशियों के दलों को ज्वार रूप में 
उमरता देख दव तो जाती है, कितु नष्ट कभी नहीं हो पाती । भारत क॑ 
जातित्रया यहां के मानव-समाज की बीमारी नहीं, यह तो यहां की मिट्ठी के 
कण-कण में वस्ती हुई हे ऐसे जैसे कि सांप में जहर और नारी में भुषा को 
चाह | और जब समय के दौर ने वैदिक आर्यों के खून को ठण्डा कर दिया 
तंद यह प्रवृत्ति वल पकड़ गई और इसने अर्थात्‌ प्रधा-पूजा ने आ्रायों को दबा 
लिया। 

दिन छनते रहे शोर वेदिक वीर अपने लक्ष्य से डिगते रहे | तव साकार 
हुईं पारंपरिक कर्मकाएडोपररत की यह प्रवृत्ति भगवान्‌ दुद्ध के रूप 
जिसके ललाटस्थ ज्योतिमंण्डल ने वेदिक परम्परा वा विच्छेद कर डाला भौर 
चेंदिक कर्मठता को उत्सन्न कर दिया। उत्पन्त सकिरमा-प्रार्य की रीढ़ टुटय 
भ्रौर तव वह लो भी इस देश में भ्राया उसी की दुम वन गया। 
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स्मरण रहे कर्मठता वेद का प्राण है, पुरुष-हूप दर्शान उसका प्राणन 
हं, 3 


है, वीरता उसका छीवन है, परिपूरंता, परीमनु, परिण॒स्‌. या भूमा में 
उसका पर्यवसान है । 


कह भ्राया हूं कि वेद के श्रश्षर-प्रक्षर मे एक पनोखी कुक है; उसमें एक 
ध्वनि है जो गूंज कर नोक-मोकान्तरों तक प्रतिध्वनित होती है। उसकी 
व्याल्या के लिए पशण्डिताऊपन को जरूरत नहीं हैं; वह तो उसके रास्ते में 
सबसे बड़ा रोड़ा है, जो आ्ादमी प्रत्लर-डम्बर में मजा लेता है जो प्रथातओं 
की परिधि में सांस तो रहा है, जो पागल वना सामने के रमणीक जगत को 
न देखकर पेट दो भ्रंतड़ियों में उठने वाली वायु के चकक्‍्त्र में वौरा कर वेद 
के दिव्य गरिमामय प्रमृत वचनों में प्राणों की कसरत देखता है वह वेद के 
रम्य रूप को वया पहचानेगा । उसको प्राँखों पर अंधोटा पड़ा हुआ्ना है। वह 
तो तेली के कोल्हू का चकरदण्ड पेलने वाला बैल है । 
_ वेद तो वह जूये है जो अनन्त वेजो-राशि का घाम है। उसके हर शब्द 
में भनोखी चाँदनी छिपी है | इसका एक-एक मन्नत एक-एक नक्षत्र का प्रतिरूष 
है । वेद को वह देखेगा जिसकी चसु व्यापक है, जिसका मन निर्मेल है, झिसकी 
रृष्टि जगत के रोम-रोम में श्रात्मा की उमंग को कॉघता देखती है । 
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पुराते व्याल्याकारों ने भी वेद के मर्म को परखा था प्ौौर प्राज के 
व्यास्याकार भी वेद के मर्म को परख रहे हैं । पूरानों ने भी गल तियाँ की हैं, 
भयंक्रर गलतियाँ की हैं, भोर श्राज के च्याख्याकारों ने भी पुरुष इब्द के 
महत्व को नहीं पहचानता--भले ही उन्होंने पुरुष की व्युत्पत्ति पु घातु से की 
है । छब्द को उन्होंने देखा है, गबद के भीतर छित्रे गरिमा के आगार आत्म- 
बलिदान के साज्षात्‌ रूप पुरुष नारायण' तक उनकी दृष्टि नहीं पहुंच पाई । 

बुद्ध ने मब्य मार्ग को मोक्ष का मार्ग बताया था, वात ठीक थी श्ौर आज 
भी सद्दी है । मब्य मार्ग धर्म तक ही सोमित नहीं हर क्षेत्र में क्षेमकर है । 
वेद की व्याख्या में भी वह उतना ही कारगर है जितना कि बोद्ध-मोश्न के 
मांगें में 

यह कहना कि प्राचीन व्याध्याकार सर्वत्र सच्चे हैं उतना ही दूपित हे 
जितना यह कहना कि ग्र्वाचीन व्यास्याता सवशित सही हैं। सायण की 
व्यास्या में श्रमेक गुरा है; किन्तु जगह-जगह पर स्वर की धांधनी के साथ 
प्रवहेलनदा करके उसने प्रथ॑ं का अनर्थ कर डाला है । अर्वाचीत काल में ऋग्वेद 
पर ग्राप्मान का अनुशीलन प्रशंसनीय है; कितु पुरुष की गरिमा पर उसको 
रष्टि न पहुंच पाई। फल उसका यह हुआ कि वेद भी उसकी दृष्टि में एक 
पुस्तक वन कर रह गई। 

निश्चय ही जो साधन-सामग्री ऋग्वेद की व्याख्या के लिए हमारे सामने 
उपस्थित है वह सायण के युग में उपनत्ध नही थी । तुलनात्मक भाषा-विज्ञान, 
तुलनात्मक धर्म-विज्ञान, तुलनात्मक देव-शास्त्र, तुलनात्मक इतिहास एव इसी 
प्रकार की अन्य सामग्री जो ग्राज हमें भिन्री हुई हैं, वह साग्रण के युग में 
दुष्प्राप्प थी । अब, हमारी पीढी का काम है कि कथित एवं भ्रन्य सभी साधनों 
का सदुपयोग करके हम वेद की आ्रात्मा को पहुचानमे का प्रयत्न करें श्ौर उस 
के कर्मठ, निःत्वार्थ आत्मा का निप्य रूप जनता के सामने रखें । 

काम कठिन है; रोडे इसमें अनेक है, जबता की ओर से भी और जन- 
शासकों की ओर से भी । एक दौर चल रह रहा है जो क्षणिक उपलब्धियों 
की चमक में वौरा गाउवत निधि की अचहेलना में श्राघुनिकता को चांदनी 
देखता है । इन उवसे टक्‍कर लेनी होगी, उन सब्र पर विजय पानी होगी । 

भारत हमारा है | बेंद उसके प्राण हैं। इन प्राणों को उद्भासित एवं 
उद्वु हित करना हमारा काम है। प्रस्तुत पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास है । 
में इसका स्वागत करता हूं । 
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श्राज भ्नुसन्धान का युग है । ज्ञाव-विज्ञान का युग है। ज्ञान-विज्ञान के 
के सभी क्षेत्रों में नित्य नये भ्रनुसन्धान हो रहे हैं । नयी-तयी मान्यताएं स्थापित 
की जा रही हैं। कहीं-कहीं पर पुरानी मान्यताम्रों में परिवत्तेंन हो रहे हैं तो 
कहीं-कहीं उनत्तका स्थान सर्वेथा नयी मान्‍्यतायें ले रही हैं। यह सब 
भ्रनुसन्धान का ही परिणाम है । वतंमान समय में वेदों के सम्बन्ध में किये 
गये श्रथवा किये जा रहे अनुसन्धान की तीन दिशा परिलक्षित होती है--- 

(१) कोष श्रादि के रूप में किये जाने वाले काय्य, (२) वेद-भाष्य 
सम्बन्धी कार्य श्रौर (३) वेद सम्बन्धी मान्यताएं । 

(१) इनमें से कोष आदि के रूप में प्रथम कार्य का जहां तक सम्बन्ध 
है, उसमें किसी को विश्रतिपत्ति नहीं है । इस दिख्या में जो कुछ भी कार्य हो 
रहा है. वह गणित के समान सुनिश्चित है। श्रत: उसके निष्कर्ष सभी को 
मान्य हैं। उदाहरणार्थ विश्वेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान होछिग्रारपुर से 
प्रकाशित वदिक पदानुक्रम कोष एवं प्रो० श्रार० एन० दाण्डेकर द्वारा 
सम्पादिक /९०।॥० 89[0ध78[0#9५ आ्रादि ग्रन्थ इसी कोटि में श्रातते हैं । 

(२) जहाँ तक वेद-भाष्य के रूप में वेद सम्बन्धी कार्य का प्रइन है, यह 
प्रपने साय प्रश्नवाचक चिन्न लिए हुए है। चारों श्रोर वेद भाष्यकारों 
की बाढ़ सी आरा गयी है । सभी अपने-अ्रपने ढंग से वेद भाष्य करने में लगे 
हैं। वेद भाष्य करने में कोई निरुक्‍्त को भअ्रनचुषयोगी मान रहा है तो कोई 
व्याकरण को अनावश्यक वतला रहा है। कई 'भूतं भव्य भविष्यच्च सर्वे 
वेदात्‌ प्रसिद्धयत्ति! का आश्रय लेकर कृष्ण-प्र्जून-हनुमान भ्ादि की कथा 
वेदों से सिद्ध कर रहे हैं तो कुछ लोग वेदों में समस्त ज्ञान-विज्ञान की 
विद्यमानता का उद्घोष कर रहे हैं।॥ लगता है कि भाज वेदभाष्य करने के 
लिए न तो छिक्षा-व्याकरण पश्रादि वेदाज़ों का ज्ञान प्रपेक्षित है तथा न 
इसके लिए किसी प्रकार नेतिकता की आवश्यकता है न शुद्ध पवित्र श्राचरण 
की तथा न उच्चकोटि की विद्वता ही वेदभाष्य के लिए पभपेक्षित रह गयी है । 
जिसके मन में जैसा प्राता है, वेद भन्त्रों का वैसा ही अनुवाद करके वेदमाप्य- 
कारों की श्रेणी में जा खड़ा होता है ! पतण्जलि के अनुसार आजकल सभी 
'वेदमधघीत्य त्वरिता वक्‍तारो भवन्ति! । इस विषय में डा० सूर्यकान्त कहते हैं 
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वेदानुशीलन के क्षेत्र में एक प्रकार की उच्छु खलता उभरी, इसने तभी प्रकार 
के तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोश को घता बता कर वेद को श्रपनी मनगढ़न्त 
कल्पताओं का चेराव नाकर जनता के सम्मुख प्रस्तुत करना आरम्भ कर 
दिया ।7 


(३) वेदों के सम्ब्रन्ध में जहां तक तौसरे प्रकार के कार्य का सम्बन्ध है, 
उसमें तथा कुछ नही हो रहा है। वेदों का काल-कत्तूं त्व-धर्मे-प्रतिपादय चिपय 
तत्कालीन समाज शआ्रादि के बारे में आ्रज से सकडों वर्ष पूर्व जो कुछ लिखा 
जा चुका तब से श्रव तक निरन्तर उसी का पिष्टपेपण हो रहा है। 
वैदिक साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य भौर संस्कृति, वेदकालीम 
समाज, वेद कालीन संस्कृति के रूप में नई-मई पुस्तक भी लिखी जा रही हैं 
जिनमें इन विषयों का विवेचन किया जाता है। किस्तु “इन सभी में नये 
शब्दों में उन्ही पुरानी मान्यताग्रों की पुनरावृत्ति कर दी जाती है । अ्रवेक ऐसे 
व्यक्ति जिनका कि वेदों तथा वैदिक साहित्य से हुर का भी सम्बन्ध नही, 
इस प्रकार की पुस्तक लिख कर वैदिक विद्वातों की श्रेणी में बैठने का 
निरयंक यत्न करते रहते हैं। इन विपयों पर विश्वविद्यालयों में श्रनेक 
शोध छात्र भी पी-एच. डी. आदि उपाधियों के लिए कार्ये कर रहे हैं किन्तु 
किसी से भी कोई नया तथ्य सामने नही झा रहा है । 

उक्त तीनों दृष्टियों से वेदों के सम्बन्ध मे किये जाने वाले कार्यों में पे 
प्रस्तिम दोनो प्रकार के कार्यो का विय्रचन प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है । 
इसीलिए इसका नाम भी / 00792/५७ श0 /पञा३//0४ 5५7०५ 

- ए 76 ४००४५ रखा गया है। पुस्तक के प्रथम खण्ड में भी प्राचीन एवं 
प्र्वाचीन, पाइ्चात्य एवं पौरस्त्य वैदिक विट्ठानों के वेद भाष्यों का मुल्यांकन 
किया यया है। इसके अतिरिकत वैदिक विषयों का विवेचन करते हुए वैदिक 
भाषा एवं भाषा-विज्ञान पर भी प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के द्वितीय 
खण्ड में सिन्‍्यू सम्यता, आ्रायों वा मृलस्थान, वेद फा कर्तत्व एवं काल अ्रादि 
ऐतिहासिक तथ्यों का विवेचन किया गया है कि जिसका सम्बन्ध वेद से है 
श्रयवा जिनके विषय में वेद को आधार बनाया जाता है ।/इसके साथ ही वेद 


के धर्मं भर दर्शन की चर्चा करते हुए कतिपय विशिष्ट तुक्‍्तो की दाशनिकता 
पर भी प्रकाश डाला गया है । 


वेदों की व्यास्या क्षी हम प्राचीन काल से श्रव तक चार कालो में विभक्त 
कर सकते हैं : (१) ऋषि-युग (२) पुरोहित-युग (३) पुरातन भारतीय पाण्डित्य 
युग तघा (४) शाधुतिक युग ! 
2 22030 0 
१ बैंदिक धर्म एव दर्शन प्रथम भाग भूमिका, पू०७ 
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(१) ऋषियुग--अश्रति पुरातन काल में वेदों की व्यात्या के यत्न किये ही 
नहीं गये । इस युग में नाक्षात्‌-कृद-घर्मा ऋषि भन्तर्ज्ान द्वारा वेदार्थ का पता 
लगाते थे। वेद तब श्रुत्ति मात्र छा। यह युग प्राग-ऐतिहासिक है। इसके 
विपय में हम कुछ नहीं जान सकते । 

(२) पुरोहितयुग--इस युग में वेद ऋषियों से निकल कर पुरोहितों के हाथ 
में भा गया था । इन लोगों ने परम्परागत ज्ञान को ऋषियों से प्राप्त किया था। 
साथ ही ये पुरोहित कर्म काण्ड एवं ज्ञानकाण्ड में सिद्धहस्त थे । अधवा यह कहें कि 
इनकी रक्षा का भार इन्हीं लोगों के ऊपर था । फलतः वेंदों की व्याख्या भी उसी 
दिदश्या में की गयी । उपनिपद्‌ एवं ब्राह्मणा-ग्रन्य दोनों की भाषा हमारे लिए 
आज भी अरस्पष्ट है । परिणामत: कभी-कभी तो वे बातें मन को उकता देने 
वाली असम्बद्ध-्सी प्रतीत्त होने लगती हैं किन्तु इनमें कुछ संकेत निहित हैं 
जिनका सूत्र हमारे हाथ न होने से हमें इस प्रकार कौ प्रतीति होती है। 
ब्राह्मण-ग्रन्यों का उद्देश्य था कमंकाण्ड के माध्यम से वेद की व्याख्या एवं 
रक्षा करना जबकि उपन्ििषदों का लक्ष्य था वेद की आ्रात्मा का प्रकाश 
करना | उपनियद्‌ के ऋषियों ने विलुप्त या क्षीण होते हुए वैदिक भ्रध्यात्म 
श्ञान को ध्यान, समाधि तथा आ्राध्यात्मिक अनुभूति द्वारा पुनरुज्जीबित करने 
का यत्वन किया। जबकि ब्राह्मण ग्रन्थों ने कर्मेकाण्ड के माध्यम से वेद के वाह्म 
भ्रर्थ को सुरक्षित रखा । 

(३) पाण्डित्य पुय--इससे श्रगला पण्डित काल कहा जा सकता है। 
इस युग में वेद पुरोहितों के हाथों से पण्डितों के हाथों में श्रा गया । 
वेद की रक्षा का भार पूर्णोत: पण्डितों पर था। अनेक प्रकार के पाठों 
द्वारा वेदों को कण्ठस्थ करके उन्होंने वेदों की रक्षा की । इसी समय पण्टडितों 
के द्वारा वेदाय॑ को लिपि-वद्ध करने का यत्न किया गया । इस काय॑ में भ्रग्नणी 
थे सायणाचायय | सायण के सामने याज्ञिक कमंकाण्ड की एक विशाल परम्परा 
थी। उन्होंने परम्परागत कर्मकाण्ड को स्वीकार करते हुए ही वेदार्थ में एक 
प्रकार की स्पण्टता एवं सुसम्बद्धता लाने का प्रयास किया । कुछ न्यूनताझों 

में होते हुए भी वेदों के सम्बन्ध में सायण का यह अद्भुत प्रथम प्रयास था। 

(४) आधुनिक युग--भाधघुनिक युग को हम दो रूपों विभक्त कर सकते 
हैं: (क) पाइचात्य विद्वानों द्वारा की गयी व्यास्याएं तथा (ख) स्वामी दयानन्द, 
भरविन्द आदि भारतीयों द्वारा की गईं वेद की व्याख्याएं। पाइचात्य विद्वानों 
का वेदभाष्य सायरप के झ्ाधार पर ही झागे बढ़ा था किन्तु इसके साथ ही 
उन्होंने तुलनात्मक अनुसन्धान की श्रालोचनात्मक प्रणाली को जन्म दिया है । 
यद्यपि यह प्रणाली भगी तक श्रपूर्णो है । झरविन्द" के श्रनुसार सायणतवा 
योरोपियन थिद्वानों के भाष्यों में एक विशेषता समान रूप से दिखलाई देती 


१. अरविन्द, वेद रहस्य भाग है पृ० ३। 
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है श्रसाघारस असम्बद्धता तथा भ्रथे-लाघव । उनके विचार से पाइचात्यों द्वारा 
किया गया वेदभाष्य प्रटकल के महान्‌ परिश्रम के उपरान्त तैयार किया गया 
है | स्वामी दयानन्द एवं भ्ररविन्द श्रादि ने उपलब्ध आ्राचीन साहित्य एवं 
प्रपनी पूर्द धारणाग्रों के श्राधार पर वेद-भाष्य किया । स्वामी दयानन्द मन्त्रों 
के नित्यत्व एवं प्रनेतिहासिकत्व पक्ष को लेकर श्ागे बढ़े हैं जबकि भ्ररविन्द 
प्राध्यात्मिक प्रथ॑ को प्रधानता देते हैं। इसके वाद किये गये बेद-भाध्यों की 
तो गराना ही नहीं है श्रधिकारी-प्रनधिकारी सभी भ्रपनी-अ्रपनी इष्टि से वेदों 
का मनमाना भ्रर्थ कर रहे हैं । 

आ्राघुनिक युग में बेद-भाष्यों के नाम पर वेद के साथ कसा खिलवाड़ 
किया जा रहा है, इसका एक्र प्रमाण देखिए--सुसमिद्घाय शोचिधे 
घृतं तीन्र जुहोतन । प्रग्यये जात वेद से | यजु० ३.२ ।- इस मन्त्र का भाष्य 
करते हुए एक भाष्यकार लिखते हैं)--सुप्तमिद्धायदेत्यदत्तदुःसहवि 
विघप्रहलादयातनादश नसमुत्पस्तकोपाय-कोचिते-शोचिष्मते. जगदन्तक्षज्ज्वा 
लाजटिलसंवर्तेकप्रलयानलाय, जातवेदसे-सर्वेशाय भश्रग्नये देत्यदानवदह॒ताय . 
नृपिहाय तं प्रसादयितुमित्यर्थ:, तीब्रमू-प्रति मनोहरम्‌, घृतम्‌-घृतवत्‌ स्निम्धं 
मधुरं वचः, जुहोतन-प्रक्षिप्त । कहाँ का सम्बन्ध कहाँ से जोड़ दिया गया । 
पतञ्जलि के शब्दों में---क्व आस्ता: कव निपतिताः ? मन्त्र का सम्बन्ध 
हिरण्पयकश्यप, प्रह्लाद एवं तर्सिह की कथा से जोड़ दिया गया जबकि मन्त्र में 
इन पदों का उल्लेख तो क्या संकेत भी नही है। स्वयं सायणाचार्य मे इस 
मन्त्र का यज्ञपरक अर्थ किया है। इस प्रकार क्वा सर्वधा काल्पनिक एवं 
उपहासास्पद प्रह्लाद एवं नृसिह परक ग्र॒ध॑ नही किया । इसी प्रटकलवाजी 
का एक ग्रन्य उदाहरण देखिए--सुप्रसिद्ध ग्रायत्री मन्त्र, जिसे कि चारों वेदों 
का प्राण माना जाता है, में श्रीकृष्ण एवं यमुना का इतिहास सिद्ध करते 
हुए भाष्यकार लिखते हैं--(थ:) कृष्ण: (नः) अस्मार्क (घियः) दुद्धीः कुमार्गा- 
ल्तिवृत्य गीवोपदेशेन सन्मार्ग (प्रचोदयात्‌) प्रेरयत्ति, प्रवतंयति । तं (घीमहि) 
घ्यायेम: । कीस्श ? (सवितु:) सूर्थस्य (वरेण्यम्‌) कन्यावरत्वेन प्रद्धोक रणीयम्‌ 
घपनतनया कालिन्दी इृष्णेन परिणीता इति हि पौराणिकी कथा (भर्ग:) 
अआाण्ट्र निश्षिप्तचशकादिवत्‌ नरकमुरादिरक्षोश्रन्दमजेकम्‌ने इसे पढ़कर क्‍या 
विद्वान भाष्यकार की कल्पना शक्ति पर हंसी नहीं आएगी। गायत्री मंत्र में 
ही ऊष्ण, यमुन्ता एवं मुर ब्रादि राक्षत्तों की कथा सिद्ध कर दी गई। इतना 
ही नहीं, इसो मन्त्र का उन्होंने राम, रावण परक भाष्य भी किया है। यदि 
इसी प्रकार से वेदार्थ होता रहा तो फिर कौन सी चीज रह जाएगी जो वेद 

से सिद्ध न हो सके । 
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कुछ कठोर तो श्रवदय है, किन्तु क्या यह कहना ठोक नहीं रहेगा कि 
ऐसे भाष्यों के द्वारा वेद की हत्या की जा रही है । उसकी झात्मा को छिपाया 
जा रहा है । वेद के ऊपर अ्रपनी मनगढ़न्त कल्पनाये थोपी जा रही हैं । ऐसा 
करने में श्राजकल तथाकथित सभी वेद-भकत अथवा भाष्यकार समान रूप से 
दोपी हैं । श्राजकल वेदों का प्रचुर प्रचार एवं प्रसार किया जा रहा है । यह 
समग्र प्रचार-प्रसार मुख्यतः तीन प्रकार से हो रहा है--(१) सनातन घमम द्वारा 
(२) आरयेसमाज द्वारा तथा (३) पाश्चात्य विद्वानों की पद्धति पर। ध्यान से 
देखें तो तीनों पद्धति इतनी सदोप हैं कि इनसे वेद का श्रस्तित्व ही खतरे में 
पड़ गया है | पुरा सनातत सम्प्रदाय सायणाचाये के भाष्य से इस रूप में 
चिपका हुआ है कि मानो यह उसकी ही व्षोत्ती हो । उससे हटकर वनिक 
भी विचार करने को वह तेयार ही नहीं। उसे वेदों से विभिन्‍न प्रकार के 
इतिहास सिद्ध करने ही हैं भले ही इसके लिए उसे मंत्रों के साथ कितनी ही 
खींचतान करनी पड़े उक्त दोनों मंत्रों के श्रथं इसी पद्धति पर किए गए हैं । 
आये समाज भी वेद-प्रचार के साथ-साथ वेद से खिलवाड़ करने में किसी 
से पीछे नहीं। उसकी ओर से वेद भाष्य किए जा रहे हैं | वेदकथायें होती हैं 
किन्तु कैसा भाष्य, कैसी कथायें, एक उदाहरण देखिए--ज्यम्वक॑ यजामहे 
सुर्गान्‍ध पुष्टिवर्धनम्‌' यजुर्वेद के 'व्यम्वक' पद का एक विद्वान्‌ यह भर्थ 
करते हैं--भ्रन्तरं ष्टि, बाह्य दृष्टि तया विश्व इष्टि, इन तीन इदृष्टियों से 
युक्त कोई इनसे पूछे तो सही कि “व्यम्वक' में ये श्र्थ कहाँ से श्रा गए ? वेद 
की तीसरे प्रकार से हत्या हो रही है पाइ्चात्य अनुसन्धान पद्धति के नाम 
पर। ये विद्वान्‌ पूर्णा रूप से वेद के ?0#-ाधांधा में लगे हैं। वेद के एक- 
एक छाब्द को परख रहे हैं। वेद को विशुद्ध साहित्यिक पुस्तक समझ कर 
उसमें अशुद्धियाँ ढूंढ रहे हैं। इनका प्रयास तो महान्‌ है किन्तु दिशा सर्वथा 
विपरीत । यह स्थित्ति तव श्रघधिक भयावह वन जाती है जब कि श्राजकल 
झधिकांश पठित समुदाय इसी पराइचात्य प्रणाली का समर्थक है। कालेजों- 
विश्वविद्यालयों के वैदिक विद्वान्‌ इसी प्रणाली के पक्ष-पोपरणा में श्रपनता गौरव 


सममभते हैं इससे हटकर कुछ सोचने का न तो प्रयास करते हैं, न ही उसमें 
विद्वत्ता मानते हैं । 


वेद की व्याख्या के सम्बन्ध में हम उसके ज्ञाव्दिक अनुवाद मात्र 
पर निर्भर नहीं रह सकते । यदि ऐसा होगा तो बेद का अर्थ अत्यन्त 
प्रटपटा, निर्थंक एवं उलका हुआ प्रतीत होगा । ऐसी प्रतीति हुई 
भी है । यही कारण है कि जहां प्राचीन काल में अनर्यका मन्त्रा: कहा 
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गया वहां आ्राधुनिक काल में इसे ही दूसरे शब्दों मे वेदों को श्र््ध शिक्षित 
तया असम्य पुरोहितों का प्रलाप कह दिया गया | यदि वेद वस्तुतः ऐसा ही 
है तो हमें निःसंकोच इसे स्वीकार कर ही लेना चाहिए । किन्तु इसे स्वीकार 
करते समय यह भी सोचना होगा कि इन्ही अ्रसम्य पुरोहितों ने अपने उन्मत्त 
प्रलाप के क्षाय-साथ उच्चकोटि के दाश निक सुक्तों का निर्माण कैसे कर 
दिया। उन्होंने ऐसे अनेक रहस्यमय एवं विकालाबाधित तथ्यों का समावेश 
जो कि अभी भी मानव-मस्तिष्क की पहुँच से वाहर है, भन्त्रों में केसे कर 
दिया । वेदमन्त्रों को उन्होने स्वर, छन्द एवं व्याकरण के ऐसे नियमों में 
निबद्ध कैसे कर दिया जो कि किसी भी व्याकरण की पकड़ में नहीं झा सके 
हैं भले ही 'बहुलं छुत्दसि'! कहकर या शअ्रत्यन्त प्रगतिशीलता के आधार 
पर उनमें प्रुटियां देखकर हम अपना पीछा छुड़ाते रहें । 


यदि वेद में शाब्दिक अनुवाद मात्र को प्रधानता दी जाए तो प्रगिनि, यज्ञ, 
घृत, भश्व, गी, पेनु, वृक, रयि, बाज, रत्न झ्रादि भश्रसंस्य शब्दों के श्र्थ स्पष्ट 
हो ही नही सकते, साथ ही बेदर्थ तो.असंगत प्रतीत होगा ही | उपा के वर्खत 
में जब कवि उसे 'गीमती' तथा अ्रश्वावत्ती ” कहता है तो वहां पर उसका 
अर्थ गाय तथा अब्व नामक पशु करके यह संगति कदापि नहीं बैठ सकती 
कि प्रात:कालीन उपा गाय तथा श्रश्व नामक पशुग्रों को प्रदान 
करती है । इसी प्रकार 'प्रग्तिवा रमिमइनुवत्‌ पोपमेव दिवे दिवे' (ऋग्‌० 
१.१.३) कहकर अग्नि को रथि का प्रदात करने वाला कहा गया है । इतना 
ही नहीं, उसे “रत्नघातमम्‌' (ऋगू० १.३.१) क़ह दिया गया। विचारने की 
बात है कि यह भौतिक अग्नि जिसका कि यज्ञ में उपयोग हो रहा है, किस 
प्रकार रयि तथा रत्नों की प्राप्ति करा सकता है। निश्चय ही इन शब्दों के भ्र्थ 
यहाँ परओर हैं। ऐसे स्थलों में 'गो' का अर्थ प्रकाश ही करना होगा । “सर्वेडपि 
रइमयो गाव उच्चन्ते” 'जबकि ब्लूमफोल्ड 'गौ' का भ्र्थ ००७ हो करते हैं । 
गी के साहचयं से श्रश्व सो घोड़ा तामक प्राणी नही हो सकता अपितु वह 
शवित का प्रतीक है! भ्राज विश्व में भी तो सभी मद्दीन, इंजन आदि की शवित 
का श्रनुमान ॥0756-00४४७7 से ही किया जाता है । इस प्रकार श्रर्थ करने से 
संगति भी लग जाती है कि प्रातःकालीन उपा प्रकाश एवं शवित्त को प्राप्त 
करातो है । ये प्रकाश एवं द्क्ति भौतिक एवं श्राध्यात्मिक दोनों ही प्रकार 
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के हो सकते हैं। यही वात पझरिति के विषय में भी है। अग्वि का अर्थेभी 
यज्ञ की अग्नि न करके विज्ञान से सम्बन्धित अग्नि अर्थ करना होगा । 
अ्ग्ति के भाघार पर विज्ञान से नये-तये आविष्कार करके रयि८"ऐव्वर्य 
को प्राप्त करें। ग्राव्यात्मिक पक्ष में इसी अ्रग्ति का पश्रर्थ सद्धूल्पाग्वि होगा 
कि इस संकल्प के बल पर हुम ब्लाष्यात्मिक ऐश्वर्य छो प्राप्त करें। इसी 
प्रकार गोदाइद्रेवतों मद: (ऋग्‌० १.४.२) में इन्द्र के मद को गौवें प्रदान 
करने वाज्ञा कहा गया है। क्या यह सचमुच असंगत कल्पना नहीं है कि इन्द्र 
सोम की मस्ती में श्राकर भक्त को गोवें प्रदान करता रहता है । यदि यहां 
(इन्द्रियमिन्द्र लिझधुमिन्द्र पा० ५.२.६३) के भनुसार इन्द्र का अर्थ इन्द्रियों का 
अ्रधिपति जीवात्मा कर देते हैं तथा गो का अर्थ प्रकाश तो यह समभने में 
असुविधा नहीं होती कि जीवात्मा आध्यात्मिक झानन्द में मर कर प्रकाश 
को प्राप्त करता है। इसी प्रकार बेद जब “गोस्तु मात्रा न विद्यते' कहता है 
तब उसका अ्रभिप्राय यो नामक प्राणी नहीं अपितु प्रकाश अथवा ज्ञान ही है 


वेद में इती प्रकार का शब्द “यज्ञ' है । यज्ञ के लिए प्रयुक्त किया गया 
$80गं9०० शब्द कभी भी यज्ञ के पूर्ण भाव को अभिव्यक्त कर ही नहीं 
सकता। ऐसा प्रर्थ करके “भ्रयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि (प्रथवों० 
&६.१०.६४) 'यज्षेन यज्ञमयजन्त देवा: (क्ू० १०. ७. ६. १६) श्रादि मन्‍्त्रों 
की संगति लग ही नहीं सकती । निर्चय ही यह शब्द इससे भधिक विस्तृत प्र्थ 
को लिए हुए हैं । इसी प्रकार कृष्णा श्रसेघदप सदमनो जा:! (ऋ०६.४७.२१) 
का श्र्थ ठातिंति जब 000 ४5०78765 करता है तो लगता है कि 

जानवूक कर वेद की आत्मा को छिपा दिया गया है। इसी प्रकार के घ 

एवं ऋत शब्द हैं-- 


कृष्ण नियाने हरय सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पत्तन्ति । 
त भाववृतन्त्सादनाव्तस्या दिद्‌ घृतेन पृथिवी' व्युचते (ऋ० १.६४.४७) 


मन्त्र का शाब्दिक अनुवाद यही होगा--सुन्दर पंखो वाले घोड़े जलों को 
धारण करके घूलोक में काले मार्ग में दोड़ रहे हैं। जव वे ऋतु के घर से 
लौटते हैं तो प्रधिवी घृत से पूर्णा हो जाती है। यह कितना अझसंगत एवं उप- 
हासास्पद श्र प्रतीत होता है । किन्तु जब मन्त्र के छाब्दों का भ्रय॑ निधण्टु एवं 
निरुक्त के आवार पर किया जायेगा तो “हरयः सुपर्णा' का श्र्य 'हरणा 
आदित्यदरइमय (नि०) एवं घृत का श्र्य जल (घृतमित्युदक नाम नि० 
(१.१२.१०) करके पूरे मन्त्र की न केवल संगति ही लग जाती है अपितु चर्षा 
का रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है कि सुर्य की किरणें जलों को घारण करती 
हुई चूलोक में जा रही हैं। वे जल वहां से जल के घर श्रर्यात्‌ उत्तत्ति स्थान 


8 ॥ टत्राप्ब्रावा[एश <: #धर्गीपींदवों व तु ॥॥8 व 


से लौटती हैं तो पृथिवी जल से पूर्श हो जाती है। प्र्थात्‌ वर्षा हो जाती है । 
“आ्रधत्त पितरो ग्र्भ कुमार पुष्करक्ञजम्‌ । यथेह पुरुषीआत्‌' (बजु, १.३३) हैं 
'पित्तरों | तुप माला धारण करने वाले इस कुमार को ग्रवने गर्भ में घारण 
कर लो” मन्त्र का यह धाब्दिक अनुवाद कितना उपहासास्यद है, यह कहने 
की प्रावश्यकता मही । त्रिकान में भी कभी ऐसा कार्य सम्भव नहीं है । 
किन्तु जब गर्भ का श्र विद्या झुपी गर्भ कर देते हैं तो श्रथे तुस्ख स्पष्ट हद 
जाता ई--पितर भ्र्थात्‌ पालक, प्राचार्य झ्रादि लोग ब्रह्मचारी कुमार की गर्म 
के समान रक्षा करके उसे विद्या प्रदान करें जिससे कि वह पुरुषवास्तविक अर्थ 
में पुरुष हो जाए। 'भ्राचाय उपनयमातो ब्रह्मचारिण झणुते गर्भगनन्‍्तः (अ्रयवे० 
११.५-३) मस्त्र की संगति भी इसी प्रकार लगती है 
सन्‍्त्रों की इस प्रकार की व्यात्या के लिए भाष्यकार को गौशीवृत्ति का 
आय्षय लेना होगा वयोक्ि श्रभिषा से यहां सर्वथा विपरीत श्रर्थ की ही प्रतीति 
होगी। व्याय मच्जरी में जयन्तमट्ट हे ऐसा ही प्रतिपादन किया है 'मे ह्टि 
मुख्यवेव हि वृत्या लोके शब्दा: प्रवत्तेन्ते गोण्याइपि दृत्त्या च्यवहारदशनात्‌ 
एव वैदेगवि तेषां तदैव प्रयोगो भविष्यति। ।* पृरवेधीमांसा की वृत्ति में रामेश्वर 
सूरि ने भी ऐसा ही विचार प्रकट किया है ।* गोणी वृत्ति का श्राश्नय लेकर 
ही 'बत्वारि शृद्धा बयोग्रस्य पादाः हे शीर्ष सप्त हत्तारोंग्रस्य ऋ० ४.१८: 
मन्त्र के निरक्त १३.७ पृवेमीमांसा १.२.४६ पर शावर भाष्य एंवं गोपय 
द़ह्मण २-१६ में यश्षपरक श्रर्थ किये गये हैं जबकि पूर्वमीमांसा १.३-४६ 
पर ही रामेश्वर सूरि छत वृत्ति में सूयंपरक भरथ॑ किया गया है। महाभाष्य 
में पतञजलि इसका ही व्याकरण परक ध्र्थ करते हैं। यास्क ते निरुक्त में भी 
प्रापम्‌, व याकरणा, याज्िका, नेंरक्ता इत्मेके तथा झात्म प्रवादा कहकर इस मत 
की छः व्यास्याएँ दिखलायी हैं । इसी प्रकार 'चित्रं देवावामुद्गादनीकर्म! (ऋ० 
१.११५.१)मन्त्र के लगभग १३ इृष्टियों से श्र्थों का उल्लेख शांखायन श्रारण्यक 
में है। यदि गोणी वृत्ति का आश्रय व लिया जाए तो ये श्र तो मन्त्र से 
निकलेंगे ही नही श्रपितु भ्रत्यन्त ऊठपर्दांग कल्पना इस मन्त्र में दिखलायी देने 
लगेगी। गोणोवृत्ति का श्राक्षय न लेने के कारण हो पिता दुहित॒र्येभमायाद' 
(ऋ० १.१६४.३३) जैसे मन्‍्त्रों में प्रब्लीलता का भारोत किया जाता है! 
किन्तु यदि 'तत्र पिता दुहितु: ग्रभंदधाति पर्जन्य: पुथिव्या' निरक्त ४.२१ के 
ग्रनुसार यहां पर पिता का श्रथे पजंत्य किया जाए एवं दुहविता का प्र पृथिवी 
किया जाए तो श्रव॑ स्पष्ट हो जायेगा कि बादल पृथिवी में जल समी गर्भ 


१. न्याय मंजरी, झ्राद्धिक ४, 
३. पूर्व मीमांसा १.२.४८, ४६ को वृत्ति--द्विविधा हिं शब्दवृत्ति: । 
मुण्या योणी चेति । यत्र मुस्यासम्भवस्तत गोणी भ्राश्रीयतते । 
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को वारण करता है । पृथिवो एवं पर्जन्य के पिता-पुत्री भाव के स्पष्टीकरण 
में स्वामी दयानन्द लिखते हैं--पर्जन्यादम्य: पृथिव्या उत्पत्ते: | अतः: पृथिवी 
दुहितृवदस्ति 'पिता यत्र दुहितु: सेकमृञ्जन्तुः (ऋ० ३ ३१. १) मन्त्र में यही 
दुहिता एवं पितृ भाव सूर्य एवं उथा में निहित है। सूर्य भ्पन्ती किरणों द्वारा 
उपा में प्रकाश रूपी गर्भ का आधघान करता है उपा तथा सूर्य के समागम से 
दिवस रूपी पुत्र उत्पन्त होता है। यहां रूपकालंकार के द्वारा प्राकृत्तिक 
तथ्य का उदुधाटन किया गया है जिस पर अइलीलता का झारोप किया 
जाता है। मि 
इस प्रकार वेद के प्रतीकों की व्याख्या किये बिना यदि हम उसके 

शाब्दिक अनुवाद मात्र तक सीमित रहेंगे तो वेद के गुढ रहस्यों को स्पष्ट करने 
में प्रसमर्थ रहेंगे । वेद श्रपने आन्तरिक रूप में सावंभौम एवं निर्वथक्तिक है 
जबकि वाह्म रूप में वंयक्तिक-स्थूल तथा कभी-कभी तो ग्त्यन्त अ्रस्पष्ट भ्रथों को 
लिए हुए है । यहां पर हमें दुर्गाचार्यं के इस कधन पर भी ध्यान देना होगा -- 
धम्भीरपदार्थों हि वेद: ।१ वेद स्वयं इस वात की घोषणा कर रहा है कि 
उसके वचन “निष्यावचांसि,* श्रर्थात्‌ रहस्यमय वचन है जो कि कवि भश्रर्थात्‌ 
क्रान्तब्प्टा विह्ानु के लिए ही कहे गये हैं । वेद की गम्भीर पदार्थेता को उसके 

शाब्दिक श्रनुवाद मात्र से स्पष्ट नहीं किया जा सकता । भ्ररविन्द्‌ कहते हैं-- 

सुक्तों का कोई ऐसा अनुवाद जो प्रनुवाद के साथ-साथ व्याख्या रूप होने का 

यत्न न करे कितना निरथंक होगा | 

ग्रभी कहा गया है कि वेद के रहस्य को स्पष्ट करने के लिए भाष्यकार 

को गोौणीवृत्ति का आश्रय लेना होगा । वैसे वस्तुत: सूक्ष्मता से देखा जाए तो 
वेद में गोणी व्ृ्ति निष्प्रयोजन है ! यह कहना अटपटा-सा अ्रवश्य लगेगा, किंतु 

इसमें तथ्य है कि वेद में लक्षणा है ही नहीं । लक्षणा का प्रयोग वहीं होता है 

जहाँ कि मुख्याथं का बाघ हो रहा हो, भ्रभिधा से उसकी प्रत्तीति न हो रही 

हो, किन्तु वेद में मुख्यार्थ के वाघ का प्रइन ही नहीं है । अग्नि, इन्द्र, विष्णु, 

विश्वामित्र, वृत्र, अहि, सरमा, परि, गौ, श्रादि सभी दाब्दों का वेद में वह 

प्भिवेयाये है ही नहीं जो कि लोक में है। यदि वेद में 'गो' का अर्थ पृथिवी 

किया जाता है तो वह इसलिए नहीं कि गो से अ्रभिधेय 'पशु' भर्थ का वाघ 

होने पर यहाँ लक्षणा से उसकी प्रतीति करायी जाती है श्रपितु इसलिए किया 

जावा है कि वेद में गो का पृथिवी ही प्रभिधेयार्थ है। निधण्टु में 'गौ' की 

पृथिवी के नामों में ही पढ़ा गया है, जो कि प्रभिवेय हैं । 

१. नि० १०.२६ पर दुर्गाचाये का भाष्य । 


२. ऋ० ४. ३. बे 
एता विद्वा विदुपे तुम्य॑ वेघो नीथान्यग्ने निष्या वचांसि । 
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यद्यपि यह वात कहने में विचित्र लग रही होगी कि लौक में तो 'गौ' 
का भ्रनिवेयाय पशु विशेष हो तथा वेद में प्रथिवी किरणों आदि ! कित्तु ऐसा 
है । ऐसा केवल देंद में हो नहीं, श्रपितु प्रत्य झास्त्रों में भी है । पत्येक शास्त्र 
की भपती नियत भाषा होती है । उप्तके प्रनुतार उस धास््त्र के शब्दों के प्र्थ 
करने होंगे, धन्यधा हम उस भाषा के वास्तविक अर्थ को पा सकते में समर्थ 
नहीं हो उक्ेंगे । उदाहरणायें-- प्रजामेका लोहितशुक्लकृष्णां वही प्रजा: 
पृजमातामत्पाम्‌ [सांह्य कारिका ) यहां पर प्रयुक्त श्रणा आदि शब्दों 
के अभिवेयाये विव्चय से वे नहीं है, जो द्धि लोक में है । वहाँ पर कोई भी 
पह प्र नहीं करता--'एक लाल, सफेद तया कृष्ण वर्ण वाली बकरी जो कि 
असमान रूप वाले अनेक दच्चों को जन्‍म देती हैं। क्या अपत्ति है इसमें । 
प्रभिवेयाथंत्रों यही हैं। इसका वाघ मातकर यहाँ लक्षण क्यों तहीं स्वीकार 
की जाती । इसलिए कि दशंन शास्त्र में 'अजा' का प्रभिवेयाय हो प्रकृति (न 
उायते इति) है न कि बकरी । यहां लोहित, शुक्ल तथा कृष्णा से सत्व, रज 
तथा तम नामक गुण ही प्रभिवेय हैं, लाल, उफेंद तथा काला रंग नहीं। 
व्याकरण में देखिए--उत्तकी नी अपनी परिभाषायें हैं। भ्ापा का अपना गठन 
है । मृत्रों के छब्दों का भपना विविष्द अरे है, ओर वह प्रभिवेय है द कि 
लाक्षणिक । यहाँ यु, चूद्धि, संयोग, थि प्रादि का वह अभिवेय प्रय॑ है ही 
नहीं जो कि लोक में है । जब अन्य शास्त्रों की यह दशा है तो बेद के विषय 
में ऐसा मानने मैं क्या आपत्ति है ? यदि व्याकरण में 'थि! का अभिवेयार्था 
संज्ञा विद्येष है तो वेद में 'धृत! का अर्य जल! क्यों न प्रमिवेयार्थ माना 
जाए ?* इसी प्रकार देद में 'तमदस्ति' पद आते हो 'बलुर्व क्षमदरित ऋषि: 
(शत० ५,१;:२,६) जमदग्नि का प्रमिधेयाय 'च्षु' मानने में क्या आपत्ति है । 
किन्तु ऐसा नहीं किया जाता । इसके स्यान पर चेद में विप्सु, देवापि, त्रित, 
गज्धा, यमुना आदि नाम बाते ही इनसे ऋषियों, राजाड्ं, वदियों घादि के 
इतिहास खोजने का यत्त किया जाता है । 
प्रबत है देद की वास्तविक व्यास्या का । (१) क्या उत्ते कल्पताशं के 
प्ावार पर इतना स्वच्छत्द बना दिया जाय कि हम मन्त्रों का, मन्त्र के घच्दों का 
मनमाना अनुवाद उसी प्रकार करने ढर्गे जँसे कि किसी नदी में पे दीच बीच 
में शाखा-प्रशासाप्रों के रूप में मनोवाब्छित दिशा में बहने वालो छोटी-बड़ी 
अन्य चहुरें निकाल ली जाएं या श्रलग से ही छोटी-छोटी नालियां बनाकर 
उतको किसी न किसी रूप में नदी से जोड़दे का यत्न किया जाएं। (२) प्रधवा 
वीच-बीच में निकाली गयी इन नाज्लियों को किसो सीमा में निवद्ध करके 


चलाने के समान वेंदायं को भी किन्हीं नियमों हार नियन्त्रित किया जाए । 
झयवा (३) वेदार्थ को स्वयं बेद पर उसी प्रकार छोड़ दिया जाए जैसे नदी 


१- बूत मित्युदक नाम (वनिघण्टु) 
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के प्रवाह को नदी के ऊपर | हम उसमें किसी प्रकार का कोई दखल ही न दें । 
वह चाहे जिधर अपना मार्ग बनाए । इसी प्रकार स्वयं वेद से बेद मन्त्रों का 
जो भी श्र्थ निकले, अपनी कल्पना का उपयोग किये विदा हम उसे उसी रूप 
में स्वीकार कर लें | जैसा कि शअ्ररविन्द कहते हैं-वेद की व्याद्या करने 
के लिये हमें वेद से ही आरम्भ करना होगा वेद पर ही निर्भर करना होगा 
(वेद रहस्य व पृष्ठ ३५४) । 
वेदों के वास्तविक रहस्य को जानने के लिए (१) सर्वप्रथम मन्त्र का दब्दशः 
प्रनुवाद होना चाहिए । (२) इसके पश्चात्‌ यह देख वा|चाहिए कि इसका यथा 
अर्थ और तात्पव॑ क्‍या है । जंहां तक हो सके सूक्तों की भ्रन्तःसाक्षी के द्वारा 
ही प्रत्येक प्रतीक एवं अलंकार का अर्थ स्पष्ट करना चाहिए। (३)इसके साथ ही 
हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि क्‍या वेद की प्रत्येक नियत परिभाषा का 
ग्ेई स्थिर अ्र्य सम्भव है जो कि इच्छानुसार न बदला जा सके । क्या 
उस भ्रर्थ की प्रामाणिकता भाषा-विज्ञान से पुष्ट होती है | हमें यह *ी देखना 
होगा कि एक शब्द जिस प्रकरण में आता है वह वहां स्वभावतः ही उपयुक्त 
बैठता है या नहीं। वेद-मन्त्रों की भापा नियत तथा श्रपरिवर्तेनशील है 
इसलिए उसकी परिभाषाओं के श्रर्थ इच्छानुसार नहीं किये जा सकते। यदि 
यह भाषा स्वच्छन्द तथा परिवर्तंतीय होती तो ऐसा किया जा सकता था । 
किन्तु ऐसा नहीं है । मन्त्र के भ्रभिप्राय को ठीक-ठीक समभने के लिए मत्त्र में 
प्रकाशित विचारों के परस्पर सम्बन्धों को भी परखना चाहिए। इसके पश्चात 
उस मन्त्र से पहले तथा अगले मन्‍्त्रों के विचारों के साथ भी उस मन्त्र के 
विचारों का क्या सम्बन्ध है, यह भी विचारना है। उदाहरण के लिए 
ऋग्वेद के प्रधम यृक्त-शभग्निसृक्त को ही लेते हैं । सर्वप्रथम मन्त्र में ऐसे भ्रग्ति 
की स्तुति की गई है जो पुरोहित-पुर:हित (पुर एन दधति- यास्क) है, यज्ञ का 
देव है, ऋत्विज है तथा रत्नों को घारण कर रहा है । यहां पर अग्नि का 
अभिप्राय यज्ञ में काम श्राने वाला भौतिक अर्ति भी समझा जा सकता है 
किस्तु मन्त्र में इस अ्रग्ति को सम्बोधन करके कहा गया हैं कि हे भ्रग्ति ! 
तुम हमारे लिए उसी प्रकार सुगमता से प्रापशीय वन जाश्ों जैसे कि पुत्र के 
लिए पिता ।? कल्याण के लिए हमारे साथी वन जाओ | यहां पर अग्नि का 
अभिप्राय यज्ञीय भौतिक अगिति की श्रथेक्षा प्रान्तरिक परमात्मा रूपी प्रर्ति 
करना ही उपयुक्त होगा क्‍योंकि यह पिता-पुत्रमाव इसके साथ ही सम्भव है, 
यज्ञीय भरिति के साथ नहीं । इस प्रकार अग्ति का यह अर्थ कर देने पर परे 
सूक्त का अर्थ ही वदल जफ्येगा क्योंकि समूचे सुक्त में किसी एक ही श्रग्नि 
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का वर्णन किया गया है । सूक्त के पत्येक मन्त्र में हम अग्सि का भर्थ बदलते 
रहें ऐसा करना प्रस्ध के प्रतिकूल होगा। ऐसी दशा में सुक्त में आये हुए रवि 
रत्न तथा बज्ञ झादि बच्दों के अर्थ भी उसी दिशा में करने होंगे । यहां पर इन 
शब्दों के भौतिक ऐड्वर्य अ्रभिग्रेत नहीं प्रवितु आध्यात्मिक ऐश्वर्य श्रभिग्रेत है। 
इस प्रकार सूक्त के मन्त्र ५ में प्राये 'देवो देवेमिरागमतु' के देवेभि:' पद का श्रर्व 
'दिव्यक्षक्तियां' स्वतः स्पप्ट हो जाता है छो कि उपासना करते हुए साधक के 
भन्दर आविर्भूत होती हैं। अर्य करने की इस प्रक्रिया में कोई खोघातानी, 
असम्बद्धता अथवा प्रतगंल कल्पना नहों है । यहां केवल मन्त्र के दब्दों के 
अनेक सम्मावित श्वयों में से उप अर्थ का चयन किया गया है जो कि उस 
भसद्ध के सर्वेधा प्रनुकुल है । वेद का ऐसा अये करने में झपनी कल्पता को 
दूर छोड़ना होगा। पहले से हो मन में स्थित किसी पूर्वाग्रह के प्राधार पर 
ऐसे अरय॑ सम्भव नहीं है । 


देदायं का सदसे उत्तम एवं विद्वस॒तीय मार्य है--स्वयं देद से वेदाये 
करना | यदि हम विशुद्ध मन से देद में प्रवेश करें तो चेद अपने आपको 
स्वयं प्रकट करता है। “उतो त्वस्म॑ तन्‍्व॑ विशल्लो जायेव पत्ये ड्द्यती 
सुवासा; (ह्ू० १०.७१. ४) वेद की यह वक्ति केत्रल श्रत्य वाणी के सम्बन्ध 
में ही नहीं है अपितु स्वयं वेदिक़ वाणी के सम्दन् में भी है जिसका प्रणि- 
भाव यही है कि वेद स्वयं अपने रहस्य की स्पष्ट करता है। उदाहरणाये-श्रयव॑. 
१०:४.७.४२ मस्त में) अ्र॒लग-भलग रूप रखने दाली दोयु वर्तियों का वर्णन 
इस रूप में है क्ति वे दोनों एक दूसरे को झ्राक्रान्त करती हुईं छःमयूखों वाले एक 
तन्‍्त्र को दुव रही हैं । उनमें से एक उसे फैन्ादी है तो दुधरी उसे सिमट देती 
है। ऊपर से देखने में क्या वच्चों का खेल जँता वर्शित है यहां । कोई भी शर्ये 
सप्ट नहीं है। किन्तु जब हम इसी यूक्त के मन्‍्ब* छ: को देखते हैँ तो दोनों 
सन्‍त्रों का अर्च तुसत्त स्पष्ट हो जाता है|कि दिन तथा रात के रूप में ही दोनों 
. युवेत्तियां हैं जो छः दिशाग्रों वाले तन्त्र को दुन रही हैं। दोनों का स्वभाव 
नी विरुद्ध हे। अपने रहस्य को स्वयं वेद ने ही स्पष्ट कर दिया पन्यथा 
थुवति' का प्रर्वे किसी मी आवार पर दिन पैथया रात नहीं क्रिया जा सकता 
था। 
जफतक्र्ज-.. 
१- तन्त्रमेके युवती विरूपे भ्रम्थाक्रामं वयत: पण्मबूखम्‌ 
प्रान्या तन्‍्तूस्तिरते घत्ते अ्न्या नापवृच्जाते न ग़रातो प्रन्तमु ॥! 
२. दव प्रेप्यन्ती युवती बिरूपे प्होरात्रे द्रदत: संविदाने 
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इसी प्रकार भ्रथवं० १०.१.६२ में आ्राठ चक्रों वाली तथा नो द्वारों वालो 
भ्रयोध्या का वर्णन श्राता है ।* यदि इसके शाव्दिक श्र्थ पर जाएं तो क्‍या यहां 
पर रामायण कालीन प्रयोध्या का वणेन माना जाए । इस श्रयोघध्या को अथवंवेद 
का हो एक प्रन्य मन्त्र (१०.४.४३) इस प्रकार स्पष्ट करता है कि यह शरीर 
ही श्राठ चक्रों वाली तथा नो द्वारों वाली श्रायोध्या है। भाधार, स्वाधिष्ठान, 
मरि, प्रनाहत, विशुद्ध, श्राज्ञा तथा सहत्नघार चक्रों के रूप श्राठ चक्र वाला तथा 
मुखादि के रूप में नो द्वारों वाला यह शरीर ही श्रयोध्या--(न योद्धू शक्‍्या) 
है । इस प्रकार यदि हम सावधानी से देखें तो वेद मन्त्र श्रपने अ्रथ को किसी न 
किसी भन्‍्य मन्त्र में प्रकट कर ही देता है ॥ 

वेदारथ के सम्बन्ध में यह बहुत बड़ी विडम्बता रही है कि उसके अर्थ इस 
प्रकार न करके पुर्वाग्रह के आधार पर किये गये । इसी कारण उन श्रर्थों में 
प्रपनी कल्पना का समावेश किया गया । जब हम पूर्वाग्रह के श्राधार पर पहले 
ही मन में कोई घारणा लेकर चलेगें तो स्वभावतः हमारा वेदार्थ भी उसी 
दिशा में जायेगा। अपने पूर्वाग्रहों को पुष्ट करने के लिए हमें किन्‍हीं श्राधारों 
की खोज करनी होगी | वेद के विषय में यह सव कुछ करना वेदार्थ को 
विपरीत दिशा में मोड़ देना होगा | किन्तु वेद के विषय में ऐसा किया गया 
है । यहां पर पूर्वाग्रह के रूप में किसी धारणा को पुष्ट करने के लिए बाद मे 
ग्राधार खोजे गये हैं। अपने 7.८७ए7०६ णा ॥6 7४०८० में प्रो० घाटे 
कहते हैं--एक वार जब हम इस तथ्य को मान लें कि ऋग्वेद के दश मण्डल 
प्रनेक युगों के समन्वित काये के परिणाम हैं ओर यह कि इन सूक्तों की मूल 
रचना शताब्दियों में हुई होगी--तव ऐसे श्रभेक श्राधार खोजे जा सकते हैं 
जो नदीन सूक्‍तों को प्राचीन सुकतों से प्नलग करें । कितना स्पष्ट है कि पहले 

पूर्वाप्रह रखकर वाद में उसका आधार खोजा जा रहा है । 


यह पूर्वाग्रह तो वेद को रचना से सम्बन्ध रखता हैं, वेदार्थ करने में भी 
इसी प्रकार के पूर्वाग्रह किये मये हैं। प्राचोत भारतीय श्राचार्यों में सायण- 
महीधघर-उवठ- स्कन्दस्वामी आदि ने वेद-भाष्य करने का यत्व किया। जिन 
का आश्रय लेकर पाहचात्य विद्वान श्रागे बढ़े । इनमें सायणाचायें ने बेद- 
भाष्य के रूप में वस्तुत: इलाघनीय कार्य किया है। उनके भाष्य की श्रपनी 
विशेषताएं हैं । यथा (१) उन्होंने निरुक्त एवं ब्राह्मण ग्रन्थों का भरपुर उपयोग 
किया है । मन्‍्त्रों की यास्‍्क्र कृत व्याल्या को वे पूर्श॑बपेरणा उद्धुत करते हैं ६ 
(२) मन्त्र का व्याल्यात करते समय सायण मन्त्र के पदों का तिवेचन, सिद्धि 





१. अष्टाचक्रा तवद्वारा देवानां प्रयोध्या । 
तस्यां हिरण्यय: कोषः स्वर्गो ज्योतिषावृत्त: ॥ 
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तथा स्वर प्रक्तिया उदुवृत करते हैं। को उनका , व्याकरण का ज्ञान उच्च 
कोटि का है, ऐसा उनके ऋग्वेद के प्रथम अष्टक के अनुवाद से ही पता चल 
जाता है । (३) सायण का भाष्य एक ऐसी झौली में रचा गया है जो सरल, 
स्पष्ट एवं एक ऐसी साहित्यिक छदा से युक्‍त है जो कि प्रावः अ्सम्भव थी। 
(४) सायण ने किसी भी वेदिक पद को, चाहे वह कितना भी दुर्वोध हो, 
व्याल्या किए विता नहीं छोड़ा । यही कारण है कि अरविन्द ने इस भाष्य को 
सायण के पाण्डित्यपुर्ण महान्‌ प्रयास का द्योतक माता है ! उनके अनुत्तार 
योरोपियन विद्वानों का वेदविपयक समस्त विश्ञाल अ्रयास भी सायणा के कार्ये 
की तुलना वहीं कर सकता । यह कार्य पपने प्राप में मौलिक एवं सजीव है । 


इतना होने पर भी सायण के इस पाण्टित्यपूर्णो भाष्य में कुछ ऐसे दोष रह 
गए क्वि जिनके कारण यह मी आतेपों से झूल्य न रह सका | सायण मीर्मासा- 
दर्गन के प्रकाण्ड पण्डित थे । इसलिए उन्होंने वेदों का यज्ञपर्क भाव्य ही 
किया । यद्यपि उतका यज्ञपरक व्याल्या करना गलत नहीं था किन्तु प्रत्येक 
मन्त्र का यज्ञ में खोंचतान कर विततियोग कर देने से मन्त्र पर स्वतन्त्र चिंतन 
झा मार्गे अवरुद्ध हो यया । सायणाचा्ये ने कहीं-कहीं दो मत्व-विनियोग में 
इतनी जबरदस्ती की है कि वेद का श्राशय हो उलट गया। उदाहरणार्थ 
अथवेदेद १०.४५-१०६१ मन्त्र में गाय के लिए साक्षात्‌ “बच्न्या' बन्द पढ़ा हैं 
जिसका झ्र्थ न मारने योग्य हे किन्तु सायणाचार्य इस सूक्त की व्याख्या में 
लिखते हैं--'प्रधायताम्‌” इति सूक्तम्‌ श्राहुत्वर्थ गोवधे विनियुज्यते । यह 
सायस् भाण्य का केन्द्रीय दोष है । इसके झाधार पर सायण वेद के झाशय 
को बलपूर्वक कर्मकाण्ड क्ले संकुचित ढाचे में ढाल देता है । अरविन्द के झब्दों 
में 'इस ढांचे में सायण वेद क्वी भाषा को ठीकू-पीठ कर दालता है। वेद के 
विशिष्ट शब्द समुदाय को कर्मकाण्ड का रूप प्रदान कर देता है। उदाहरणाये 
“रोहित, दक्षिणा देने वाला, भोजन स्तुति, प्रायंदा, यज्, बलिदान आदि- 
अरदि । परिणामतः सायणनाप्य के द्वारा वेद के आशय का अत्यन्त संकुचित - 
द्वारिद्रचोपहत प्रतिनिधित्व हुआ है । ह 


सायश भाष्य का दूसरा दोष है--ग्रायात्मक तत्त्व । देवताओं की 
गायायें तथा कहानियां जो कि देदों में बाह्म रूप में दरशित हैं किन्तु उनका 
वास्तविक प्रश्मित्राय एव प्रतीकात्मक तय्य श्रत्य ही हैं, उनका सम्बन्ध सायरा 
पौराशणिक प्राज्योदों के साथ जोड़ देते हैं । इन्द्र, मरुत, अग्नि, सूर्य, उषा, 
त्रित श्रादि का सायण' प्रतोकात्मक्त अर्थ न करके उसे पौराणिक शाख्यानों से 
सम्बद् रूर देते हैं। प्रपनी इस छुन में सायरा कहीं-कहीं तो किसी शब्द का 
ऐसा अर्थ कर डालते हैं जो कि उपहासास्पद होने के साथ-साथ सायख भाष्य 
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के ओचित्य पर भी प्रइनचिह्न लगा देता है। उदाहरणाथ यजु० ५.१६ में 
पठित 'मयूख” पद का अर्थ साथणाचार्य परत करते है जो किसी भी प्रमाण 
से पुष्ट एव तकंसंगत नहीं है। सायणाचार्य ने उक्त श्र्थ इसलिये किया है 
कि उनको यहाँ पर विप्सु का अवतार सिद्ध करना था क्योंकि इससे पूर्व 
मन्त्र में विष्णु के तीन क्रमणों का उल्लेख है । तथा उससे “मयूख' के वास्त- 
विक भ्रर्धथ की संगति नहीं लय सकती थी। पं० सत्यत्रत सामश्रमी ने इस 
विपय में ऐसा ही विचार प्रकट किया है । सायण भाष्य के इस तत्त्व ने ही 
पावचात्य विद्वानों के तुलनात्मक गायाज्मास्त्र को जन्म दिया है । प्ररविन्द के 
अनुसार ऐसा करके सायण भाष्य ने पुरानी मिथ्या घारणाओ्रों पर प्रामारिसकता 
की मुहर लगा दी झौर इसके दिए हुये निदेश योरोपियन विद्वानों के मन में 
नयी-नयी मलतियों के कारण बने । सायण भाष्य का तीसरा दोप है-- 
उसकी ऐतिहासिकरता । यद्यपि श्रपना वेदभाष्य करने से पु सायण वेदों को 
प्रमात्मा के नि:ब्वास के समान मानकर चले हैं? किन्तु अपने वेदभाष्य को 
उन्होंने राजाओं तथा ऋषियों की कह्दानियों से संयुक्‍त करके अपनी पूर्व 
प्रतिज्ञा के साथ स्वयं अन्तविरोध उपस्थित कर दिया । अपने भाष्य से संगति 
बैठाने के लिये सायण राजाओं एवं ऋषियों के अनेक उपास्यानों को उद्वृत 
करते हैं । प्रो० घाटे के गब्दों में, 'कतिपय सूक्‍तों की रचना की व्याख्या करते 
हुए सायण ऐसे उपाख्यानों को उद्धृत्त करते हैँ जो ऋग्वेद की भावना से 
नितांत असम्बद्ध या असंगत है ।* इन सब दोपों के मूल में साग्ण का पूर्वाग्नह 
था । इनके अ्रतिरिकत सायण भाष्य में कुछ ऐसे दोण भी हैं जो साहित्यिक 
दृष्टि से मूल्यादून करने पर भी उनके भाष्य को शंकास्पद बना देते हैं । उदा- 
हरणायं (१) पुरुष और वचन के मेल के बिना भी क्रिया रूप का कर्त्ता के 
साथ सम्बन्ध जोड़ देना । (२) 'घातुनामनेकार्थेत्वम्‌' के सिद्धान्त को सायरा 
भ्रभेक वार अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए दोहराते हैं। (३) सायण 
शब्दों की श्रप्नासद्धिक व्याल्या करने में भी कोई वुराई नहीं देखते । सायण 
यह देखने की चिन्ता नहीं करते कि किसी शब्द विशेष को सन्दर्भ विश्येए में 
जो अथंविशेष उन्होंने प्रदान किया है, वह दूसरे उसी प्रकार के सन्दर्भो में 
उसी प्रकार की शब्द योजना में ठीक बैठता है या नहीं । अरविन्द के अनुसार 
सायण की प्रवृत्ति यह है कि वे घब्दों के श्रधों की छायाप्रों की, और उनमे 
१. ऋग्वेद भाष्य भूमिका, इलोक हे 
यस्य निःश्वसित वेदा:""***टा 
२. ऋग्वेद पर व्याल्यान, पृ० ७८ 
३. पूर्वेदत्‌ ५ 
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जो सूक्ष्म अन्तर होता है, उसे बिल्कुल मिटा देते हैं ।! उद्दाहरणाव॑ “ऋतम्‌' 
शब्द के सत्य, जल, यति, बन्न आदि अर्थ हो सकते हैं | प्रायश इनमें से किसी 
जी भर्घ के अनुसार स्वच्छन्दता पूर्वक, किसी मी नियम श्रववा कारण 
के बिना व्याल्या कर देते हैं। ऐसी व्याल्या विभिन्‍न सूत्रों में ही नह 

श्रपितु एक द्वी यृक्तत में यद्दां तक्त कि एक ही पंक्‍कित में भी कर दी जाती 
है । वायण के अर्थ करने की इस प्रवृत्ति के विषय में मरविद कहते हैं-- 
'पायणु वेदों का श्रये करते समय बढ़ी भारी धांवली में जा फंसे हैं, 
मानो इस घोर प्रन्यकार के, मिथ्या प्रकाश के पीछे खड़ा कोई वार-वार 
फिसता जाता हो गत्त में, पंक में, गन्दे बल में जा गिरता हो, परेधान हूं 

रहा हो, फिर भी छोड़ न पा रहा हो ।* इस प्रक्रार तत्कालीन परिवेश्ञ, प्राचीन 
उपलब्ध साहित्य एवं अपने बज्नीय पूर्वाप्रह के आवार पर सायण ने वेदों का 
जो विद्धत्तापूर्ण भ्द्वितीय भाष्य किया है वह हमारा मार्ग प्रदर्धन करने के 
साय-साथ हमें यह सोचने के लिए भी वाघ्य करता हैँ कि क्‍या वेदों के पथ 

की यही इयत्ता है, जो कि सावणमभाप्य में प्रतिविम्बित है ब्रथंवा इसके भ्रति- 
रिक्त उनके अन्य आन्धरिक अचे मी हैं या नहीं ? इस विषय में अरविन्द 
कहते हैं ऐसी 'सायझा भाप्य एक सीड़ी है जिसका हमें प्रवेश के लिए उपयोग 
करना पढ़ता है, यद्यपि इसे हमें अवव्य पीछे छोड़ देना चाहिए, यदि हम श्रागे 
वढ़कर आन्वरिक भर्य की गहराई में गोते लगाना चाहते हैं 


ठ्ब 


महीवर ने वेदार्थ में और भी स्वच्छन्द्रता अयवा उच्छछखलता से काम 
लिया है। महीघर के वेदभाप्य का आघार कात्यायन सूत्र हे इसलिये महीवर 
इन श्रयों के लिये उतना दोयी नहीं जितना कि कात्यायन है । महीबर का 


चझ 

इतना दोप अवच्य है कि उसते एकमात्र कऋत्यायन को प्रमाण मानकर वेदार्य 
में सहायक निरुक्त, ब्राह्मण आदि अन्य प्रन्यों की उपेक्षा कर दी यदु० 
६१४ में परठित चरित्र झनक्द का अर्ये महोवर कात्यायन के आधार पर 
'बोढ़े के पैर करता है जो कि तक, प्रमाण, व्यवहार किसी भी दृष्टि से उप- 
युक्त नहीं हैं । कात्यायन एवं महीघर को यह विपरोत प्र इसलिए करना 
पड़ा क्योंक्ति उन्होंने इस मन्त्र का विनियोग यजमान पत्ती द्वारा घोंढे के अंग 

पत्यज्ों को घोघषन करने के लिए किया है जवक्ि मन्त्र में उय क्रिया की 
गन्ध नी नहीं हैं । चरित्र का चोक प्रचलित श्रर्थ “व्यवहार लेने पर इस 
संग्ति से इनकार नहीं क्षिया जा सकधा कि आचार्य व्रकचारी को उसकी 





१. दद 
२. वही पृ० रहड 
दे. वही कान १, पृ० २६ 
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चरित्र शुद्धि के विदय में कह रहा है | सायण की भांति महीघर भी वेदभाष्य 
के साथ अपनी बज्ञपक्षीय एवं भ्रवतारवाद की कल्पना को' साथ लगाए हुए 
हैं । इसीलिए उतको ऐसे श्र करने पड़ते हैं। इसी प्रकार यजु० ५.१६ के 
एक अश्रन्य मन्त्र में आये हुये 'मयूख पद का महीघर ने तेजरूप श्रनेक 
जीव अथवा वराह आदि अवतार अर्थ करके मन्त्र का प्र्थ किया है कि विष्सु 
भपने वराह भश्रादि अवतारों से पृथिवी को घारण कर रहा है | कहने की 
आवश्यकता नहीं हि महीवर के इस भ्र्थ का मूल विष्णु के वराह श्रादि 
भ्रवतारों की पुराण वर्णित कल्पना द्वी है। इसी को पुष्ट करने के लिए 
महीघर को यह मयूख का सर्वंधा असम्भावित अर्थ अवतार! करना पड़ा जब 
कि इस श्रथें में कोई भी विप्रतिप्रति नहीं हो सकती थी--विष्णु अर्थात्‌ सूर्य 
श्राकर्पएण शक्ति द्वारा मयूलेः अपनी किरणों से पृथिवी को घारण कर रहा है । 
विष्णु तथा मयूख के उक्त श्रर्थ निधण्दु तथा निरुक्‍त द्वारा समथित हैं । 
अपने इन अ्र्थों को करने में महीघर ने ब्राह्मण ग्रन्थों एवं निरुक्त का 
ग्राश्नय नहीं लिया अ्रन्यथा वें ऐसा अर्थ न करते। इसी प्रकार एक गअ्रन्य 
मन्त्र) में महीघर वृक्ष का अर्य लकड़ी का बना हुआ पलंग करते है जबकि 
शतपयथ ब्राह्मण में इसका श्रर्थ राष्ट्र किया गया है--'अग्रं वृक्षस्य रोहत इति। 
श्रीवेराष्ट्रस्थाग्र', श्रियमेवेनंराष्ट्रस्याग्रं गमण्ति” वृक्ष के लिए शतपथ ब्राह्मण 
१३.२.६.७ के इस उद्धरण में स्पष्ट रूप में वृक्ष का भर्थ राष्ट्र किया गया हैं 
किन्तु महीघर ने इस पर ध्यान नहीं दिया। निरुक्त तथा ब्राह्मण ग्रन्थों को 
उपेक्षा एवं अपने यज्ञपरक विनियोगों को पुष्ट करने की धुन में महीघर 
् यजुवे द के २३वें अ्रध्याय का ऐसा श्रनर्गल एवं अभ्रइलील श्रर्थे किया 
४ कि जिसकी एक वेदज्ञ विद्वान से अपेक्षा नहीं की जा सकती । इससे वेद 
दुनियां में निम्न से निम्न स्तर की पुस्तक सिद्ध होती है। इन श्रर्थों का 
विस्तार दयानन्द की ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में देखा जा सकता है। मदहीघर 
कृत इन अ्रथों को अनुपयोगिता इसी से सिद्ध है कि वेदज्ञों ने इनको इतना 
महत्व नहीं दिया जितना कि सायणाचार्य के वेदभाष्य को । लोकः प्रमाणम्‌ | 
उवट कृत वेदार्थ भी महीघर के वेदार्थवतु ही है । मतः उसकी समालोचना 
भी इसी प्रकार है। यदि एक इृष्टि से देखा जाए तो सायण एवं महोघर 
आदि ने वेदों का यज्ञपरक अथे करके गलतो भी नहीं की । यज्ञ तो इस देश 
की, इस देश की ही नहीं--विश्व की रोढ़ है । यज्ञ पर विश्व टिका हुप्ना है । 
तभी तो वेद कहता है--'अ्रयं यज्ञों विश्वस्थ भुवनस्य नाभि: यहाँ पर नाभि 








१. यजुर्वेद २३.२४ 
माता च ते पिता च तेश्नग्र॑ दृक्षस्य रोहतः ॥ 
प्रतिलामीति ते पिता गभे मुप्डिमतं सयत्‌ ॥ 
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का भर्थ मध्य भाग नही अपितु केन्द्र बिन्दु है जिस पर कि दिश्व उसी प्रकार 
टिका हुमा है जैसे कि मनुष्य ताभि के प्राश्रय से शरीर । 


वेद का प्राण यज्ञ था। वेदो में वर्णित यज्ञ को हो अपनी व्याख्या के द्वारा 
विस्तृत रूप दे दिया ब्राह्मण-प्रन्थों ने । भ्रत्तर केवल इतना कर दिया कि बेदी 
में जिस विश्व यज्ञ का वर्णन था उसका सामज्जस् प्राह्मण प्रत्यों ने घृत, समिषा 
वंधा सामग्री से सम्पादित होने वाले यज्ञ से कर दिया । बेद में एक ऐसे विश्व 
यज्ञ का वशंन था जो कि सृप्टि के झादि" मे प्रारम्भ हुआ था । जिसमें सभी 
देवताओं ने प्राहुति प्रदान की थी। * इतना ही नहीं, प्रपितु देवों भे तो स्वर 
यज्ञ पुरुष से यज्ञ का यजनन किया था। ? यज्ञ में देवों ने पुरुष को ही यश वी 
हवि बनाया था 


यह विश्व यज्ञ का वर्णन है जो कि सुष्टि की उत्पत्ति के समय किया गयी 
परग्ति श्रादि सभी देव इस ब्रह्मांड के निर्माण में सहायक थे । इन्द्र श्र्थात्‌ पर- 
मात्मा इस विश्व यज्ञ का भधिप्ठाता था । इस सृष्टि का चिर्माएं किसी तिमं 
के भ्रनुसार हो रहा था भ्रौर उस नियम को वेद में 'ऋत' कहा । इस ऋत' का 
एक प्रधिष्ठाता था जिसे बेंदों में वरुण कहा गया है । यही वरुण ऋत विरोधी 
प्राखियों पर दण्ड प्रहार भी करता है । इस प्रकार यह विश्व यज्ञ था। यह 
समस्त पूथिवी पर हो रहा था। यज्ञ कौ वेदि ही प्रथिवी की प्रस्तिम सीमा 
थी ।* प्रर्थात्‌ इस यज्ञ से बाहर कुछ भी वही था। यह यज्ञ कोरी कत्पता 
नही था श्रपितु इसमें सृष्टि के निर्माण की वास्तविकता वर्शित है। झाधुतिक 
विज्ञान भी तो भ्रग्नि के धधकते हुए गोले से पुथिवी झ्ादि की उत्पत्ति मानता 
है। बेंद भी यही कहता है कि सर्ग के भादि में एक हिरण्यय पिण्ठ उत्पन्न 
हुप्रा यही समस्त जगत का मूल था। इसने हो पृथिवी तथा चुज्ञोक को 
घारण किया हुआ था। इस विश्व-यज्ञ से जो कुछ उत्पन्त हुआ, उसे 
सद में वेद यज्ञीय भावना का समावेश करता हुआा कहता है--भायु, प्राण 


प्रय्दें ७ ४.२ यज्ञो वभृव त श्रा वभूव । 
कै ० १०,६०,१४ देवा यद्‌ यज्ञ तन्‍्वाना अवष्ननू पुरुष पशुम्‌ ॥| 
ऋ० १०, ६०, १४ यक्तेत यज्ञमयजन्त देवा '"'** 
- यथु० ३१२४ यत्युरपेण हविया देवा यज्ञमतन्वतत | 
बही २३,६२ इय वेदि: परोषन्त: पृथिव्या ! 
चही १३१ 
हिरण्यपगर्भ- समवर्ततागे भ्रूतस्म जात: पतिरेक आासीत्‌ 
त दाधार पृथिवीमुत्त द्या कस्मे देवाय हुविपा विधेम ॥ 


जीबी बा जा टपा बुत 
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वनस्पति, श्रीषघी, ब्रीहि श्रादि श्रन्त, चक्षु श्रादि इन्द्रियां, मनुष्य, पशु प्रादि 
प्राणी सभी कूछ यतैन कल्पन्तामु-यज्ञीय भावना से ग्रोत-प्रोत हो जाएँ । संक्षेप 
में कहें तो विश्व में जो कुछ भी है, वह सब यज्ञीय भावना भ्रर्थात्‌ दूसरीं के लिए 
श्रपनी भ्राहुति दे देना भ्रपना उत्सगं करने की भावना से युक्त हो जाएं । मनुष्य 
तो प्रपने सम्पूर्ण रूप में है ही यज्ञमय । इसीलिए वेद ने कहा--इय॑ ते यज्ञीय । 
तनू । पुरुषो वाव यज्ञ।। इस यज्ञीय भावना से शुन्य व्यक्ति को वेदों में 
'परि कहा गया है । भ्रयष्टा भ्रादि पदों के द्वारा उनकी निन्‍दा की गई है ।* 


वेदों में वशित इस विश्व यज्ञ को ब्राह्मण ग्रन्थों ने समझा, श्रच्छी प्रकार 
समझा तथा उसकी व्याख्यायें की, साथ ही इस विश्व यज्ञ का समन्वय घृत- 
सामग्री तथा समिघाप्रों से सफल होने वाले यज्ञ के साथ भी किया । उन्होंने 
भ्पनी व्याख्या से दोनों यज्ञों को एक करने का यत्न किया । यज्ञ के विश्व 
स्वरूप को समझ कर ही शतपथ ब्राह्मण ने कहा था--विण्णु वीं यज्ञ: 
श्र्थात्‌ यज्ञ ऐसा व्यापक तत्त्व - विष्णु (चिष्ल व्याप्ती) है कि विश्व में उससे 
बाहर कुछ भी नहीं है । विश्वयज्ञ की व्याख्यायें प्राह्मण ग्रन्थों ते वामन 
विष्णु भ्रादि के प्रतीकों द्वारा भी की । 

इसके बाद वेदों के सायण श्रादि भाष्यकार आए । बेद के प्राण रूप इस 
यज्ञ को वे छोड़ नहीं सकते ये । इसे उन्होंने भ्पते वेद-भाष्यों के माध्यम से 
व्यास्यात करना चाहा फिन्‍्तु गलती यह हो गई कि ब्राह्मण ग्रन्थों में चशित्त 
घृत-सामग्री से सम्पन्त होने वाले प्रतीकात्मक यज्ञ पर उनका ध्यान केन्द्रित 
हो गया । वेदों के विश्व यज्ञ का स्वरूप उनकी इृष्टि से श्रोभल रह गया । 
फलत: वेदों की व्याख्यायें प्रतीकात्मक यज्ञ तक सीमित रह गयी । वेदों के 
एक-एक मन्त्र का विनियोग यज्ञपरक किया जाने लगा भले ही इसमें कितनी 
भी खोंचातानी करनी पड़ी । जब बेद* विश्व यज्ञ में वलि आदि की चर्चा कर 
रहा था तो भाष्यकारों ने उसके रहस्य को न समककर छत-सामग्री से किए 
जाने वाले प्रतीकात्मक यज्ञ में भी मनुष्यों तथा पशु आदि की बलि का 
विधान कर दिया इसके साथ ही हिंसा के पाप से बचने के लिए 'वेदिकी 
हिंसा हिंसा न भवत्ति' ज॑सी उक्तियों का ग्राश्नय लिया जाने लगा। फलतः 
सब कुछ उलट गया । वेदीं की व्याख्या की दिशा ही बदल बयी। उधर 
'स्वर्गंकामो यजित' को श्राधार बना कर मीमांसा सम्प्रदाय भी यज्ञ के पोपण 





१. देखें ऋग० १. १२४.१०; १. १८२.३ आदि पर सायण भाष्य तथा 
ऋगू० ६.३३.२०६.५१ १४ श्रादि पर स्कन्द भाष्य । 

२. ऋ० १०, ६०, १४ देवा यद्यज्ञं तन्‍्वाना प्रवध्नन्‌ पुरुष पशुम्‌ । 
बजु० ३१, २४ यत्‌ पुरुषेण हविपा देवा यज्ञमन्वत्त । 
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में लगा हुआ था । फलतः वेदवर्णित विश्व यज्ञ तिरोहित होकर एकमात्र 
प्रतीकात्मक यज्ञ सवका उपास्य वत गया, वह भी हिंसा श्रादि दोषों से युक्त 
विक्ृत रूप वाला | ऐसी अ्रवस्था मे सायण शझ्रादि भाष्यकार भी व्या कर 
सकते थे । 
आ्राधुनिक काल में स्वामी दयानन्द ने पाश्चात्य एवं पोरस्त्य वेद भाष्य- 
फारों की शेली से हटकर वेदभाष्य क्या है। उसके भाष्य का मुख्य आधार 
निरक्त तथा ब्राह्मणादि ग्रन्थ हैं । अपने भाष्य के मूल में दयानन्द की वेद 
सम्बन्धी घारणायें हैं--(१) वेद परमात्मा की नित्य वाणी है | (२) वेदों 
में किसी ऋषि-राजा आ्रादि का इतिहास नहीं है । (३) वेदों में सभी सत्य 
विद्याप्रों के वीज विद्यमान हैं। (४ वेदों का संग्रह पुरोहितों किवा ऋषियों 
हारा समय-समय पर नहीं किया गया अ्रपितु सृष्टि के आदि में चारों वेद 
चार ऋषियों पर प्रकट हुए । उन्होंते इन्हीं घारणाओ्रों के अनुसार अपना वेद- 
भाष्य किया है ! यद्यपि इसे दयानन्द का पूर्वाग्रह मी कहा जा सकता है । 
किन्तु यहाँ यह कहना प्रतावब्यक है कि दयानन्द की बेद-सम्बन्धी उक्त मान्य» 
तायें प्राचीन शास्त्रों के ग्राघार पर ही हैं! दयानन्द की उक्त घारणायें ठीक हैं 
प्रथवा गलत यह प्रलग प्रदइन है । यहाँ हम रूयाली पुलाव न्याय से उनके भाष्य 
का परीक्षण करते हैं। दयानन्द ते श्रपने भाष्य को सर्वंधा च्यवहारिक-“वनाने 
का यत्न किया है। उन्होंने अनेक मन्‍्त्रों के 'आत्मा-परमात्मा विषयक 
आध्यात्मिक तथा अनेक मन्‍्त्रों के विधुद्ध वैज्ञानिक प्र्थ किए हैं । ऐसा करते 
में दयानन्द ने भी कुछ स्वतन्त्रता से काम लिया है यथा वे अधिकांद स्थलों 
में वाचकलुप्तोपमा अलंकार का आश्रय लेकर “'भब्विनो' जैसे झब्दों के उपदेशक 
प्रध्यापक प्रादि भ्र्थ करते हैं । दयातन्द अपने भाष्य में प्रकरण को वहुत महत्व 
देते हैं। उनके माप्य के विषय में प्ररचिन्द का कहना है--दयानन्द व्यास्या 
करने में घोर भी अधिक स्वतन्त्रता का आग्रह करते है जिससे कि वह प्रकरण 
के अनुकूल वेठ सके ।१ यद्यपि द्यानन्द के वेदभाष्य का प्राघार निरुक्‍्त तथा 
ब्राह्मणादि प्रन्य हैँ किन्तु अनेक स्थार्नों पर वें इनका ग्राश्नण लिए बिन्रा भी 
प्रथे कर देते हैं। उदाहरणार्थ 'माताच ते पिता च ते बजु २३.२४ के 
प्रथे करते हुए स्वामी जो लिखते हैं-हयं पृथिवी विद्या च॒ते तब मातृ 
वदस्ति । प्लोपव्याद्येकपदाय॑दानेन विज्ञानोत्पत्या च मान्यहेतुत्वात्‌ । स्‍भसी 
थी, प्रकाशो विद्वानोब्वरधभ्च तव ण्लिवदरित्त । सर्च पुरुपार्धानुप्ठानस्य सर्वे 
घुखप्रदानत्य च हेतुत्वेन पालकत्वात्‌ ।* दयानन्द के इस प्रकार के श्र्थ भी 
१, बेद रहस्य, भाग २, पृ० ३५१ 
२. ऋग्वेदादिभाप्यनूमिका, प्रलमेर सं० २०१६, पृ० डंय४ 


तुलना करें-अबवे० १२. १. १. १२माता भ्रूमिः पुत्रों पृथिव्या: । 
परेन्यः पिता स 5 न: पिपत्तु ॥ रा 
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लोक व्यवहार, सृष्टि क्रम एवं निरुक्‍्त श्रादि प्राचीन ग्रन्थों से विरुद्ध नहीं 
होते 
सिख्वत आदि को आ्लाघार बनाकर भी दयानन्द अपने तके का प्रयोग भी 
वंदभाष्य में करते हैं। यथा ऋग्वेद १.१६४.४६ मन्त्र) में यास्क ने इन्द्र भादि 
पदों को अग्नि का विद्येषण एवं अग्ति को उनका विशज्येष्य माना है | सायणा- 
चार्य ने यहाँ पर अग्नि ब्रादि को इन्द्र” पद का विज्येपण माना है किन्तु 
निरुत्तत में भ्रग्ति को विज्येष्य ही माना है, विश्लेषण नही । दयानन्द ने निरुक्‍्त 
के अनुसार ही भ्र॒॑ करते हुए इसमे तक भी दिया है कि जहाँ पर एक हो 
शब्द के अनेक विशेषण हों वहां विशेष्य का वार-बार उच्चारण किया जाता 
है, विशेषणों का एक ही वार । इस मन्त्र में भी अग्नि पद हिरुच्चारित है 
भ्रत: स्वामी जी ने उसे विशेष्य तथा जेथ द्ाव्दों को विजेषण माना है । यास्क 
की तो इस विषय में स्वीकृति थी ही । वेसे अन्त में जाकर अग्नि शब्द भी 
एक वस्तु सद ब्रह्म का विशेषण बन जाता है। दयानन्द के वेदभाष्य के 
सम्बन्ध में श्ररविन्द के विचार इस प्रकार हैं । [7 (76 780 67 ण ५८०० 
(शि्ञालाधशाीणा, है 327 ०0गरज्ाए8त पर जाधा०ए८ा 729 56 (98 
ग्रिक ०07979स्‍26 वहा ए/6 07, 092ए208॥0 जता] 926 गणाणार्त 
85 6 ग्राड 05९0प्राइश्ा ० सा छहु्ा। 00६5... सझ€ ॥95 0०70 (॥१७ 
एर६४३ 6 ध्रा८ 0005 पा धाए्6 990 ०05९९ 70 7670 88 पा१6४ 6 
8९45 ० (76 एएा507606 िःग्ांधए5. * 
दूसरों के वेद भाष्यों का मूल्याड्धुन करने वाले श्ररविन्द स्वयं भी वेदभाष्य- 
कारों में प्रमुख स्थान रखते हैं किन्तु उनका वेदभाष्य अन्य भाष्यकारों से 
ग्रलग दिशा में है। अरविन्द के श्रनुसार वेद युढ् आन्तरिक प्रतीकों का, 
लगभग श्राध्यात्तमिक सूत्रों का ग्रन्थ है ।) वे वेद के आव्यात्मिक श्रर्थ को प्रमुखता 
देते हैं। उनके प्रनुसार भाध्यात्मिक प्रनुभृतियों के आधार पर वेदाये स्वयं 
प्रकट होने लगता है अरविन्द के विचार से वेद के यज्ञ, भश्रग्नि, इन्द्र, उपा, 
वृत्त, गो, अरव, रणि, इला, सरस्वती, सरमा भादि भधिकांश शब्द प्रतीका- 
त्मक हैं। भ्रग्ति मानवता में उस दिव्य संकल्प या दिव्य शक्ति का प्रतीक है 








१. इन्द्र मित्रंवरणमग्निमाहुरथों दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सह्तिप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यर्म मातरिश्वानमाहु: ॥ 
२. ए2फ्रथाथात 200 १८०3, र००० 28276 4.57907०, ऐर०४. 96 
३. वेदरहस्य, भाग २, प्रावकचन 
४. वेदरहस्थ, भाग १, पू० ४३ 
देद मुख्यतया भझ्राध्यात्मिक प्रकाश भ्रौर आत्म साधना के लिए अभिपष्रेत हैं 
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जो मूलरूप से किये जाने वाले सब पवित्र कर्मों में द्विया को प्रहश करने 
वाला होता है । वेद में यो मत का प्रतीक है जब कि इन्द्र प्रकाचयुक्त मनोजृत्ति 
का प्रतिनिधि है श्लौर उसके दो घोड़े उस मनोवृत्ति की द्विविघ झक्तियाँ हैं ।* 
इसी प्रकार झरविन्द के विचार से वृत्र, परि।, शम्बर, नमुचि, विद्यवामित्र, 
वरिष्ठ आदि भी ऐतिहासिक नाम ने होकर प्रतीकात्मक ही हैं ।* इससे , 
स्पष्ट है कि अरविन्द वेद में राजाग्रों, राक्षसों, देवताम्रों तथा ऋषियों आझादि 
किसी भी प्रकार के इतिहांस को स्वीकार नहीं करते। अरविन्द इन 
शब्दों तथा इस प्रकार के अनेक झब्दों की प्रतीकात्मक आध्यात्मिक व्याल्या के 
पक्ष में हैं। उनका कहना है कि यदि इन दब्दों की प्रतीकात्मक मज़कर 
व्याल्या की जातो घी तो में हमेशा यह देखता था कि विचार को शृद्धला 
अधिक पूर्ण, अधिक प्रकाशमय, अधिक संगत हो जाती है और पूरे के पूरे 
सूक्त का भाशय उज्ज्वल रूप से पूर्ण हो जाता है ।र 





(२) अरविन्द की शैली है कि वेद भाष्य करते' हुए सदसे पहले ऋतचा 
के सीधे एव सरल अथें को पाने का यत्व करना चाहिए | उसमें खींचतान, 
त्ोड़-मरोड़ एवं जटिलता उत्पत्त नहीं करनी चाहिए।॥ उनके अनुसार व दिक 
शैली अ्रति संक्षिप्त किन्तु स्वाभाविक है | इसमें झओजस्वी संक्षेप तया कुछ 
अध्याहार पाये जाते हैं, कित्तु फिर भी यह दत्त्वतः सरल है तथा अपने , 
लक्ष्य पर सीवे ढंग से जाती है | (३) घरविन्द के विचार से वेद के 
पारिभाषिक अच्द विभिन्‍न स्थलों में भो एक हो ब्रथे में प्रयुक्त हुए हैं । ऐसा नहीं 
है कि उनका कहीं कोई अर्थ हो तथा कहीं कोई । उदाहरणार्थ वे कहुते हैं 
“ऋतम्‌' वेद का एक पारिभाषिक शब्द है झोर इसको मुफ्हे उदा सुसंगत श्रयें 
में ही लेना चाहिए । यदि उंच स्थिर परिभाषा के रूप में इसका अर्थे सत्य 
सममता हूँ तो मुझे सदा इसका यही अर्थ करना चाहिए, जच तक ऐसा मे हो _ 





्> 





१. वेद रहस्य, भाग १, पृ० शद्ट 

२. वही भाग है, पु० ६० 
ये दूत, पणि, ग्रद्नि, राक्षस-धम्वर वल, नमुदि कोई द्रविड़ राजा और 
देवता नहीं हैं, जैसा कि आधुनिक मन भपनी अति को पहुंची हुई 
ऐतिहापिक्र रप्टि से चाहता हे कि वे हों वे एक भधिक प्राचीन माव के 
योतक हैं । वे उच्चचर भद्र की तथा निम्नतर इच्छा की शवितियों के 
वीच में होने वाले संघर्ष के दयोतक हैं । 

हे. वही भाग २, पु० शड 
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कि किसी विज्येप स्थल में इसका स्पप्ट श्रर्थ जल, यज्ञ या गया हुआ मनुष्य 
ही हो तथा वहां इसका भ्रर्थ सत्य हो हीन सकता हो । (४) शअ्ररविन्द के 
विचार से वेद ऋषियों की कृति नहीं है श्रपितु ऋषि तो सनातन सत्य एवं 
अपीरुषेय ज्ञान का हृष्ठा मात्र धा।* (५) अरविन्द के अनुसार वेदों के सूक्त 
एक अखण्ड कृति हैं। ये सृक्त अपनी ऋतचाशों के सही क्रम में श्लौर भ्रपनी 
ययाय॑ पूर्णाता में वद्ध हैं। और इसीलिए वेदों की व्याब्या पृथक्‌-पृथक 
सन्दर्भो या सुक्तों को लेकर नहीं को जा सकती । यदि इसका कोई संगत झौर 
सम्बद्ध अर्थ करना है तो हमें इसकी व्याख्या समग्र रूप में करनी चाहिए । 
(६) वेद की व्याल्या के लिए अ्ररविन्द के विचार में वेद ही सबसे प्रधिक 
सहायक है। वेद से स्वयं ऐसे परिणाम निकल श्राते हैं । उनके ही दाब्दों में 
धंद की व्याख्या करने के लिए हमें वेद से ही प्रारम्भ करना होगा श्रौर वेद 
पर ही निर्मर करना होगा ।”* अरविन्द के अनुसार वेद मन्‍्त्रों का प्रंग्रेजी में 
किया गया अनुवाद सफल नहीं हो सकता ॥) (७) वेदिक भाषा अपने 
समूचे रूप में एक गक्तिशाली तथा विलक्षण उपकरण है जो संक्षिप्त, जटिल 
भौर भ्ोजस्वी है और श्रथं से ठंस-दंस कर भरा हुआझा है । उनके भ्नुसार 
भाषा विज्ञान से भी वेदार्थ की पूर्णंता को नहीं पाया जा सकता हां सहायता 
ली जा सकती है ४ 

(७) अरविन्द वेद मन्त्रों में किसी भी परिवत्तेन के विरोधी हैं। उनके 
अ्रनुसार वेद मनत्रों की भाषा नियत तथा अपरिवत्तंनीय है * यह सुरक्षित तथा 
निर्दोष रूप से भ्रादर पायी हुई वाणी है । यह किसी भी प्रकार के संशोधन 
(जैसा कि प्रो० एस्टलर ग्रादि कर रहे हैं) की उपेक्षा नहीं रखती । भ्ररविन्द 
तो भौर भी कठोर बब्दों में कहते हैं 'यह (वेद) किसी प्रकार से भी संशोघन 
के उस प्रायः उच्छुखल प्रयत्न के योग्य नहीं हैं जिसके लिए कि कुछ 
यूरोपियन विद्वान्‌ अपने झ्रापको प्रस्तुत करते हैं ।६ - 

भारतीय भाष्यकारों के भाष्यों की [समीक्षा के पदचात्‌ भ्रव हम पाइचात्य 
विद्वानों के वेद-भाष्यों की परीक्षा करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि पाश्चात्य 
पष्डितों ने वेद के विषय में घोर परिश्रम किया है । भारत में वेसा प्रयत्न 





- वेद रहस्य; भाग १, १० ११ 

- वही, पूृ० ३५४ 

- वहो, पूृ० ६ 

- वही, पृ० ३६ 

« तुलना करेंव।र्खानुपूर्वी खल्वपि श्ाम्नाये नित्या (महाभाष्य) 
» वेद रहस्य, भाग १, पृ० २२ 


न्ती मद ० ० >> ०७ 
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भ्रव तक नहीं हो पाया है । किन्तु ये विदेशी विद्वान्‌ वेदों के सम्बन्ध में 
किन्‍्हीं पूर्वाग्रहों को लेकर झाये बड़े थे । भतः उनके निप्कर्प, उनका वेद 
भाप्य उसी दिया में झाते, वह स्वाभाविक ही या । इन विदेशी विद्वानों को 
अपने पूर्वाग्रह का आधार मिला सायणाचार्य से। सावटा ने मनन्‍्त्रों कौ बन्च- 
परक व्याल्या करते हुए मन्त्रों में ऐविहासिक तत्व को स्वीकार किया या। 
पाइचात्य विद्वानों ने उप्तो ऐतिहासिक चत्त्व कों तावश से प्रहण करके 
मन्त्रों में आये प्रसंगों के नये अर्थ एवं नयी व्याव्याएं करके उस्ते अपने 
प्रनुकुच नथा छत दे दिया । पाइचात्व विद्वानों की वेद-सम्बन्धी धारखाप्रों 
के विषय में अरविन्द कइते हैं--उनके नये अर और नयी व्यास्याएं इस प्रबल 


० किक विकसित न ् 4] छखावियों 
लिप्पा को लेकर विकृस्ित को गयी कि वेदमन्त्र उन वर उ 
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प्रारम्भिक इतिहास, रीति-रिवाजों तथा उनकी संस्थात्रों का पता देने वाल 
घिद्ध हो सर्के ।* यही कार या कि छिस यज्ञ याय को सावण ने एक दिव्य 
ज्ञान का अंग तथा एक रहस्यमय प्रमावोत्तादकता से युक्त स्वीकार किया 
था, योरोपियन पाण्डित्य ने उसे इस रूप में घ्वीक्वार क्षिया कि वह प्राचीद 
जंगली शांविकरण सम्बन्धी यन्न बत्िदानों का श्षम साधित विस्दार था । 


4| 


पाइचात्य परिदितों ने वच्तुत: अपने प्रापको छायरा-भाप्य एवं बद्राह्मस्स 
ब्रन्‍्धों में प्राप्त परम्परामव तत्त्व पर अवलम्दित रखा है। स्वतन्त्र रूप से 
इस पर विचार न करके जो कुछ उन्होंने द्राह्यस प्रंथों एवं छायरा नाप्य में 
पाया उसी को. आधुनिक दिद्धान्दों तथा प्ादुनिक विद्धान के प्रकाश में 
लाकर विकसित एवं पुष्ठ कर दिया। उन्होंने वेद के मर्म एवं उसकी प्रझाली 
को समझने का यत्त नहीं किया | झरदिन्द के दब्दों में वेंद की प्राचीन धर्म 
पुस्चक उस पाण्डित्य के हाथ में आयी ऊझो परिश्रषरी, विचार में साहसी, 
अपती कल्पना की उद़ाव में प्रतिभाग्राली, अपने मिदी प्रमाणों के अनुसार 
उच्चे किन्तु फ़िर भी प्राचीन रहस्यदादी कवियों की प्रसादी को समन्धने 
के प्रवोग्य था * पाइचात्य विद्वानों को वेद विषयक धारणाएं इस रूप में 
सही हैं--(१) देद मन्त्र प्रकृति के पन्धविद्वास युक्त तया झर्व कविता 
युक्त रूपक हैं । (२) इनसे जो घेय वचता है उप्तमें कुछ भंथय उस उम्य का 


इतिहास है तथा कुछ अंश सज्ष दलिदान विषयक्त कर्मकाज्ड के नियम 


ह:&। 


४5.८६ 


दया वादया 


॥६ 


ये हैं पाश्चात्य विद्वानों की मान्यताएं दिनके प्राघार 
पर उन्होंने अपने देद भाष्य एवं वेद सम्बन्धी भनन्‍्य विचार प्रकट किये । 


| 


/र 
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१- बंद रहस्य, प्रथन खण्ड, पु० ३१ 
२. वही, भाग ३, पु० ३० 
दे. वही, भाग २३, पृ० २६८ 
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अरविन्द इस सबको उनकी घाधलोी जंसी संज्ञा देते हुए कहते हैं--उनन्‍नीसवी 
झदी में पाइचात्य पाण्डितों के कमर कसकर अखाड़े में उतर आने से इस 
क्षेत्र में घोरतर विदेशी घांघली मची है । वे यास्क के निरुक्त को उत्तना नहीं 
मानते । वलिन श्रौर पेद्रोगार्ड में चवीन मनोनीत निरुक्त तेयार कर वे उसी 
की सहायता से वेद की व्याख्या करते है। इसका एक प्रमाण यह देखा जा 
सकता है कि कस्मे देवाय हवथिपा विधेम! यह पद एक सूवत में कई वार 
पुनरावृत हुआझा है । यहां पर प्रयुक्त कस्मे पद की व्यास्या सायणाचार्य 
'कणब्दाभिवेयप्रजापति:, तस्मे सुखस्वरूपाय! कहकर करते है किन्तु विल्सन इस 
पाद के अनुवाद में लिखता है--9/90 ३5 फा€ 80०6 60 ज्ञराणा एढ इबटा- 
70८. जान बूक कर सायण की व्याख्या को भ्रमान्य ठहरा कर मन्त्रार्थ को 
संदेहास्पद एवं श्रस्पष्ट बना दिया जिससे यह शआक्षेप उत्पन्न होता है कि 
प्राचीन ऋषियों को श्रपने देवता का भी पता नहीं था जबकि सृक्त में 
स्पष्टत: प्रजापति देवता लिखा है, उसके ग्रुणों का वर्णन है तथा उसे ही 
सुख स्वरूप कहा गया है । वेदों की व्यास्या के सम्बन्ध में लगभग सभी 
पाइचात्य विद्वानों की यही दशा है कि उन्होंने इस विपय में परिश्रम तो 
धोरतम किया किन्तु पूर्वाग्रह के कारण वह परिश्रम उनको उल्टी दिल्ला में 
ले जाने वाला सिद्ध हुआ । इनमें से कुछ विद्वान्‌ तो यह मानकर चले थे कि 
वेदों की भारतीय व्यास्याएं भशुद्ध हैं । इसके श्रतिरिक्त इनकी प्रृत्ति वेदों 
की भाषा को अशुद्ध बतलाने भ्रतएवं उसमें संषयोघन एवं परिवर्धन करने 
की भी रही है | ऋग्वेद के दो जरमेन व्यास्याकारों लुडविश तथा ग्रासमान के 
के विपय में प्रो० घाटे लिखते हैं “नि:सन्देह बहुत बार ये चिद्दान्‌ मनगढ़न्त 
व्यात्याएं प्रस्तुत कर देते हैं तथा इनकी प्रवृत्ति ऐसे संशोधन एवं परिवत्तंन 
करने की भी रही है जो कभी न कभी न केवल अ्रनावव्यक होते हैं प्रत्युत 
नितान्त अशुद्ध भी होते हैं। ये इस संभावना को लेकर श्रग्नसर हुए है कि 
भारतीय व्याख्याएँ नियमित रूप से भशुद्ध और विवेचना शून्य हैं । तथाकथित 
समोीक्षात्मक एवं ऐतिहासिक समीक्षा-पद्धति को लागू करने के लिए इन 
विद्वानों में इतनी ग्रधीरता है कि उसके कारण कह्दीं-कहीं वे विचित्र प्रमाद 
तक कर बैठते हैं ।! इनके प्रमाद का एक उदाहरण इस रूप में देख सकते 
हैं--विजनान्‌ बव्यावा: झितिपादों भल्यनु० (ऋग्‌० १३५६५) यहां पर 
मैक्समूलर ने श्यावा: शितिपादा:' का प्॒र्थ 'छी8९८ क0ा5४ जाति जञांगो० 
0०७ किया है जवकि सूक्‍त का देवता 'सविता' है इसलिए इस पद का भ्रर्य 
भी झुक्लवर्ण वाली सूर्य की किरण होना चाहिए। । 


१. घाटे, ऋग्वेद पर व्याल्यान, पूृ० ६४ 
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जमंन विद्वानु राय भपने इस पूर्वाग्रह को लेकर वेद व्याल्या में 
प्रवृत्त हुए ये कि कोई भी बोरोपीय विद्याद्‌ सायस् से अच्छी वेद की 
व्यास्या कर सकता है। राय के भाष्य की प्लानोचना करते हुए प्रो. 
घादे लिखते हैं--'परिवर्तत विदेवी उंस्कृतज्ञों से भिड़ने के उत्साह में राय 
दूसरे इसी छोर तक पहुँच गये । मारतीय भाप्यकारों में पूर्ण हपए से विश्वास 
सोकर, परम्पटा के भवन को नष्ट कर देने के उत््ाह में उन्होंने (रॉम) 
तक पर प्राश्चित एक ऐसा ढांचा खड़ा क्रिया जिसमें एक पक्षयात का स्थान 
दूसरे ने ले लिया । श्रव राय के बहुत से अ्तमाव सर्ववा अशुद्ध नहीं तो 
प्रवलम्वत के भ्रयोग्य अवश्य मानते गये ।* प्रो० घादे के उक्त विचारों को 
मूल्य इसलिए अ्रविक है कि उन्होंने पाइ्वात्य विद्वानों के वेद विषयक कार्यों 
का विद्त्तायूवंक परिणीलन किया था । 


डँ बन मैंक्समूलर लम 
जमेन विद्धानों में अग्रगणी एवं कृतभूरिपस्श्रिम प्रो० मेक््यमुलर तो 
अपने वेद माष्य की कमियां स्वीकार करते हुए स्वर्य लिखते हैं-- 


[० परद्याह&07 06 ५९०४५४१५ एणग]०ण॑णवे (९९९५ छ9गा05) 
इसी लिए मैक्समूलर के वेद भाष्य की कठोर श्रावोचना करते हुए 80086 
ने ४४०९० 800]-५ ० 006 ए०७ $285 के रूसी संस्करण में लिक्षा हैं-- 
शछ्पाश छाए: ग्राल वा फैकि ैणीटा3 धिक्ाहशर०णा/ परव5 8 700 7 
बांआप्रयागं5 0052६ 93558825 277 8 0[ ए  ए॥३६ ३5 परत गलत, + 
पाइचात्य विद्वानों के वेंद विधयक- श्रम की वस्तुठ: जितनी अच्चंसा 
की जाए, थोढ़ो है किन्तु इस श्रम के साथ ही वेदींके सम्बन्ध में पूर्वा- 
ग्रह पर आधारित उनके विचार भ्रवत््य ही वेदवेचाप्नों की आलोचना के 
पात्र बने हैं। पाइचात्य विद्वातों के वेदमाध्यों की उमालोचना करते हुए 
भ्रविन्द लिखते हँ--न/ पाल उ85 0 ण॑ क्राथकराव्यथा० मं ,्राणी 
(86 0०५६७६ एकांत #85 9सशा शंस्या $0 ३ ग्राहश्रााणा5 5060ए-४007, व7 
प्रमांधा 80790 खत[ष्याणा5$ 408४ फटा आशंरीर्त &६ 85 पसादांत 
ए005,॥7 ऋषांएा प्राढ 90664 ०णाणेए३आ075५ ॥28ए6 फैश्शा गत्ते 
पएएणा ररंका पर 5प्चगो ० इए:55क्‍02907, ही6 गरा05६ शाण्रा075 तीध्रि- 
एणॉ(65 8007९6 6 छा९०07०2 ०० फ़ाशुएवी०25ग्राशगरशा।ल्तए 808 ए 
पीर लश्श गावे 0हिशा 30ग्रा॥60 5प22९४४०॥5 णी ॥6 65, 70 45 एएलेए 
[5 89007 50 ढगाएशाएँए उ6508ए४४०४ 0एद/फ्ॉंड७ णि. व5 ॥00575 





१, ऋग्वेद पर व्याल्यान, पृ० ४७ 
३- घर्मदेव, वेदों का यथा स्वरूप, सं० २०१४, पू० ८८ 
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8006एआ] 870 एछ0एथछा णी इछक्ाणी एशाणाय€ते /णाशा 38 ]08 प्था- 
चाए एए रप्कव्या पएलतल इलागबरडां0, 
पाइ्चात्य विद्वानों की वेद-विपयक ज्रांतियों का कारण उनका वह 
पूर्वाग्रह ही था कि जिसके आाघार पर उत्होंते वेदों को श्रर्ध शिक्षित असभ्य 
पुरोहितों के निम्न विचारों का ऐसा संग्रह समझ लिया था कि जिसमें अनेक 
राजाओं, देवी-देवताओं की भ्रनर्गंल कथाएं भरी पड़ी थीं। उन्होंने वेदों की 
बाह्य परीक्षा करते समय वेदों की (आ्रात्मा) रहस्य को समझने का यत्तन 
उसी प्रकार नहीं किया जसे कोई डाक्टर ग्रात्मा में विश्वास न रखता हुआझा 
किसी व्यक्ति का केवल वाह्मय परीक्षण करे । 
यद्यपि पूर्वाग्रह के कारण ही ये दोप उत्पन्न होते हैं तथापि पूर्वाग्रह बुरा 
नही है । पूर्व आग्रह का अर्थ है--पहली-प्रारम्भिक घारणा । प्रत्येक भाष्य- 
कार कोई न कोई घारणा ही लेकर चलता है । सायण ने बंदों को यज्ञा्थ 
स्वीकार किया तो भ्रविन्द उनका आध्यात्मिक श्रर्थ स्वीकार करते है। दया- 
ननन्‍्द की धारणा है कि नित्य वेदों में अनित्य राजाग्रों प्रादि का इतिहास नहीं 
हो सकता | जबकि पाइचात्य,विद्वान्‌ वेदों क्रो अनेक कालों की रचना मान 
कर उनमें इतिहास एवं तुच्छ वातों का प्रतिपादन करते हैं। ये सभी पूर्वाग्नह- 
प्रारम्भिक घारणाएं ही हैं जिनके श्राधार पर गवेषक झागे गवेघणा करता 
है । पूर्वाग्नह रहना स्वाभाविक भी है । इससे इतनी हानि नहीं जितनी कि 
दुशग्रह से है । दुराग्रही व्यक्ति कभी भी सत्यता को प्राप्त नहीं कर सकता ॥ 
तर्क एवं प्रमाण से अपती घारणाओं की पुष्टि न पाकर पूर्वाग्रही व्यक्ति पूर्वा- 
ग्रह को छोड़ सकता है पर दुराग्र ही व्यक्ति दुराग्रह को नहीं छोड़ सकता । 
सत्म के भ्रन्वेषण में सबसे बड़ी वाघा है--दुराग्रह । वह भी उस श्रबस्था में 
जबकि हम किसी का परीक्षण करने चले हों | वेदों के सम्बन्ध में मी यही 
बात है । पाइचात्य विद्वान वेदों के सम्बन्ध में कुछ पूर्वाग्रह लेकर चले थे । 
यदि बेंद से उनकी उन घारणाम्रों की पुष्टि नही हो पा रही थी तो उनको 
अपनी पूर्वे घारणाएं छोड़कर वस्तु स्थित्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए था! 
क्ल्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी घारणामों के अ्रनुरूप बेद- 
भाष्यों को ही विकृृत रूप में प्रस्तुत किया । यह उनके दुराग्रह का ही परि- 
खणाम था । 
वबंदों की व्यात्या के सम्वन्ध में पाइचात्य विद्वानों का एक श्न्य जबरदस्त 
दुराग्रह यह भी था कि इन व्यास्याकारों में से कुछ का उद्देश्य वेदों की ऐसी 
व्यास्या कर देना था कि जिसे पढ़कर वेदों से लोगों की श्रद्धा हट जाये तथा 
वे ईसाईयत की ओर उन्मुख हो सकें। किसी भी देश की संस्कृति अथवा 





२, रचरए03, 25ए27400 बात र८त8 
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साहित्य को नप्ट करने के तीन प्रकार हो सकहूते हैं--(१) उस साहित्य को 
जलाकर, गाड़ कर नण्ड कर दिया जाए। (२) उसमें प्रक्षेप करके उसे दूषित 
कर दिया जाए। (३) उसे निम्न कोठि का सिद्ध करके लोगों की उससे श्रद्धा 
हटा देना । इस देय की संस्कृति को नप्ठ करने के लिए मुसलमानों ने जहाँ 
इनमें से पहले उपाय का भ्रवलम्बन लेकर स्िकन्द्रिया ऊँसे पुस्तालय को 
जला दादा वहां पावचात्व विद्वानों ने उतकी उत्दी व्यास्यायें करके भारतीय 
मन से उसकी श्रद्धा को समाप्व कर दिया। वेदों क्ली व्याख्या कों धर्म 
सम्बन्धित कर दिया गया । इसीलिये वेदों को तोड़-मरोड़ कर काल्पनि अर्थ 
किये गये । विद्दत्ता के क्षेत्र में बह एक वज्भपात था किन्तु अनुसन्धान के नाम 
पर सदर कुछ किया गया । ईसाईयत के प्रचार की ऐदी घारणा रखने वालों में 
मेक्समूलर सर्व प्रमुख ये । यद्यपि मैक्समूलर मूलतः विद्वान ये कित्तु अंग्रेजों से 
उनकी विद्वत्ता को ईस्लाईवत के प्रचार का एवं भारतीय संसस्‍्क्षत्ति के नाश का 
साधन वनाया। इस विषय में मेक्ष्ममुलर से संवंधित वे पत्र ही हैं जो उन्होंति 
लिखे वा उनको लिखे गये । उनमें से कुछ को यहाँ उद्धुत कर देना भप्रावज्धिक 
“न होगा। अपने वेदमापष्य के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुये मैक्समूलर ने भपनी 
पत्नी को लिखा घा*--47४5 «ां707]० फ्रांगट 200 ४९०४६ एप] मध्यव्यदीटा 
६] (0 हुवा धडलया 070 6 शलि6 0 तांब गयाएं ठत 7४6 क्िएाए रण 
ग्रञा।त075 ० 56०5 ३9 फाद्ठा ०००छ७ए- ॥ ३5 शी68 700६ ०ी घाहाए उटा- 
शी07 2070 (0 00 प्रोध्ण पा थिढ 700 35, ? €६ 5078, 75 06 
0गरॉए छा, 0 प्रछा000 १ थी फ्रथ 725 980९7 59एग8 प07 दी तएागट्ठ 
08 85 प९४ (४०7५४४० 5८७७ मंक्उमूलर के उद्देश्य को ही स्पप्ट करने 
वाला एक पत्र मैक्ठमूलर के मित्र ई. दी. पुरे ने उनको लिखा या ए०0- फऋ072 
"वी एतए7 2 ग्रटफ टाह गंघ 6 रण 07 ९ णाप्शआंणा ०ी पप्र08. 
बेदों के प्रति नारतोयों की भश्वद्धा पंदा करने वाला कार्य मेंक्चमूलर ने इस 
लिए किया कि प्रॉक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 80त«७॥ (४० के प्रोफेसर के 
रूप में जिस 8096० प्राण की शोर उे कार्य किया उसक्ता उद्देवय ही भारतीयों 


को इंचाई घर्म क्रो दीक्षा देवा था । मोनियर विलियम ने श्रपनी इश्याहाप्ता 
सयशाध ए0मणाशर> की भुमिका में यह स्पप्ड किया है--788 46 (800६7 
(कशांए पाता, (ण०्ाटा 80067, 58020 +705६ €डएएलाए क्‍7 क्रां5 ता 
(6ए४ण७ 5. ॥874 3.70.) ध०६ धाल 5एच्णंश 6925 ण हार म्रापमी प्ट्या 
9&पुए०७६ फ़85 ६0 छ/0708 (6 घ्यातं 4807 0० 5<संएएटड उंत[0 5805- 
६5५0०, 60 &9306 हां5 ००णाफिगरद्ाय 60 छाएएटटत स्वत 007८65पन0प 


छि& 729005 ० प्राता8 (मतं5प्रथ्ा ग्लांश००, वोचन ट्रस्ट के उद्देय के अनु- 





१. खयाल 25 हाधा5 ० 8४5५ क़ै।णादा, 7866 8, 70. 
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रूप अपना वेद-भाष्य करके मैक्समूलर ने तत्कालीन भारत के मन्‍्त्री [)प८०७ 
ए 578ए को १८ दिसम्वर १८६८ को पत्र लिखा था कि भारत के प्राचीन 
घ॒रम का नाज्ष अब निश्चित है। यदि झव ईसाईयत झ्लाकर उसका स्थानन 
लेतो यह किसका दोष है * 

यह सब मेकाले की योजना थी कि मंक्समूलर जैसे विद्वानु व्यक्ति को 
उसने वेद भाष्य के माध्यम से ईसाईयत के प्रचार में लगाया। यही कारण 
था कि मैकाले से प्रधम साक्षात्कार के बाद उसकी योजना को सुन कर मंवस- 


बे 


मूलर व कहा था-- प्‌ छल्या; 980८ 0 0ऐजतगरपे 23 52606 थाते 9 एशॉांहदाः 
ग्रा॥7 मेक्समूलर उदास इसलिए था कि कि एक राजनीतिज्ञ के हाथों बिक 
गया ठया बुद्धिमान इसलिए कि इसके बदले जीवन की सभी सुविधा तथा 
यद्य प्राप्त किया। मेकाले से प्रेरित होने के साथ-साथ मैक्समूलर स्वयं भी 
ईसाईयव का इस हुद तक समर्थक था कि अपने पुत्र को लिखे पत्र में उसने 
ए८छ्ाा८४श्गटा को ही विर्व की सर्वोपरि पुस्तक स्वीकार किया है ।'* 
इतता ही नहीं अपितु जब जमंत लेखक १)7. 59८४० ने अपना यह विचार 
प्रकट क्या कि बाइबिल में विश्व निर्माण की प्रक्तिया को भनन्‍्य ज्ञोत से उघार 
लिया है तो मेक्समूलर ने 596४८ के विषय में लिखा कि वह इस अपराध के 
लिए दया का पात्र नहीं है --4 छाल प56 00. 8फांव्डण हाएणत [एा0फ 
फिश #6 ८ €डए0९ए. 70 ग्राध्मटए; ग्रा8ए 06 580ए०0 प्ंग्रड्शीी एांशी 0 
700 शाधाटए, 000 ॥शं(& धाढ #62श6४ शार्वीशरए 227४: 6 ग09778 
98०2४९५ राणा 6 ॥95 [80॥दाल्त वा पढे ए0०फा€लत फएर्शलाड 0 छणाएयों 
एंड, ॥ 3 
इन सब प्रमाणों से इस घारणा को बल मिलता है कि पाइचात्य विद्वानों 
में से श्नधिकांन विद्वान पहले से ही एक दुराग्रह लेकर चले थे । उनका उद्देश्य 
भिन्‍न था उसी के अनुसार उन्होंने वेदभाव्य किए त्तथा वेदविषपयक अपनी 
सम्मतियां दीं । उन्होंने वेदों के विषय में नई-नई कल्पनायें कीं तथा उनको 
वेदाययं से सम्बद्ध कर दिया जिससे वेद का विक्लत स्वरूप ही हमारे सामने 
प्रस्तुत हुआ । यही कारण था कि विदेश्ञी विद्वानों के वंद-भाष्यों के विपय में 
झरविन्द को लिखना पड़ा आधूनिक युग में यूरोपियन बविद्वन्मण्डली द्वारा 


१. वह बगएां४०प उशींड्ांणा ण वमतठाींद्र 5 600फ्र९6 26 व (एकाांग्रांगशा ए 
0065 70[ ४69 ॥, छा056 8िएा ॥ शो 95, 

२- ए०एणीव ए४0ए 53ए 8 32779 0986 58०४० 800९ 45 5एएच707 (0 
थी गादा5ई 9 पार एणा6, 7 ग्रा5४ 50ए0ाते एाशुंएत0०8४० 9ए 
डंडगड 07 थी 559, पी 76ए ६डा॑शाए6पा 
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तुलना भोर श्दकल के महान्‌ परिश्रम के उपरान्त तैयार किया गया भाष्य 
भी विद्यमान है । ऐसा मालूम देता है कि मृल मन्‍्त्रों को लेकर बेठे दंदिक 
विद्वान को इस बात के लिए वाधित सा होता पड़ा है कि उसको व्यास्या 
करने के स्थान पर वह लगभग नई गढ़न्त करने की प्रक्रिया को स्वीक्लार करें।' 
भन्द में हम इस प्रकरण को वेदिक विद्वान्‌ डा० सूर्यकान्त के निम्न धब्दों के 
साथ समाप्त करते हैं--पाश्चात्य मतोधियों का ऋग्वेद को पढ़ते पढ़ाने का 
एक विद्येष उद्देश्य रहा है। इन्होंने इसे खुद पढ़ा है, इचक्षे रोम-रोम का 

एक्सरे कर डाला है । इसके शब्क्षरों तथा मात्राओ्ं तक को ग्रिवकर इसके 
प्रतीत पर माक़ का प्रकाश डाला है किन्तु दुर्माग्य से इतकी इृप्टि उन ही 
दिल्दुओं पर जा पायी है जो घेद को एक प्रादिम सामान्य सी रचना बतलाते 
दीख पड़ते हैं। वेद का विश्वरुकू वपुष्‌ इनकी आँखों से ओकल ही रह गया 

है। परिणाम इसक्ता यह हुप्रा कि किसी भी पाश्वात्य मनौपी क्षी रचतापों में 
वेदिक घर के प्रोपणादिन्दु--वीरता, प्रगल्मता, उदारवा, प्रकाश्-प्रियता आदि 
का उत्थान नहीं हो पाया और वेदिक घर्म निजी पिठृपुजा, प्रेत्त पूजा, यक्ष 
यागादि का व्यापक बनाकर जनता के सम्मुख पेश किया गया । यत्त यह किया 
गया क्नि वैदिक धर्म को कच्चे-पकक़े अन्य आदिम धर्मो का झामा पहनाकर 

दिखलाया जाए, दूसरे इच्दों में वेद को जान छिपा दी गई। उसके झादिन 

रोमों को काला दताकर पेश्षन वसना वेदिक युवती को काली सिद्ध किया 

गया । दे ही वात जो प्रीक साहित्य में मित्रकर ग्रीक ाति को अ्म्बर में विठा 

देने के लिए पर्याप्त मानो गई, वेद में स्थान-स्थान पर, सूकत-सूक्त मे उभरी 

होने पर भी गजनिमीलितेन प्रवधीरित कर दी गई ओर अब वेद वन गया 

सामान्य सी आदिम जाति का बोलता खिलौना ।) 


पाइचात्य विद्वावों के विषय में वेदों में ऋृतश्रम विद्यान्‌ की यह व्प्पिणी 
कितनी सशक्त एवं सास्पूर है, यह स्पप्ड करने को प्रावश्यकता नहीं है । 


चेद की भाषा-ज्ञान का प्रादुर्भाव 


विवे 


यह रही देद भाष्य एवं भाष्यकारों की विवेचना | इसके साथ ह्दी हमे 
वेद की भापा पर की विचार करना होगा क्योंकि वेद के सम्बन्ध में अनेक 
भान्यताएं व दिक साथा पर हो प्रवर्ताम्दत हैं, यहाँ तक्॒ कि वेदार्य भी । इसके 
अन्तर्गत मुख्यतः प्रश्न हैं-- वैदिक भाषा का प्रशयव कव हुआ, किसने किया, 
कैसे किया प्रादि । 





+ 


वेद रहस्य भाग २, पृ०३ 
अरमे एवं दर्शन, साग २, मुमिका, पृ० ७-८ 
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मूल प्रठ्न भाषा का नहीं, ज्ञान का है। भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति 
आदि पर विचार करता है, ज्ञान का नहीं । ज्ञान, भाषा से भी पूर्व विद्यमान 
रहता है । भाषा तो उसे प्रकट करने का साधन मात्र है। भाषा के बिना 
संकेतों के प्राधार पर भी वह ज्ञान प्रकट किया जा सकता है। ज्ञान के 
प्रभाव में भापा का कोई प्रयोजन ही नहीं है। ज्ञान साध्य है, भापा साधन 
है। साधन के वरिना सावन का क्या अस्तित्व ? प्रमेय के बिना प्रमाण की 
क्या सत्ता ? प्रमेय की सिद्धि के लिए ही तो प्रमाण हैं। इसलिए हमें भी 
वबेंदिक भाषा श्रथवा किसी भी श्रादि भाषा की उत्पत्ति श्रादि पर विचार 
करने से पूर्व ज्ञान के सम्बन्ध में विचार करना होगा । तथा वेद के सम्बन्ध 
में तो यह श्रौर भी श्रावश्यक है क्योंकि वेद नाम ही ज्ञान का है एच० एच० 
विल्सन ने 800 ० 6 885 ३ में वेद का श्र ज्ञान ही स्वीकार किया है । 
वेदों की उत्पत्ति तथा उनकी भाषा के प्रइन को थोड़ी देर के लिए एक 
श्रोर छोड़ दीजिए । हमारा प्रमेय ज्ञान है । इसके साथ कुछ मूलभूत प्रइन जुड़ें 
हैं इस संसार में सर्वेप्रयम ज्ञान किसे मिला, कैसे मिला, कब मिला, किससे 
मिला | उत नास्तिकों की वात छोड़ दीजिए जो ईइवर ताम के किसी तत्त्व 
को मानने से ही इन्कार करते हैं। जो लोग ईश्वर की सत्ता को स्वीकार 
करते हैं तथा उसको संसार के उपादान, निमित्त अथवा दोनों कारणों के रूप 
में स्वीकार करते हैं उनके सामने यह प्रश्न है कि क्या ईव्वर एवं जीव के बीच 
ज्ञान का सम्वन्ध सम्भव है या नहीं ? क्‍या ईइ्वर ज्ञान प्रदान कर सकता है 
या नहीं । यदि हम यह पक्ष स्थापित करें कि ईश्वर ज्ञान प्रदान नहीं कर 
सकता भ्रथवा उसने ज्ञान प्रदान नहीं किया, मनुष्य ने कालक्रम से स्वयं द्वी 
ज्ञान अजित कर लिया तो यह प्रश्न तुरन्त उपस्थित हो जाता है कि बिना 
सिखाए हुए व्यक्ति कैसे सीख सकता है। यह परीक्षणों से भी सिद्ध किया 
गया कि बिना सिखाए व्यक्ति कुछ भी नहीं सीख सकता । यहाँ तक कि वह 
भाषा भी नहीं सीख सका तथा गूंगा बन गया । जव श्रद्र इस विज्ञान के युग 
में यह अवस्था है तो सृष्टि में आदि मानव के स्वयमेव वह ज्ञान कंसे प्राप्त 
कर लिया होगा ? यदि व्यक्ति ज्ञान को स्वयमेव प्राप्त नहीं कर सकता तो 
यह मानने में संकोच नहीं होना चाहिए कि उस ज्ञान को देने वाला कोई 
होगा । कौन होगा ? वही जो सबसे पूर्व विद्यमान है। ऐसा तत्त्व केवल 
इंदवर ही है जिसे हम सर्वक्ष भी कहते हैँ तथा जो सबसे पूर्व विद्यमान भी 
था| कदाचित ज्ञान के ग्रादान-प्रदान की इसी प्रक्रिया के कारण कहा गया 
है--स पूर्वे घामपि गुरुः कानेनानवच्छेदातु (गोग० १. १. २६) ईसाई धर्म 
में तो कुमारी मरियम को पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवत्ती भी साना गया 
है फिर उसी पवित्र आत्मा-परमात्मा द्वारा मनुष्य को जन्नान देना क्‍यों स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । हि 
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यह तो रही भारतीय शास्त्र की वात जिसे हम पुरातन, भ्रतिवाद कहकर 
प्रथवा दुरावश स्वीकार ने भी करें । इस विषय मे हमे वैज्ञानिक माल्यताग्रो 
को भी ध्यात में रखता होगा इयोक्षि प्राज के वैज्ञानिक युय में प्राचीन शास्त्रों 
की अपेक्षा विज्ञान एव उसके परीक्षणों का प्रधिक महत्व है। शहववी शी 
मे वैज्ञानिक ससार ते भात्मा की सत्ता से इन्कार कर दिया तथा बढ़े-बढ 
धिद्वान्‌ भी केवल इन्द्रियों को हो ज्ञाद का खोत मातने लगे । माना तो यहा 
तक भी गया था कि जंसे वृक्ष मे गोद निकलता है, वैसे ही मस्तिप्क से विचारों 
का स्वर होता है ! 

बौसवी बताव्दी मे ये मान्यप्ायें बदल गयी। प्राज वैज्ञानिक प्रात्मा की 
सत्ता एवं पुरर्जन्म तक को स्वीकार कर रहे हैं। इन पर परीक्षण हो रहे हैं 
तथा परिणाम सन्तोषजनक निकल रहा है। इसके साथ-साथ प्राज वैज्ञानिक 
एवं दार्शनिक यह भी स्वीकार करते लगे हैं कि व्यक्ति क्षो श्रतीछ्धिय शान 
प्राप्त हो सकता है। मार्कोनों से किसी ते पृद्ठा कि तुमने बेतार के वार का 
पता किन परीक्षण के आधार पर लगाया है ? उसका उत्तर था --'मैंते कोई 
परीक्षण नहीं किया। ये विचार स्वभावत. मेरे मन में उठे ।! विश्व के 
सब्ते बडे गणशितज्ञ भ्राइन्सटीव मे भी जब पूछा गया कि तुमसे भ्रपने स्थाप- 
नाओं को सिद्ध करने में गणित की किन क्रिय्राओ्नों का उपयोग किया तो उस 
का भी यही उत्तर था "ये विचार मेरे मत में भ्रपने प्राप उठे, कहाँ से प्राएं, 
मैं नही जानता ।' इसी प्रकार प्रमेरिका है प्रसिद्ध दार्शनिक जेम्स ने भी लिखा 
है कि 'कोई नहीं कह सक्षता है कि इन्द्रियों के अतिरिवत हमे श्ञान प्राप्त मही 
हो सकता ।”* व्यक्षित प्रतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जो उसके स्वाभाविक 
किंवा प्रशित ज्ञान मे मिल्तर होता है, इस धारणा को पराइचात्य वैज्ञानिकों 
का समरयंत मिल जाने पर हमे किसी भारतीय के भी इसी प्रकार के विचारो 
को स्वीकार करने मे भापत्ति नहीं होगी चाहिए | इस विषय में श्ररविन्द घोष 
कहने हें कि भात्म विकास की भी दिशाओं का भामास करते हुए उनके मन 
में इल,, सरस्वती तथा सरमा झादि वैदिक प्रतीको की एक श्ृखला नियमित 
रूप में उठनी प्रारम्भ हो गई थी जो उनकी प्राध्यात्मिक प्रमुभृतियों से सम्बद्ध 
थी। उसके आधार पर हो वे वेदों की श्राध्यात्मिक व्यात््या कर सके। * इस 
प्रकार यह स्वीकार करके कि व्यक्ति अरतोच्तिय ज्ञान प्राप्त कर सकता है, हम 


एक सत्य को ही स्वीकार कर रहे हैं या प्रनुभव एवं प्रमाण इसे स्वीकार 
करने भे हमारे सहायक हैं । 





३१ शमलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा १६७१ में प्रकाशित “ध्सानयोग प्रकाश' की 
प्राचाय॑ राम देव द्वारा लिखित भूमिया पे उद्धत । 
२ वेद रहस्य भाग १ पृ० ४७ 
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यह सिद्ध हो जाने पर कि व्यवित ग्रतीर्द्रिय ज्ञान प्राप्त कर सकता है, 
देखना यह है कि इस ज्ञान को वह कंसे और किस प्रक्रिया से प्राप्त करेगा । 
विश्वास के आधार पर तों यह कहा जा सकता है कि परमात्मा ज्ञान देगा 
तथा व्यक्षित का श्रात्मा इसे ग्रहण कर लेगा इसमें कुछ भी बाघा नहीं है 
किन्तु यदि विश्वास का श्राश्रय न लेकर इसे ही तके एवं प्रमाए से पुप्ट 
करना हो तो इस प्रकार कहा जाएगा कि व॑ैयाकरणों ने शब्द को नित्य 
मानकर स्फोठट की ज़्त्ता स्वीकार की है । कोई भी ज्ञान सर्वप्रथम 
स्फोटरूप में ही होता है । परमात्मा स्वयं ज्ञान-स्वरूप है ।" स्फोट एक 
अखण्डात्मक इकाई है । श्रोता एव रृष्ठा बाह्य इन्द्रियों द्वारा अश्वण्ड स्फोट 
को ही स्वीकार करता है । वह उसे तुरन्त ग्रहण कर लेता है | परमात्मा की 
झोर से ज्ञान का प्रकाश मानने पर भी यही कहा जायेगा कि ग्रहीता वैदिक 
ऋषि ने उस्ते वेद-ज्ञान को स्फोट रूप में--श्रखण्ड रूप में ग्रहएा किया । यह 
क्योंकि भ्रात्मिक प्रकाश था, आन्तरिक अनुभूति थी अतः इसे सीधे भात्मा ने 
ग्रहण किया, बाह्य श्रवसन्द्रिय श्रादि की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी । यही 
है अती न्द्रिय ज्ञान की प्रात्ति जिसे वेदिक ऋषि ने परमात्मा से प्राप्त किया। 
स्फोट को हम विस्फोट से भी व्यास्यात कर सकते हैं। जैसे विस्फोट क्षण 
भर में एक दम हो जाता है किन्तु उसका परिशष्याम उप्तकी शक्ति एवं उसमें 
निहित सामग्री के झतुसार कम अथवा अधिक होता है उसी प्रकार परमात्मा 
में स्थित वेद रूपी ज्ञान का विस्फोट मानने में कोई विप्नतिपत्ति नही है । 
इसी तथ्य को महान्‌ वेयाकरण भत्ते हरि यह कहकर स्वीकार कर रहे है कि 
प्रकाश को प्राप्त क्षीणकल्मश ऋषि लोग ओआपंचक्षु श्र्थाव्‌ योगजशक्ति से 
प्तीन्द्रिय एव असंवेद्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।* यद्यपि भत्तहरि की 
मान्यताएं व्याकरण के क्षेत्र में सुप्रतिष्ठित एवं सर्वेग्राह्म हैं पुतरपि इस प्रकार 
की वातों को स्वीकार करने में यदि हमें संकोच” होता है तो यह हमारे 
पूर्वाग्रह का ही परिणाम है । इस विपय में आध्यात्मिक साधक अरविन्द भी 
कहते हैं कि स्वत: प्रकाश ज्ञान (इलहाम या ईइवरीय ज्ञान) की वेदिक 
कल्पता में किसी चमत्कार या भ्लौकिकता का निर्देश नहीं मिलता ।* 





१. सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म । 
र-वा० प० श३ृ८ 
झतीन्द्रियानसंवेद्यन्पदयन्त्यापेंरा चक्षुपा । 
ये भावानु वचन तेषां नानुमानेन बाघ्यते ॥ 
३, वेद रहस्य, भाग १,५१० ११ 
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प्रतीश्धिय ज्ञाव ही प्राप्ति स्वीकार करने के पदचात प्रइव होता हैं कि 
शरद्दीता ने उस ज्ञान को क्रिस रूप में ग्रहय किया ? व्या भाषा आदि के 


दिना अस्पप्ट रूप में श्रथवा भाया सहित स्पष्ट रूप में । यहां पर यही कहा 


जायेगा क्वि मापा प्र्यादु घब्द के बिना कोई मी ज्ञान भाद्िित नहीं होता ! 


ज्ञान के साय संयुक्त है मापा, मे ही वह भाषा कोई भी हो, छिछी भी 
कै 


प्रकार की हो । मापा एवं ज्ञान का तादात्म्य है भाषा ही ह्ान को प्रकट 
करने तया प्रहएा करने का छाघन है । नतृ हरि मी यही कहते हैँ कि किटी 
भी ज्ञान की धच्द के दिा प्रत्ीति नहीं हो सकती । झव्द अर्थात माया से 
समस्त जान अनुविद्ध है ।* प्रो० मेक्ययुत्नर भी यही कहते हैं क्नि भाषा के 


दिना विचार कहृपी सम्मव नहीं ॥7, धाध्वर/07९, 0६एैडाढ पए एंजा९८एए०00 
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ज्ञान एवं साया को घाय-्साय मानकर वैसे छामान्यठः सिद्ध 








हँ कि व्यंद्धित ने सर्व्यम विस छ्ोत से ज्ञान को प्राप्त किया, ठीक उठी छोत 
से उप्रक्े साथ माया की भी प्आाप्ठ किया। पुनर॒पि यहां पर हमें माषोलत्ति 
के भामादमानिक मर्तों की ओर नी ब्यात रखना होया । इसमें दतदा कहते 
का अवघर तो है ही कि काया-विज्ञान ऋापोक्तत्ति के विषब में किस्ती एक 
निर्णय पर नहीं पहुंच पाया है । अरनी मो इस वियद में विद्वानों के कई नव 
हैं तपा उनमें ही एक मत बह मी हूँ कवि साष्ा ईदवर प्रदत्त हें । यदि बहू संघ 

दिल्कुल कानरनिक्ष किया अस्वित्वहीन होता ठो भाषा दिज्ञान ठैसे प्रगति- 
घोल विज्ञानों में इसकी गणना ही ने को लातो। इसलिए पमाषाद॑ज्ञानिक 
इप्टि से सपोत्तत्ति के चम्दन्ध में कितना महत्त्व अन्य मत रखते हैं उठना 
हो महत्व भाषा का इंब्वरीय पक्ष ली रखता हूँ । इचलिए मारतीय मनीपियों 
ने तो बंदिक माया को भी इंव्वरीय मानते हुए पहले ही कह ॒ दिया था (चर्स्या- 
नुपूर्ती खल्वप्यान्ताये नित्या' (मण्सा०) इस विषय में अरविन्द कह्ठते हैं 'वेद की 
भाषा स्व्॑ श्रृत्ति है । वह एक छन्द हैं झिसहा बुद्धि द्वारा निर्मास नहीं हुआ 
बल्कि जो श्ुतियोत्रर हुआ वह एक दिव्य वाणी है जो कम्पन करदी हुई 





१२. चा० प० १-१०२३ 
न सोउस्ति प्रत्यवी लोके बः झब्दादुगमास्ते 
अनुविद्ध सिव सर्व काने घब्देन भाउते ता 


हे- अछज गवणादए 8लंधाए एी व्प्टपथ्ट्व 2, 99 
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असीम से निकल कर उस मनुष्य के अन्तःकरण में पहुंची जिसने पहले से 
ही अपने आप को श्रपौरुषेय ज्ञान का पात्र बना रखा था ।* 
इस प्रकार ज्ञान एवं भाषा के सम्बन्ध में विचार करने के उपरान्त 
श्रव हमें विचारता होगा कि यह दँवीय ज्ञान किस काल में प्राप्त हुआ । क्‍या 
इसे कभी भी कोई भी प्राप्त कर सकता है अथवा किसी भी कास-विद्येय में 
इसकी उपलब्धि हुई | उत्तर स्पष्ट है कि ऐसा ज्ञान सृष्टि के प्रारम्भ में हो 
मिलना चाहिए। इसमें हेतु यह हे कि जिस समस्त प्राणियों एवं उनके 
उपयोग में आने वाले पृथिवी, वनस्पति, सूर्य, चन्द्र आदि पदार्थों का निर्मारण 
सृष्टि के प्रारम्भ में हुआ उसी प्रकार मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी ज्ञान 
वेद भी ऋषियों के अ्रन्तःकरण में तभी प्रकट हुमा होगा यदि इस ज्ञान 
प्राप्ति को प्रारम्भ में न मानकर सृष्टि के मध्य में माना जाए तो इस आक्षेप 
से हम वच नहीं सकते कि इस ज्ञान प्राप्ति से पूर्व उत्पन्त प्राणी इससे 
वब्न्चित रह गये । इसके अतिरिक्त सर्ग के प्रारम्भ में देवीय ज्ञान एवं भाषा 
की प्राप्ति मानने में कोई अड़चन भी तो नहीं है । हां एक अड़चन अवश्य 
है जिसे हमें आंखों से श्लोकल नहीं करना होगा, भले ही वह नि:सार ही 
क्यों मन हो। और वह यह है कि भाषा-विज्ञान वैदिक भाषा को झादिम 
भाषा स्वीकार नहीं करता। उसने कल्पना की है इस भाषा से पूुर्द किसी 
अन्य भाषा की तथा उसे ही भारोपीय भाषाओं का उद्गम माना है। विज्ञान 
अयवा भाषा-विज्ञान को मास्यतामों तथा उपलब्धियों से इन्कार करना मानों 
सत्य ही इन्कार करना है। कोई भी सत्यान्वेषी ऐसा करने को तैयार नहीं 
होगा किन्तु यह तभी तक सम्भव है जब तक कि उस विज्ञान की वे 
मान्यताएं परीक्षण एवं प्रभावों पर श्राघारित हों इसके विपरोत यदि उन 
मान्यता्रों की स्थापना में भी प्रमाणों के अभाव में कल्पता का ही आश्रय 
ले लिया गया हो तो उन मान्यताप्ों को मानने के लिए वाव्य भी नहीं होना 
चाहिए यदि हम ऐसा नहों करते तो हमें यह कहने में मकरिकक नहीं होनी 
चाहिए कि ऐसी अ्रवस्था में हम वुद्धि का उपयोग न करके सत्य से दूर भाग 
रहे हैँ तथा केवल पूर्वाग्रह के भावार पर भझपनी उन मान्यताओं की पुष्टि 
कर रहे हैं । 
भाधाविज्ञान ने झादि भाषा केक्षेत्र में भी ऐसी ही मान्यता स्थापित 
की है । इस ठथ्य से कौन परिचित नहीं है कि भारोपीय भाषाओं के उद्यम 
के रूप में भाषा विज्ञान ने जिस मूल मापा की कल्पता की हे--( १) उसका 
कहीं भी कोई भी प्रमाण उपलब्ध नही है। यहां तक कि उसकी वर्ोणमाला 
के एक वर्ण का भी हमें ज्ञान नहीं । (२) विपुल साहित्य तो कया एक पृष्ठ 


१२. वेद रहस्य, भाग १, 7० ११ 


36 4 एशाएएबाब्राएट & 4॥8[्रीं्वों 5) शी 8 7248 


भी उस भाषा में कहों लिखा हुप्ना सही मिला। (३) उत्त भाषा के बोलने 
वालों की सत्ता में कोई प्रमाण नहीं है । (४) यह भाषा कहां बोली जाती 
थी, इसके बोलने वालों का प्रदेश कौन सा था, यह सब ही तो प्रमाण घुन्य 
है। फिर भी साहस है भाषा-वैज्ञानिकों का कि उन्होंने ऐसी भाषा की 
बाल्पता कर ली। कल्पना हो नहीं, उसे भाषा-विज्ञान में सर्वाधिक महत्व 
दिया गया ग्थवा यों कहें कि वालू की इस कच्ची नोंव पर भाषाविज्ञान जैसे 
सूद भवन को खड़ा कर दिया। उनका भ्रनुगभत करने वाले भन्य भापाविदों, 
विशेषकर भारतीयों की भी प्रशंसा करनी ही चाहिए कि उन्होंने भी विन 
कुछ सोचे-विचारे इस प्रमास-शुन्य कल्पना को स्वीकार कर लिया । [ऐसा 
करने में प्रत्य कारणों के साथ यह कारण भी रहा है कि भारतौय विह्वदूयर्ग 
पाइचात्य भाषा वैज्ञानिकों की मान्यताप्रों को स्वीकार करके भाषा-विज्ञान 
पर भाषण देकर, नभ्री-नयों पुस्तके लिखकर शीघ्र ही भाषा वैज्ञानिकों की 
प्रशत्त ज्याति को प्राप्त करना चाहता था । 


अब समय झा गया है इस विषय में नये सिरे से विचार करने का। भाषा- 
विज्ञान एक विज्ञात है, इसे स्वीकार दारता ही होगा किल्तु यदि जल्दबाजी 
में अथवा पुष्ट प्र माणों के अ्रभाव में इसके कुछ ऐसे निष्कर्प चले शा रहें हों 
जिसमें कि परिवर्तन की गूंजाइश है तो हमें उस अपेक्षित परिवत्तेन को 
स्वीकार करने में किकक नहीं होनी चाहिए। यह शुभ संकेत है कि प्राज 
इस विषय में खुली बुद्धि से विचार होते लगा है | युवा विचारक डा० सूयं- 
कान्त वाली, जो वर्षो से दिल्‍ली विश्वविद्यालय में भाषा-विज्ञान पढ़ा रहे 
हैं ने बलपूर्वक इस बात को कहा है कि भारोप्रीय भाषा की मूल भाषा के 
रूप में श्रन्य कोई भाषा पहले विद्यमान ने थी। उस भाषा की कल्पना सर्वथा 
निराधार है। इस प्रकार यदि हम भारोपीय भाषा के मूल इस काल्पनिक 
भाषा को स्वीकार करता छोड़ दें तो वैदिक भाषा ही ऐसी भाषा बच रहती 
है कि जिसके माध्यम से सृष्टि के भादि में देवीय ज्ञान को प्राप्त किया गया 
तथा इस विषय में हम महाभारत के इस प्रमारा की भी उपेक्षा भह्ठी कर 
सकते कि दृष्टि के ध्रादि में प्रजापति ब्रह्मा ने वेदमयी चाणी उत्सृष्ठ की । 
भाषा एवं विज्ञान के सम्बन्ध में अरविन्द के ये विचार भी हमारे अवधात की 
भ्रपेक्षा रखते) हैं 'भाषा-विज्ञान उन नियमों का पता लगाने में प्रसफल रहा 
है जिन नियमों पर कि भाषा का निर्माण हुआ है, या यहू कहना श्रधिक 


5 >> वन दी जेट लआ 
१. महाभारत, शान्तिपर्द, श्र० २३२,२४ 

झनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्ठा स्वयेभुवा । 

झ्रादो वेदमयो दिव्या यतः सर्चा: प्रवृत्तयः ॥ 
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ठोक है कि जिन नियमों से भाषा का अर्ने: घने: विकास हुआ है, और दूसरी 
ओर इससे कल्पना एवं बुद्धिकोगल की पुरानी भावना को पर्याप्त रूप में 
कायम रखा है और यह सन्दिग्ध अटकलों की ठोक इस प्रकार की दौद्धिक 


चमक-दमक से मरा पड़ा है 7 


भापा के सम्बन्ध में इस ऊहापोह के पश्चात्‌ भाषा के सम्बन्ध में उन 
प्रमाणों पर यह विचार करना भी अर्संगत नहीं होगा जो कि स्वयं वेदों में 
प्राप्त है । ऐसा इसलिए भी है कि किसी भी वस्तु अथवा प्राणी के सम्बन्ध में 
अन्य प्रमाणों की अ्रपेज्ला उसके अपने अन्तःसाक्ष्यों का मुल्य सबसे श्रघिक 
है । भाधा के सम्बन्ध में 'चत्वारि वाकृपरिमिता पदानि: ऋगृ० १.१६४.१ 
मन्त्र में वाछी के चार प्रकार के पदों का उल्लेख किया गया है| पतञठ्जलि ने 
इनके नाम प्रास्यात उपसर्ग तया निपात के रूप में स्पप्ठ किये हैं ॥ आधुनिक 
भाषा-विद्‌ एवं वैयाकरण भी इन चार भेदों को स्वीकार करते हैँ। ४इसी 
प्रकार “चत्वारि श्डद्धा त्रयो अस्य पादा हेमीष॑ सप्तहस्तासों प्रस्थ, (ऋगू० 
४,४५५-३) मन्त्र को व्यास्या में पतञ्जलि ने नाम, आाख्यात, उपसर्ग तथा 
निर्यात्‌, भ्रुत, भविम्य, दत्तमान काल, नित्य तथा कार्य घब्द तथा सात 
विमवितियों का उल्लेख किया है | ये मान्यताएं समी को स्वीकृत हैं। वाणी 
के सम्बन्ध में वेद की इन मान्यताग्रों को तो हम स्वीकार कर लेते हैं किन्तु 
जब वेद वाणी की उत्पत्ति की चर्चा करता हैं तो उसके विरोध में हम एकदम 
अपने हाथ ऊंचे कर देते हैं। ऋग्वेद के 'दृहस्पते प्रथर्मं वाचो्ग्र यत्मेरत 
नामवेय॑ दघाना, (ऋग्‌०१०-७१-१) तथा “यज्ेन वाच: पदवीयमायन्‌ (ऋयगू ० 





१०.७१.३) मन्त्रों में वाणी को उत्पत्ति के सम्बन्ध में स्पष्टत: कद्दा गया है कि 
सभी नामों को घारण करने वाली वाणी को ऋषियों ने परमात्मा से यज्ञ के 
द्वारा हृदय बुद्दा में प्राप्त किया। इस प्रमाण को स्वीकार करने में हम 
इसलिए हिंचकिचाते हैं कि इसमें वाणी की उत्पत्ति के ऐसे सिद्धान्त का 
उल्लेख हैं जो कि आधुनिक मत से मेल नहीं लाता । इसी प्रकार “यस्मिनुवेदा 
निद्विता विश्वरूपा' (ग्रयव॑० ४.३५-६) 'ठस्मात्यन्ाद्‌ सर्वहुत: ऋच: सामानि 
जन्षिरें (यज्भजु० ३१.७) तया यस्माच्वोज्पाठक्षतु० अथवे० १०.४.७, २० ब्रादि 
मतों को जहां कि परमात्मा से वेदोत्पत्ति का वर्सान है, हम स्वीकार करने से 
कतराते हैं। वेदों के सम्बन्ध में अन्य प्राचीन धास्त्रों के ऐसे वचनों को 
स्वीकार करने के लिए भी हम तैयार नहीं होते जहां कि परमात्मा से वेदों 
को उत्पत्ति बदलाबी गई है ठया वेदों को वर्खानुपूर्वी तक को भी नित्य माना 





१. वेद रदृस्प, भाग ३, प्रृ० ३ 
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गया है जबकि इन्ही शास्त्रों की अन्य मान्यताओं तक हम छुले ह्प में 
स्वीकार करते हैं। 'बास्न योनित्वातु, वे- तू, १.१.३ की व्यात्या करते हुए 
शंकराचार्य ने विल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ऋग्वेदादि की उत्पत्ति ब्रह्म से ही 
हुई है । शंकराचार्य के इस वचन को हम झादर नहीं देते जबकि उनके द्वारा 
प्रतिपादित ब्रह्मदाद, मायावाद तथा वेदान्त के श्रन्य सिद्धान्तों को हम स्वीकार 
कर लेते हैं। इसो प्रकार का व्यवहार हम भन्य शास्त्रों के साथ भी करते 
हैं । यह अधंकुक्कटी न्याय है। आ्राप्तपुरुष का प्रत्येक्ष बचन प्रामाणिक 
होता हैं क्योंकि वह तत्त्वंदर्शी होता है ।* 
यदि हम भाषा युक्त ज्ञान की अतीन्दिय प्राप्ति स्वीकार कर भी लें तो 
भी यह कैसे कहा जा सकता है कि वेद ही ईव्वरीय ज्ञान है, भन्य नहों, व्योकि 
कुरान, बाईविल भ्रादि को भी तत्तत्‌ धर्मावलम्बी ईव्वर का ज्ञान ही मानते 
हैँ। यह भी कोई पुष्ठ तक॑ नहीं कि सृष्टि के मध्य में ऐसा देवीय ज्ञान प्राप्त 
नही हो सकता । वेद हो ईश्वरीय ज्ञान है, श्रन्य पुस्तक नहीं, यदि इस पक्ष 
में भारतीय प्राचीन शास्त्रों से प्रमाण उद्धृत किए जायें तो वे भी यहां पर 
हमारी सहायता नहीं कर सकते क्योकि भ्रन्य धर्मावलम्वी उन पर विश्वास 
करने की वाब्य नही हैं । इसके भ्रतिरिकत उनके जञास्त्रो में भी उनके पक्ष- 
पोषक वचन मिल जायेंगे। ऐसी स्थिति में कोन सी पुस्तक भ्यवा ज्ञाव को 
को ईब्वरीय माना जाए, यह भी यहां विचारणाय है । 
यहां पर हमें ईश्वरीय ज्ञान को कुछ कसौटी नियत करनी होगी, उस पर 

जो खरा उतरे वही दंवीय ज्ञाव है, भ्रन्य नही, ऐसा स्वीकार करने में प्राप्त 
नहीं है। ईब्वर को सभी सर्वज्ञ एवं सर्वव्यापक मानते हैं भले ही इसे 800, 
प्रल्लाह भ्ादि किसो भी नाम से पुकारें । ऐसे परमात्मा से ज्ञान का प्रादर्भाव 
(इलहाम) मातने पर उसके ज्ञान को भी कुछ विशेषतायें स्वीकार करनी 
होगी | यधा--परमात्मा की भाँति उसका ज्ञान भी देश, कान, भाषा एवं 
घमं भ्रादि की सीमा हे वाहर होगा, तभी वह ज्ञान चार्वभौम बन सकता 
है । क्योंकि समस्त विश्व का संचालन करने वाला एक परमात्मा है इसलिए 
उसका ज्ञाव भी ऐसा होना चाहिए (१) जो सभी व्यक्तियों के लिए समान 
हो । वह केवल किसी देश विश्वेष के निवासियों के लिए न हो। (२) वह 
किसी सम्प्रदाय प्रथवा देश की भाषा विशेष में न हो | (३) वह ज्ञान किसी 

१. वेदात्त दर्शन १.१.३ 

भहत ऋग्वेदादे: थास्त्रस्थ योनि: कारण ब्रह्म नहीरशस्य 


शास्मस्यग्वेंदादिलक्षणस्य सर्वेगुणान्वितस्य सर्वन्नादन्‍्यतः 
सम्मवी$स््ति 


है. स्याधभ्राप्य--पाष्तस्थयु सक्षाद्‌ कृदधर्मा । 
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घर्मे विशेष का प्रतियादन न करता हो । (४) वह ज्ञान, विज्ञान एवं सृष्टि क्रम 
के विरुद्ध न हो । (५) उस घर्म में किसी धर्म विशेष वालों के प्रति पक्षपात 
तथा वेर न हो ! 


इन ग्रुणों से, दूसरे शब्दों में ईश्वरीय गुणों से युक्त जो भी ज्ञान हो उसे 
हमें प्रमेदवर का ज्ञान स्वीकार कर लेना चाहिए । इन विशेषताञ्रों के श्राघार 
पर सरलता से अ्रनुमान किया जा सकता है कि कौन ऐसा ज्ञान ईइ्वरीय है 
तथा कौन सा नहीं । ऐसा ज्ञान जिस पुस्तक में निवद्ध होगा उसे ही परमेदवर 
की वाणी कहना उचित है । प्रन्य धर्मो की घर्म-पुस्तकों की आलोचना किवा 
निन्‍दा से सर्वंधा दूर रहते हुए भी यह कहना गलत नहीं होगा कि उनको 
ईइवरीय ज्ञान नहों कहा जा सकता क्योंकि उनमें ईश्वरीय ज्ञान के उक्त भ्रुण 
विद्यमान नहीं है । यहाँ केवल एक-दो उदाहरण देना ही पर्याप्त होगा । वाइविल 
में पृथिवी को गोल न बतलाकर चपटी कहा गया है, जो विज्ञान विरुद्ध है। 
कुरान में इस्लाम को न मानने वालों को काफिर कहा गया” है तथा उनको 
मारने का श्रादेश है । दुराग्रह के अतिरिक्त अ्रन्य कोई मार्ग नहीं है कि इस 
प्रकार की पुस्तकों को ईइवरीय ज्ञान कहा जाए। जबकि दूसरी ओर वेद में 
ईदइवरीय ज्ञान की सभी विश्येपतायें विद्यमान हैं। (१) वेद में समस्त भूमि 
के निवासी एक माने गए हैं। उनमें किसी प्रकार का भेदभाव वेद की दृष्टि 
में नहीं है। पृथिदी उन सब की माता है तथा वे पृथिवी के पुत्र हैं ११ (२) 
वेद किस्ती जाति-विशेष तथा धर्म विद्येप का प्रतिपादन नहों करता | 'वेद में 
सबको झाय॑े बनाने के लिए लिखा है,* किन्तु यहाँ झ्रा्यं शब्द जातिवाचक 
नहीं अपितु श्रेष्ठ अ्रथे में है । सभी व्यक्ति श्रेष्ठ आचरण वाले हों, यही इसका 
प्रभिप्राय है। इससे आगे 'अराव्णुः पद पढ़ा है जिसका श्र है--दुष्ट । श्रत: 
निरोधिता के नियम से प्राय का श्रर्थ "श्रेष्ठ ही होगा न कि जातिवाचक, 
जंसा वि० इसी नियम के झाधार पर 'कंरणर्ज्नो' में कर्ण का अर प्र्जून का 
शत्रु कर्ण है, व कि मनुष्य का कान । (३) वेद का ज्ञान किसी भी काल से 
सम्बन्धित नहीं है । उसमें भुत-भविष्य-वत्तंमान का भेद नहीं है। वेद के 
निष्कर्प जो कल सत्य थे श्राज भी वैसे ही हैं तथा आगे भी वंसे ही रहेंगे । 
पाणिनि मुनि ने इसी को 'छन्दर्सि लुझू लड- लिंद' कहकर स्पष्ट किया है । 
(४) वेद का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए है वहाँ सम्प्रदाय गत भ्रथवा किसी 


१. अथचवबे ० १२.१.१.१२ 
माता भूमि: पुत्रो5ह॑ पथिव्या: । 
३. कुण्वन्तों विश्वमायंमपध्नतों5राव्णः । 
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अन्य प्रकार का विभाजन नही है । वेद कहता है--पयबेमां वात कल्याणी 
मावदानि जनेम्य:' यहाँ पर जनेभ्य:' का श्र मनुष्य मात्र के लिए ही 
है। इस विपय में प्रो० हीरेन लिखते हैं कि वेद मनुष्य मात्र की उल्ति 
और प्रगति के लिए दिव्य प्रकाश स्तम्भ का काम देते हैं।' (५) वेद के 
सिद्धांत विज्ञान अभ्रववा सृप्टि क्रम के विरुद्ध नहीं हैं। प्राज तक वेद का 
एक भी पिद्धात इनसे विपरीत नहीं पाया गया, हाँ विज्ञान से वेद को 
बातों की पुष्टि अवश्य हुई है। उदाहरणाद्व वेद में सुर्ये के चारों स्‍ोर 
पृथिवी के घूमने का वर्णात है ।* विज्ञान ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया 
: हुआ है । चेद के इस प्रकार के सिद्धांतों के लिए ही कदाचित कणाद मुनि ने 
कहा है--वुदधिपूर्वा वाद्य कृतिवंदे अर्वाद्‌ वेद की रचना वुद्धिपुरवेक है ! 
यह तो रही वेद की ऐसी विश्ेपतायें जो उस्ते ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध: करती 
हैं । इनके अतिरिक्त वेदी को ईश्वरीय ज्ञान मानने में एक हेतु यह भी है कि 
संसार भर में केवल वेद ही ऐसी पुस्तक है कि जिसके कर्ता का पता नही | 
प्रन्य प्राचीन पुस्तेको मे उनके लेखकों के नाम मी उद्धत हैं । यदि वेद का भी 
कोई कर्त्ता होता तो उसका नाम रहता तथा परम्परा उसे स्वीकार करती । 
ऐसा न होने पर वेद को ईश्वरीय ज्ञान मानने में आपत्ति नहीं है । 
जैसा कि पहले कहा गया हैं कि यह ज्ञान सृष्टि के आदि में मानना 
सुसंगत है व कि मध्य में भ्थवा कभी भी । श्रव यह प्रश्न उठता है कि सूप्टि 
का प्रारम्भ कब माना जाये। वेदों के काल के विपय में विद्वानों के अनेक 
वाद हैं। ८००० ई० पू० से लेकर करोड़ों वर्ष पूव तक वेदो का काल माना 
जाता है। वेदकाल एवं ऐतिहा सम्बन्धी मान्यताप्रों पर पुस्तक के द्वितीय खण्ड 
में विचार किया गया है! 


+- एर्ण: प्रध्यागा, सीजाणांव्व एल्व्यणार एण ता ०-27 
२. भय गो पृद्िनरक्रमीदसदन्मातरं पुर: । 
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देदों का श्रव्ययत हमारे विश्वविद्यालयों में पाश्चात्यों के अनुकरण पर 
हो हो रहा हैं । यद्यपि दयावन्द और ग्ररविन्द ने भी चेद-व्याख्या को नई दिशा 
दी है, परन्तु उसको अ्र्वज्ञानिक कह कर टाल दिया जाता है। भाय॑ 
समाज तथा पाण्डिचरी श्राश्रम के माध्यम से इस दिशा में जो भी कार्य हुआा 
है उसे विधवविद्यालयों के योग्य नहीं समका जाता । हमारे संस्कृत के प्रोफेसर 
झोर वैदिक रिसचं स्कालर तथाकथित वैज्ञानिक व्याख्यात्रों से आतंकित हैं । 
उनसे पूर्णतया सहमत होते हुए भी, उनकी समालोचना करने का साहस 
नहीं करते । इसलिए वंदिक-शोध के क्षेत्र में इन्हीं वैज्ञानिक व्याख्याकारों का 
बचंस्व है । भा 
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के अतिरिक्त विश्व में कोई प्न्य घर्म भी है, ग्रोर न वे यही स्वीकार करते हैं 
कि हिल दर्शन प्रोर धर्म में ने्िकृता की कोई जगह हो सकती है । ध 
इन पूर्वाग्रहों के कारण, योरोपियन विद्यत वेद के साव न्याय करने में 
प्रसम् रहे, क्योंकि वेद वस्तुतः स्वृहृणीय महा घन है जिउका ज्ञान 
मानुष' को ही हो सकता है -- 
यस्‍्य ते विद्वमादुषों मुरेदेत्तत्य वेदति । दसयु स्पाहँ तदा भर।॥ 
(० ८, ४४, ४२) 
यहाँ 'बेदति' क्रिया का विषय बनने योग्य थो “वमु' है उद्ो का नाम 
चस्तुव: वेद है और इसी “वेद! का उपदेश करने वाले ग्रन्थ इस देश में वेद 


तरके-वितक-जन्य ज्ञान ही है । यह प्रहं पूर्व दुद्धि -महत्‌) से होने वाला 
ड ि पड कक रे 
सवंदन हे असको लक्ष्य करके अमेरिकन कवि द्वृठमंन कह है-+ ये 


त़्नी 
सम्भव है जब मनुष्य अपनी अहं से ऊपर उठ सके; माठुप 
/विश्वमानप वमानुप ' चने सके । जो मनृष्य इस 
ठक और जितनी अधिक गहराई 
अतीन्द्रिव और अति-मानसिक ज्ञान का अधिकारी हो 
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पुरुष अपने-अपने ढंग में ऐसे ही विश्वमानुय ये डिन्होंने किसी न किसी रूप 
में इस ज्ञान का साक्षात्कार किया था। यही कारण है कि इन सदर डर्छ 
आधारतूत उत्त्त एक से हैँ । यह इसी बात है कि कोई इसे प्रत्यक्ष श्रुति' 
कहता है. कोई 'शुक्ल ध्यात', कोई 'दोच', कोई 'बहोसनी', कोई तत्त्व 

ताश्नो चाति' और कोई 'इलहाम' । 
भारत के जिन ग्रन्थों में, इसो उत््व' का व्यवस्यित एवं उर्वागप्रर्र 
ज्ञाव' सुरक्षित है उन्हीं को वेद की संज्ञा दी गई है । यह वत्त्वज्ञान ही इन 
ग्रन्थों के श्रध्यवव का एकमात्र लक्ष्य हो सकता हैं । दयानन्द, अरविन्द, सघु- 
सूदन की अपर डा» शध्ानन्दकुमार स्वामी दया उनसे अरुखणा ग्रहटा करव वाल 
विद्वान जब इस लक्ष्य को ओर बढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि इन ग्रन्यों 
का ज्ञान किसी देश या काल-विश्येष स्ले सम्बन्ध नहीं रखता, अपित वह उद 
भ्रूमि का है दो सब कास-खंडों ठथा सब देशों के लिए उमाव रूप से 


उपयोगी है, क्योंकि वह मानव-मात्र को अतिशेयक्तिक, अतीन्द्रिय तथा अति- 
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मानसिक त्रुति था बब्द है न कि स्थूल कणुन्द्रिय द्वारा श्रवण किया हुआ 
दिब्द । इसी धब्द को वाक्यपदीयकार ने 'अनादिनिधरनं ब्रह्म कहकर उसे 

पब्यन्ती, मब्यमा और वेखरी स्तरों की अभिव्यक्तियों में पाया और 
इसी की (पूर्वपाणिनीयम' ने 'शब्दी धर्म कहकर उसे स्थूल इन्द्रियों तक श्रभि- 
व्यक्ष होता देखा । इसी के संदर्म में वाइविल में कहा गया कि, “]7 0७ 
एच्ट्रांगपंगट ज़व5 पीर एणा0त, 276 6 जात फ़३5 जात 000, 270 
(98 प्रात अछ5ड (0006, प॥6 5था९ 85 वग्र ]89 76 शागरगागट्ट फ्रॉ0 (006, 
&ा प्रा25 छत्ार ग्राइ6९ फर कांग्रा, 276 जरांप्र0णा सांग प्रणड ग्र0 
शाहातराए 0866 28६ 85५ 79806. वा गज 45 टि, 270 ए8 प्र 
ज़रब5 ६6 ॥980॥ 0 ग्रा८7,.. 670 6 07 ते 35 प्रावत6 ०658 0760 
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निस्ख॑देह इस भब्द या तत्त्व” का पूर्ण विदन” मानव व्यक्तित्व के उस 
ग्रह पूर्व स्तर पर सम्भव है जो अतिवैबक्तिक है श्लौर इसीलिए “वेद! को 
भ्रपौदधेय मी कहा गया, परन्तु इसीलिए तो वह प्रत्यक्ष-प्रियता के श्राग्रहियों 
के लिए त्याज्य नहीं होना चाहिए | आखिरकार श्राज परामनोविज्ञान के जो 
प्रभेक तथ्य सामने आए हैं उनकी व्याख्या भी क्या इन्द्रिय-संनिकर्पजन्य या 
ठकशथित ज्ञान पर संगव है ? स्वयं भौतिक विज्ञानों के जिन अनेक धिद्धांतों 
की खोज हुई है वे भी क्‍या, न्यूनाधिक रूप में, इसी श्रतिमानसिक प्रेरणा के 
परिणाम नहीं हैं ? क्या श्रणु श्रोर उसके इलेवट्रान की उछल-कुद का ज्ञान 
तथाकथित प्र॒त्यक्ष-प्रिय वैज्ञानिक्ता को एक चैलेंज" नहीं है ? सच तो यह है 
कि श्राज की भौतिकी भी उस स्थिति पर पहुँच गई है जहाँ तथ्यों का ज्ञान 
सामान्य प्र में प्रत्यक्ष (डाइरेव्ट) नहीं कहा जा सकता । इसलिए ज्ञान की 
प्रप्रत्यक्षता से सर्वथा निषेध करना दुद्ग्रह मात्र है। फिर, जिसको 
सामान्यत: प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है, वही एक दृष्टि से श्रप्रत्यक्ष ज्ञान है, 
क्योंकि उसमें ज्ञाता श्रोर ते के बीच कोई न कोई माध्यम होता है, चाहे वह 
इन्द्रिय हो भा मन | इसके विपरीत उबत अभ्रतिमानसिक “तत्त्व का ज्ञान 
यथा रूप में प्रत्यक्ष! है, क्योंकि इसमें ज्ञाता और जय के मध्यस्थ माध्यम 
का सर्वया अमाव- होता है। 
फिर भी इस तत्त्वज्ञान को तथाकथित ऐतिहासिक पद्धति” से नहीं 
समझा जा सकता, क्‍योंकि तत्त्वज्ञानी दृष्टि मूलत: “विकास” या “प्रगति” की 








१. देखिए बट्“ेंन्ड रसल, ऐन आउटलाइन श्राव फिलीसाफी, पृ० १६३ 
२. रेमेवेना, इन्ट्रोडवशन ८ दी स्टडी भाव हिंदू डाविदुन्स, पृ० ११६ 
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कल्पना के विपरीत होती3 है, यथाय यही यथार्थ रूप में 'सनातन घर्म' है जिस 
के श्रालोक में निरन्तर होने वाले ऐतिहासिक परिवतंनों को नियमित श्रौर 
नियंत्रित किया जा सकता है । इसी के बल पर भारत ने कभी भ्पती प्रतेक 
नस्लों, भाषाओं, मजहयवों भ्रौर मान्यताञ्रों वाली आबादी को एक हिर्दु- 
समाज में परिणत किया या। विनाशकारी भ्रन्तढ॑न्द्र से तरस्त मानव-जाति की 
वर्तमान समस्‍यायें भी किप्ती ऐसे हो तत्त्वज्ञान की माँग कर रही हैं जो मनुष्य 
के सम्पूर्ण व्यक्तित्वए का ज्ञान श्रोर उसे उपयुक्त दिल्ला दे सके । यह ज्ञात 
मानव जाति की सावेभौम श्रौर समान परम्परा” की वस्तु है और यह केवल 
एक संयोग है कि इसका सुब्यवस्थित और सुविस्तृत निरूपए भारत के वेदों 
के रूप में आज भी उपलब्ध है । 
प्रत: यह बड़े श्राश्चय की बात है कि जो वैदिक विद्वान्‌ इस तत्व ज्ञान 

का लक्ष्य लेकर वेद का- अध्ययन करते हैं प्रोफेसर कीथ जैसे लोग 
उन्हें वेदों के 'बर्बरतापूर्ण युग मे तक ढूँढने' का दोषी बताते हैं। इस श्रारोप 
का उत्तर देते हुए डा० के० आनन्दकुमार स्वामी ने ठीक ही लिखा है कि 
“जिस लोगों ने वैदिक ग्रन्थों की आध्यात्मिक इयत्ता में श्रविदवास रखकर 
अपना समस्त जीवन वेदाध्ययन में लगा दिया, उनसे केवल यही पूछा जा 
सकता है कि “यस्तन्‍न वेद किम्नेत्ा करिष्यति ?” निस्संदेह वैदिक 'तत्त्वज्ञान 
की अवहेलना करके जो भी वेद-व्याख्या हुई है उसमें लगा संपूर्णा समय, , श्रम 
तथा धन मानव-जांति को 'सत्य' से वज्चित रखने में खच्े हुआ ही माता 
जाएगा । जिन पूर्वाग्रंहों से ग्रस्त होकर ये [प्रध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं उन्होंने 
“तथ्यों को उद्घाटित करने के स्थान पर उलठा उन पर पर्दा डालने का प्रयत्न 
किया है। वे इस वात को समभने में असमर्थ रहे कि उक्त श्रतिमानसिक 
तत्त्वज्ञान के अनुरूप भाषा लौकिक भाषा से भिन्‍न होती है, क्योंकि उसके 
अ्न्तगंत वे तथ्य भी आते हैं जो भ्रढप तथा देश-काल से परे होते हैं। उदा- 
हरण के लिए, लौकिक भाषा द्वारा व्यक्त किए जाने वाले तत्त्वों में ऐसा 
कोई नहीं (१) जो त्रिकालगत होते हुए भी त्रिकालातीत हो, (२) नामरूपात्मक 
जगत_ में अभिव्यक्त होता हुआ भी उससे ऊपर हो, (३) एक होते हुए भी हवैत 
तथा त्त के माध्यम से श्रवेकता में प्रकट होता हो श्रौर (४) लिगातीत होता 
हुआ भी स्त्री और पुरुष के रूप में परस्पर भिन्‍न होकर पुन: संयुक्त होकर 
रहने में विवश हो | भ्रतिमानसिक तत्त्वज्ञान मानसिक तथा ऐन्द्रिक स्तर का 
मूलाधार होने के कारण, लौकिक भाषा के प्रतीकों के श्रतिरिक्त कुछ अन्य 
३. रेनेग्वेतॉ: इन्ट्रोडक्शन दु दी स्टडी प्राव फिलोसाफी पृ० ११३-१ १४ 

४. सी० यम० जेंड. ग्राइड टु माडनें थाट पृ० १३०-३१ 
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विशिष्द प्रतीकों को भी अ्रभिव्यञ्जना के लिए आ्रावग्यंक संमझता है | इस 
बात को न समभने के कारण, वेद-व्याव्या वैज्ञानिकता का अभिनय करते हुए 
नी हास्यास्पद और असंगत वन गई है । 
- उदाहरण के लिये प्रसिद्ध पुरुष-सूक्त को ले लीजिये | संस्कृत और उससे 
निकली हुई अनेक भारतीय भाषाओं में पुरुष” का अर्थ 'नर' होता है, परन्तु 
उक्त सूक्त में 'पुठ्प” से 'विराज उतनन्‍्न होती है जो अ्रथवंवेद में स्पष्ट रूप से 
नारी (मादा या गाय) बताई गई है । साथ ही पुरुष को विराज से पैदा हुआ्ना 
कहा गया है | अतः इस वर्णन की तुलना ऋ० १०, ७२, ४ से की जाती है 
(मैवडा० वैदिक रीडर, पृ० १६८) जहाँ दक्ष की अदिति से और अदिति की 
दक्ष से उत्पत्ति मानी गई है । इसी प्रकार दान्ते की 'डिवाइन कमेडी' में कहा 
गया, “हे कुमारी माता! तू अपने पुत्र की पुत्रो है” (परदिसो, ३३) । निस्संदेह 
इस प्रकार की उवितयों में 'प्रत्यक्ष-प्रियः विद्वानों को ग्रादिम-मानव की 
अविकसित कल्पना मिलेगी, क्‍योंकि वे 'परोक्ष” अर्थ की श्रभिव्यक्ति को आधु- 
निक विकसित मानव को उपलब्धि मानते हैं | वे भूल जाते हैं कि इसी बात 
को बाइबिल ने तब दुहराया जब श्रादम से ईव की उत्पत्ति बताई 
ग्रौर ईव को सब जीवों श्रौर पेड़-पोधों की जननी कहा । यह बात यद्यपि 
ग्रहूदी, ईसाई श्लोर इस्लामी परम्परात्रों के लिये एक पहेली ही बनी ह, परन्तु 
वेद की सहायता से यह भली-भाँति स्पष्ट हो जाता है कि यह 'प्रादम' झौर 
कोई नहीं, श्रपितु 'भ्रात्मन्‌' है । इन दोनों शब्दों में केवल घ्वनि-साम्य ही 
नहीं है । आदम के समान आत्मन्‌ भी प्रारम्भ में (अ्रग्रे) अकेला था | उसका 
मन नहीं लगा (स एकावी नारमत) और उसने प्रपने दो दटुकड़ें कर दिए 
(द्विधात्मानमपातयत्‌)-- एक पु€प ओर दूसरा स्त्री (पुमाञ्च स्त्री च) जिनके 
संयोग से सभी 'प्रजायें! उत्पन्न हुईं | सृष्टि में नर-तत्त्व श्रौर नारी-तत्त्व के 
इसी अविनाभाव सम्बन्ध को भारत के विभिन्‍न पभ्राममों में अनेक प्रकार से 
श्रभिव्यवित दी गई है । सबका निचोड़ यही है कि शवितमान्‌ और शक्ति 
एक दूसरे के बिना कदापि नहीं रह सकते; श्रतः शक्तिमान्‌ से शक्ति का 
उद॒भव उतना ही सत्य है जितना श्क्ति द्वारा शक्तिमान्‌ की अभिव्यक्ति 
होना । इसी वात को ईसाई-परम्परा के श्राघुनिक व्यास्याकार श्नौर दार्ण निक 
एखार्ता ने भी मान लिया है । उसका कहना है कि “जनकत्व गौर जातत्व 
,--भन्योन्याश्रित गुण है” अथवा ईइवर “एक ऐसा पुरुष नहीं हो सकता 
जिसकी प्रकृति (एशण0्ा८) न हो, श्रीर न उत्तकी प्रकृति पुर्ष बिना हो सकती 
है” (एखात॑, » २६८ तेथा ३ &४) [ 
पुदष-सूक्त की व्यास्या करते हुए, मैक्टानेल बहुत कुछ सत्य के निकट 
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पहुँच गया, परन्तु उसके पूर्वाग्रह ने उसे श्रागे बढ़ने से रोक दिया। उसने 
धुरुष' के 'अज' (अविकसित पाद) ओर 'जात' (विकसित पुदष) तथा उनके 
मध्य में स्थित 'विराज' को तो माता परन्तु वह यह नहीं देख सका कि इस 
यूक्त में वशित पुरुष का भ्रस्तित्व वर्तमान (इदम्‌ सर्व), भूत (भ्ृवम्‌) भौर 
भविष्य (भव्यम्‌) की नामरूपात्मक सृष्टि में तो है ही, परन्तु इसके अतिरिक्त 
वह त्रिकालातीत अमृतत््व का ल्‍्वामी भी हे (अमृतत्त्वस्थ ईशान:) जिसका 
केवल एक 'पाद' ही नामरूपात्मक जगत्‌ के रूप में है भोर उसके शेव तोच 
पपाद' उससे परे हैं--केवल एक पाद चेतन झोर जड़ जयत्‌ में सर्वत्र विविध 
रूपों में गया है श्रौर शेप जो 'अज' है उसी से विराजू का उद्भव 
हैं जिससे 'जात' पुरुष की उत्तत्ति होती है। इस प्रकार 'प्र॒ज॑ झौर जाती 
पुरुष की एकता में 'विराज' की भूमिका (भथवा एतावानस्य महिमा) ने सम- 
भने के कारण विद्वान व्यास्याकार मे सुष्टिकर्ता पु को न मानकर भअवेक 
देवों को माना" और कहा कि 'पग्रजन्मा पुरुष को देवों ने व्हियों पर यज्ञ 
के रूप में छिड़क दिया शौर उसके द्वारा देवों, साध्यों श्रौर ऋषियों ने यजन 
किया । ऐसा लिखते समय वह यह भी भ्रूल गया कि इसी सूक्त में सूर्य, इत्र, 
अ्रग्ति, वायु, दो आदि देंवों को पुरुष” के ही विभिन्‍न अंगों से उत्पत्त माना 
गया है ओर जिस पुरुष को वर्तमान, भूत झोर भविष्य का सभी कुछ तथा 
त्रिकालातोत श्रमृतत्त्व का स्वामी कहा गया है उसके अन्तर्गत देव, साव्य और 
ऋषि आदि सभी का समावेश हो जाता है और इस प्रकार अद्वेत में अत की 
सिद्धि होती है । 
अआमक ऐतिहासिक इष्टि 

तत्त्वज्ञान के ये स्पष्ट संकेत न पकड़ पाने का कारण विद्वानों की यह 
मान्यता है कि वैदिक विचारधारा निरन्तर विकसित होती रही है भौर 
वैदिक साहित्य में विभिन्‍न कालखण्डों की रचनायें एकत्र की गई हैं । इसी- 
लिये स्वयं ऋग्वेद के प्रथम तथा दशम मण्डल को परवर्ती तथा शोष मण्डलों 
को पूर्ववर्ती माना गया है । इस मान्यता के आधारभूत कारों में एक यह 





५. वैदिक रीडर (पृ० १६८) 

६. ततो विष्वदूव्यक्रामत साशनाशने झमि । 

७. 7 फ़द गाएज))।ड् एार, 6 छणी-एग्र०्फया रिएाए३३-5पर८8 ०" 
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भी बताया गया है कि प्रथम झौर दह्षमम मण्डल में कुछ ऐसे भी सूक्त हैं जो 
“एक सत्‌ विप्रा बहुवा वदन्ति” की स्पप्ट घोषणा करते हैं जबकि शेष मण्डलों 
में बहुदेववाद प्रतिपादित है । दब्य यह है कि यदि आदि और अंत के मण्डल 
को छोड़ भी दें, दो दूसरे से लेकर नवम्॒ मण्डल तक ऐसा कोई मण्डल नहीं जहाँ 


एकदेववाद का प्रतिपादव न हुआ हो। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिश्वेष 


झुप से द्वप्टव्य हैं:-- दर । है 





. (१) ऋ० २ २४, १३२ का विदव सत्य । 

(२) ऋ० ३, १, १४ का अनन्त उर स्व में स्थित अग्नि । 

(३) छऋ० ४, १, ७ का “अनन्त में सवंत्र व्याप्त शुचि शुक्ल जिसके तीन 
परम जन्म है 

(४) ऋ्ू० ५, ९, ४ का वह भ्रग्ति जिसके रूपान्तर ही मित्र, वरुण, इंद्र 

. भादि देव हैं । 

(५) ऋ० ६, ६, ४ की वह “अमृत ज्योति” जो सभी मत्यों में विराज- 

मान है । 


(६) ऋ० ७, १, ५ का वह “नित्य अग्नि! जिसके रूपांवरों को अनेक 

अ्रश्नियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है । 

(७) ऋष० ८, ५८, २ जिसमें न केवल एक ही मूल तत्त्व का उल्लेख है, 
अपितु यह भी स्पष्ट कहा गया है कि उपा, सूर्य आदि भ्रत्ीकों द्वारा अनेकता में 
प्रनुस्युत एकता का प्रतिपादन ही वंदिक-देवशास्त्र का लक्ष्य है। पूरा मंत्र 
इस प्रकार है:-- 

एक एवाईग्निबंहुधा समिद्ध एक सूर्यो विश्वमन्‌ प्रन्नुत: । 
एकंवोया सर्वंरसिदय विभात्येक वा इदं बन्नृव सर्वेमता 

सारांध यह है कि एक ही सत्‌ या तत्त्व समस्त जगत्‌ का पसारा बत 
गया है-- एक ही अन्ति, एक ही सूर्य, एक ही उपा विश्व की समस्त 
अनेकता में प्रभिव्यक्त है 

इन स्पष्ट संकेतों की भ्रपेक्षा के अतिरिक्त, विद्वानों के बद्धमूल पूर्वाग्रह ने 
उन्हें अ्रनेक ऐसे तथ्यों से भी आँख मूंदन के लिए विवश किया जो मानव 
जाति की सार्वभौम एवं समान परम्परा! के भंग माने गये हैं भोौर वेदिक 
साहित्य में अल्लुण्ण रूप से विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए, भादि-पुरुष की 

झल्पता को ले लीजिए। भत्वेक प्राचीन परंपरा में यह मान्यता हैँ कि 
समस्त मानव-जाति एक ही झ्रादि-पुदष की संतान है । यहुदी, ईसाई भोर 


3 


]0 4 ए०ाफुद्राबाएड दद जावाहल्दां 5॥व/ ता #€ फुडबंद8 


इस्लामी परंपरा के 'आादम' में वैदिक 'आत्मन्‌' के अ्रस्तित्व की चर्चा हो ही 
चुकी है । इसी प्रकार वैदिक मनु को मित्र के 'मिनोस' तथा सामी परंपरा के 
'नृह' में, इ्येन को चीन के शियेन या चियेन में, यम को जापान के यम, ईरान 
के यिम तथा नावें के यमीर में देखा जा सकता है। वेद का जो, “परत ध्रुमेर 
और वेवीलोन में आदि-पुरुष हुआ उसी पर योरोपियन भाषाओं के अनीर्मस, 
ऐनीमिज्म, ऐनिमल आदि अनेक झब्द बने हैं। प्रजापति का एक सार्म का 
अरदी के 'कावा' (क--अव्या) में और आत्मा का दाचक 'कवि' दाब्द कुछ 
पूर्वी देशों का आदि पुरुष वन गया है, तो यहूदी एवं इस्लामी परम्पेरा के 
कब्वाला या अ्र॒ल-कुबाला के माध्यम से आधुनिक क्ब्वाली का जन्मदाता हुआ 
है । ऋच्वेद का असुर, ईरान का अहुर होकर भ्रसीरिया का 'भ्रस्सुर' नामक 
आदि-पुरुष हुआ है । यद्यपि कुछ ईसाई मिशनरियों ने यहुदियों के आदि-पुरुष 
अब्राहम से भारतीय 'ब्रह्मा' शब्द को निप्पन्न करने का असफल प्रयत्न किया 
है, परन्तु भारत में पितामह ब्रह्म के अनेक उल्लेख वाइविल से ही नहीं. 
प्रपितु गौतम बुद्ध के जन्म से भी संकड़ों वर्ष पूर्व मिलते हैं और उनके 
आधार पर ही यह समममा जा सकता है कि श्रोल्ड ठेस्टामेंट के पअब्वाहम को 
आादि-पुरुष क्यों माना गया । यही नहीं जिस झ्षव्द ने यहुदी की “ज्यू' नाम दिया 
उस वैदिक यु! का मर्म भी तभी समभा- जा सकता है जब उसको पायु, 
मनोयु, चिश्वायु, एकायु आदि वैदिक शाब्दों में देखा जाएगा। ऐसे ही यहुदी 
भापा के ईश्वर-वाचक “यह्ध' शब्द की व्युत्पत्ति तो तब तक समझना असंभव 
है, जब तक वेदिक अग्नि के साथ श्रयुवत होने मे उसकी सार्थकता का ज्ञान न 
हो जाए। 
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भ्राज उपलब्ध वेद के प्राचीन भाष्यो में ऋगेद के स्कत्द (सप्तम शर्तों), 
चैदकटमाधव (सं० ११००-१२००), आनन्दतीर्य (१२५५-१३३५), श्रात्मा- 
ननन्‍्द (सं० १९००-१३००), सायश (१३७२-१४४४), मुदगल (१४०२-१४), 
रावण (१६ वीं मती) आ्रादि के नाम उत्लेलनीय है ।* यजुर्वेद माध्यन्दिन 
संहिता पर उब्बद (सं० ११००) तथा महीवर (सं० १६४५ के लगभग) के 


१. पं» भगवहुत्त, वैदिक वाइःमय का इतिहास, दूसरा भाग, अध्याय २। 
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भाष्य प्रसिद्ध हैं। काप्वसंहिता पर साथण (१३७२-१४४४), प्रातन्दबोध 
(१५००-१६००), प्रनन्ताचार्य (सं० १७००) के भाष्य हैं जो पूर्ण रूपसे 
उरलब्ध नहीं हो पाये हूँ। देत्तिरीद यंहिता या कृष्ण यजुर्देद पर मददभास्कर 
(११ दीं झतो) तथा सायण के भापष्य हैं ।* सामवेद पर माघव (वि० एवीं 
शती) एवं सायण के माष्य हैं । और अयवंवेद पर सायणु-भाष्य उपलब्ध 
है ।४ इनके अतिरिक्त सभी वेदों के कुछ अन्य भाणष्य नी हस्तलिपियों में 
विद्यमान हैं अरवा उनके वारे में कोई संकेत उपलब्ध होते हैं। उनमें से 
कितने हो भाष्य किसी वेद के चुने अंशों पर ही होगे ॥£ 

इसमें स्कन्द, वेइकट्माघव, उच्दंट, महीवर, सायण इत्यादि अधिकांश 
वेदभाष्यक्तारों ने वेदमन्त्रों का याज्षिक्र प्रक्निया के अनुसार भाष्य किया है। 
केवल कहीं-कहीं प्राधिदेविक और आध्यात्मिक प्रक्निया का भी आश्रय लिया 
है। वस्तुत: अधिकांश मध्यक्तालीन विद्वानों का मत है कि वेद का मुख्य प्रतिपाद् 
विपय यज्ञ ही है। वे कहते हैं--वेदा यज्ञार्य प्रवृत्ता: । सायण यह भी कहते 
हैं--“तस्मिंस्च वेदे ्वो काण्डो कर्मकाण्डो ब्रह्मकाण्डसइ्च । बृहदारण्यकाल्यो 
ग्रन्थों ब्रह्मकाण्ड: तद॒व्यतिरिक्त शतपयब्राह्ययं संहिता चेति, अनयौः त्रन्यवीः 
कर्मकाण्डत्वम्‌” (काण्वसंहिता भाप्य, उपोदधात) ॥ सायण ने मन्त्र तथा 
डाह्मण दोनों को वेद माना है ।' ब्राह्मणों के अन्तर्गत उपनिषद्‌ भी पा 
जाते हैं। इस प्रकार उपनिषदों में द्रतह्मकाण्ड है भौर झेष मन्त्र तया ब्राह्मण 
ग्रन्थों में कम काण्ड ही है। सायण के अतिरिक्त झनन्‍्य अनेक मध्यकालीन 
देदभाष्यकार नी प्रायः इसो प्रकार मादते हैं 7? यही नहीं, श्राचीन प्रन्यों में 
वेद की शाद्धाप्रों, ब्राह्मखग्रन्थों तया कल्पसूत्रों में भी मुल्य रूप से याज्षिक 
प्रक्रिया से ही वेद का व्याल्यान किया गया है । 

हाँ इसके कुछ अपवाद नी कहे जा उकठे हैं--प्राचोन काल में उपनिपद्‌ 
डहमसूध प्रोर सांल्य-योग इत्यादि इसके अपवाद रहे और वेद की झाखाग्रों 





२. चेदिक वाहममय का इतिहास प्रव्याय ३-५ ॥ 
३. वही अध्याय ७ । 

४. वही, प्रच्याय ८। 

९. वही, भ्रव्याव २, ५, ७, ८। 

६- ऋ्वेदभाष्यश्रूमिका (भारतीव विद्या प्रकाशन, वाराणतों १६६६) 
पुरा 


७. एसे सर्वे प्रयोगकाले स्वार्चान्‌ प्रतियादबन्तद: कर्मेणोडछ्त्वं प्रतिपदन्ते । 
स्कत्दस्वामिनाप्यन्‌, ऋच्वेद, १.१-१ (अवतररिका) । 
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तया ब्राह्मणु-ग्त्यों में भी यत्र-तत्र ऐसे स्थल उपलब्ध होते हैं । यास्क के निएक्त 
हे विशेष हूर से आधिदंविक तथा कहीं-कहीं आ्रध्यात्मिक श्र्य भी मिलते 
है । पातञ्जल महाभाष्य के ब्र्य भी इपके भिन्‍न मार्य का अब लस्बंन करते 
इध्टियोचर होते हैं। मध्यकालीन भाष्यकारीं में भी याज्ञिक प्रक्रिया से भिन्‍न 
पैदा करने वाले कई वेदभाष्यकार रहे हैं। उदाहरणा्थ आनन्दतीर्थ (मध्य 
वि० १२५५-१३३५), नारायरा में ही समस्त वेदों का तात्पर्य मानते है--स 
एवाबिलवेदार्थ:। भानत्दतीर्थ-विवरणकार जयतीय ने भी यहो स्वीकार किया 
हैं और यह भी बतलाया हैं कि झ्रानद्धतीय के प्नुतार ऋगर्थ तीन प्रकार का 
हैं तथा उनका भाष्य तीनों प्रकार के अयथे को दर्गाता है ।* फिर भी आवनत्द- 
तीर्व वे प्रधानतया ईश्वर सम्बन्धी ग्रर्थ ही किये हैं। 

प्रातन्‍्दतीर्थ देत सिद्धान्त के समर्थक थे। इनसे पूर्व भी वेदमन्त्रों का 
अव्यात्मकपरक भाष्य किया जा चुका था। उस भाष्य के रचयिता आ्ात्मानन्द 
(११००-१३००) थे, जो शंकरमताबुधायी अद्वैतवादी आचार्य थे। उनका 
अस्यवाभीय सूकत का प्राव्यात्मिक प्रक्रिया से किया गया भाष्य विद्वानों से 
छिपा नहीं है । एक सद्‌ विश्रा बहुधा वदन्ति (ऋऋ० १ १६४.४३) इत्यादि 
मन्त्रों की व्यास्या से उसकी भाष्य-प्रक्ति या स्पष्ट हो जाती है । उन्होंने स्पष्ट 
कहा है कि यह भाष्य अ्रध्यात्मविषयक है और भिन्‍न विषयों में विरोध नहीं 
होता । 

इनके अतिरिक्त श्रन्य भी ऐसे वेदभाष्य रहे होंगे जो आध्यात्मिक 
प्रक्रिया से वेदों की व्यास्या करते रहे। उन भाष्यों के विपय में इततस्ततः 
संकेत उपलब्ध होते हैं, जैसे यजुर्वेद माध्यान्दित संहिता के ३१ वें श्रष्याय 
(पुर्पपूक्त] के भाष्य में उब्ब॒ट ऋहुते हैं कि इसका मोक्ष में विनियोग है | इसका 
भाष्य शौनक ऋषि ने किया था; उत्त भाष्य में प्रथमतः पदच्छेद, फ़िर क्रिया, 
कारक, सम्बन्ध (अन्वय), तदनन्तर समास-विद्नहता तब, प्रतियाद श्र्थ की 
व्याख्या है। १० उब्बट ने इस अध्याय पर शौनक भाष्य को ही अपना लिया है 
और इस पर प्रपता भाष्य नहीं किया । इस भाष्य से यह भी विदित होता है 
कि इससे पूर्व भी कुछ वेद-भाष्य विद्यमान ये फेचित्‌ और अपरे कहकर उनके 
भतों को शौनक ऋषि ते प्रस्तुत किया है । किल्व, इस भाष्य में आध्यात्मिक 
श्र्यों के साथ-साथ याज्ञिक प्रथों का भी मिश्ए दिखलाई देता हे शोर नैरुक्त- 
3398-3७ ५५७»-५७५०अ५००१७७५०३७०३७५॥ ५ एन न-ननपान-नननननन-+मन-+->नकन»त नमन 
५. ऑगर्थश्च त्रिविधो भवति। एकस्तावत्‌ प्रसिद्धागन्यादिखुप: । अपरस्तदत्तग- 

तंस्वरलक्षण: । अन्योज्य्यात्महूप: । ततुत्रितयपरं चैंद भाष्यम्‌ । 
१०. यजुवेंदभाष्य, ३१, १ । 
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पद्धति के भी दर्शन होते हैं। एक-दो स्थलों पर वैष्णव सम्प्रदाय" की भी 
ऋलक रप्टिगोचर होती है ।7* जैसा कि ऊपर कहा गया है निदक्त में भी 
श्रथाष्यात्मम्‌ु कहते हुए श्राध्यात्मिक श्रर्थ दिखलाये गये हैं श्लोर कहीं-कहीं 
सायणु, उव्वट तथा महीघर श्रादि भाष्यकारों ने भी इन श्रथों का निरूपण 
किया है । 
यह एक सर्वेसम्मत तथ्य है कि परम्परा के अनुसार वेदार्थ की त्रिविध 
प्रक्रिया मानी जाती रही है। यास्क “याज्ञ दैवते पुष्पफले देवताध्यात्मे वा” 
(नि० १. २०) कहते हुए इसकी शोर संकेत करते हैं। शांखायन श्रोतपृत्र 
(१. १, १८, १६) में यही तथ्य प्रकट किया गया है। भत्‌ हरि ने महाभाष्य 
(१. १, २७) की टीका में, स्कन्दस्वामी ने निरक्त की व्याल्या (७,५) में झोर 
दुर्गाचार्य ने भी अपनी निरुक्त व्याल्या (१, १५) में इसे स्वीकार किया है । 
हां, मन्त्रों तथा वेदभाष्यों के अ्नुशीलन से यह विदित होता है कि अनिवार्यतः 
सभी मन्त्रों करा निविध भ्र्थ नहीं होता श्रपितु यथायोग्य ऐसा हुआ करता 
है। हरिस्वामी कृत शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में इस तथ्य का स्पष्टतः 
निरूपणा किया गया है ।*३ 
मध्यकालीन भाष्य-पद्धतियों के अनुशीलन से यह स्पष्ट है कि उनमें 
वेदों को व्याल्या करते समय व्यापक दृष्टि से काम नहीं लिया गया है। 
बेदार्थ की त्रिविध प्रक्रिया को किसी भाष्यकार ने नहीं अपनाया । उदाहरखायें, 
इन भाष्यों मे सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण सायख-भाष्य को ही लीजिए । यह 
ठीक है कि सायण के भाप्य याज्ञिक-पद्धति के उज्ज्वल उदाहरण माने जा 
सकते हैं । फिर भी (१) इन भाष्यों में एकांकी रष्टि रही हैं। विजेष रूप से 
यज्ञयपरक अथे किये गये हैं। मन्त्रों के व्यापक अथे की ओर ध्यान नहीं दिया 
गया। (२) सायणा ने परम्परागत श्रथों को सुरक्षित रखने का प्रयास 
अवद्य किया है । निरुक्‍्त व्याकरण तथा कल्प-पग्रन्थों का भी यथवाश्वकति 
उपयोग किया है । किन्तु परम्परा के प्रवाह में पड़कर कही-कहों ऐसे अर्थ भी 
किये हैं जो संगत नहीं कहे जा सकते। (३) विद्वानों की घारणा हैं कि 





११. यजुर्वेद भाष्य ३१, १६।॥ 

१२. द्र०, वही, झ्र० ३१ तथा पं० भगवद्दत्त, वैदिक वाइमय का इतिहास, 
पुृ० ६४-६४ । 

१३. मन्त्रा आधियाज्ञिक इसे त्तवादय:, त एवं देवता पदत्वेनाधिदेविका: । 
त एवात्मानमधिकृता आध्यात्मिका:। ईशावास्यादयस्त्वाब्यात्मिका एव । 
शंतपथ-भाष्य, प्रथम काण्ड (आरम्म में) 


प्राचीन एवं अवधचिीन वेद-माष्य [9 


पावण कृत विभिन्‍न अर्यो में सामझजत्य का अभाव है । वे एक शब्द का एक 
त्वत प्रजो श्रर्य करते हैं उसी प्रज्ञार के प्रसंग में प्रस्यव्ष उप्का विरोधी 
कर देते हैं। (४) वे क़िस्मो शब्द के अनेक देकल्पिक अरे दिखला देते 
हैं भौर अपना कप कुछ लिर्णुय नहीं देते । इस प्रक्तार सद्देहपूरं व्यात्याव वाह्छित 
नहीं है। (५) कहीं-कहीं वैदिक शब्दीं का अर्थ उत्तरकालोन भाषा में प्रच- 
लिए शब्दार्व के प्राबार पर ही कर देते हैं ।*९ (६) अपने मन्तव्यों का ध्यान 
ने स्वकर ही उनके विपरीत वेदार्थे कर देते हैं। उदाहरणाय् (क) ऋग्भाष्य 
भूमिका में वे स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मयज्ञप्रकरण धादि में प्राए शब्द ब्राह्मणों 
के अवात्तर भेद का ही दोषक है, * * किन्तु वहीं झागे चलकर पुराण शब्द 
पे बह्मवैवर्त श्रादि पुराणों का ग्रहण करते हैं।१* (सर) मौमांता सूत्रों को 
उद्धृत करते हुए यह प्रतिषादित करते हैं कि वेद में अ्रनित्य इतिहास नहीं 
१५ क़िल्तु कहीं-कहीं अपने भाष्य में अनित्य इतिहासपरक अर्थ भी करते 
(ग) चेद के शक्दों को यौगिक स्वीकारते हुए भी उड़ क्षव्दों के समान 
अर्य॑ कर देते हैं। (७) उत्तरकालीन महाभारत तथा पुराणों के आश्यावों के 
पभाधार पर बैद मन्त्रों के अर्थ करते हैं । उदाहरणार्थ ऋक १०, १४२, ७ के 
भण्य में सायण ने खाण्डवदाहु की ओर संकेत किया है । इसके अतिरिक्त 
पायणु ने ब्रगेक स्थलों पर व्यत्ययो बहुलम्‌ बहुत छन्दर्ति जैसे सुत्रों का आश्रय 
सैकर वंदिक शब्दों के रूपों में मबमानी कहुपचार्ये करके श्रर्थ कर दिया है जो 
प्रवाज्छतीय हो है । 
प्रत्य महीघर श्रादि के वेदभाष्य तो प्राचीन भाष्यों में सर्वश्रेष्ठ साले 
जाने वाले सायण भाष्य की अपेक्षा कहीं श्रधिक आलोचनीय हैं। जंसा कि 
विद्वानों से छिपा नहीं है । उन्होंने कितने ही मस्त्रों का भ्सस्भव, अमानवीय 
वषा उपहातास्पद अर्थ भी प्रस्तुत किया है ।** 
प्राचीन वेदभप्यक्तारों की इस अपूर्रताओं को ओर पाश्चात्य विद्वानों 
को ध्यात गवा। भारत के सवोत्यात के समय भारतोय मनीधियों ने भी 
उनका विश्लेषण किया । फलतः झाधुतिक युग में वेदों के कतिपय अनुवाद, 
भावाघ सबा भाष्य प्रस्तुत किये गये ! थे अचुवाद आदि विविध भाषाश्रों में 


१४. द्र०, डा० राम गोपाल, वैदिक व्यात्या विवेषत, भूमिका, पृ० ६ । 
६३. ऋणेद भाष्य भुमिक, वाराणसी, १६६८), पृ० ६६। 

६६ बही, पृ० १३७॥ 

१७. ऋण्वेदभाष्य भूमिका पृ० २७-१६ | 

१5. उदाहरखुयं द्प्टव्य, महीघर भाष्य, यजुबद २३.२० आावि 


हे 
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रहे, भारत की नी तया पादचात्य देशों को भी | आज समस्त विश्व पश्चिम 
से प्रकाश प्राप्त कर रहा है अतः प्रयमतः पाइ्चात्व वेदाये-पद्धति पर विचार 
करना झावश्यक जान पड़ता है । 
वेदों का व्याल्यान करने दाले पाइचात्य विद्वनों को ठीव वर्गों में रखा 
जा सकता है, प्रथम वर्ग में वे विद्वान हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय भाष्य- 
कारों के दोष दिखलाकर उनके व्याल्यान को हेव समझा और यह स्थापना 
की कि आधुनिक युग में तुलनात्मक, भापा-बैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक 
अध्ययन के आधार पर वेद-मन्त्रों का अर्थ सायण आदि की अपेक्षा कहीं 
अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। यह वेदा्थ की समीक्षात्मक 
पद्धति (०ग्रा८४ ग्राधा०व4) का आरम्म था। इस पद्धति के प्रमुख समर्येकों 
में बैनफी श्र रोट (रॉय) का नाम लिया जा सकता है । सायण के बअर्थों 
की कु आलोचना करते हुए रॉय तने वैदिक जमंन कीप ($827छ४वॉ 
प्रणाएध००८॥। का निर्माण किया तया वेदिक भापा-विज्ञान की स्थापना 
की । कुछ परवर्ती ब्िद्वानों ने भी इस गली का महत्व दिखलाया और छुछ 
ने इसे कुछ संभोचन के साथ स्वोकार किया । 
तंदनुसतार ऋग्वेद के दुरूह स्थलों की व्याल्या के लिये भी इस पद्धति का 

आश्नय लेना उचित हैं : (१) रूप तथा अर्थ में समानता रखने वाले सभी 
वेदिक झब्दों को वारीकी के साथ तुलना करते हुए वेद के आन्तरिक प्रमासों 
के श्रावार पर ही उतका भर्य देखा जाये; :२) प्रसंग, व्याकरण एवं झब्द 
निरुक्ित का भी ध्यान रक्खा जाये; (३) संस्छुत के सन्दर्भ में जो वैदिक भाषा 
का अव्ययन हुआ्मा है उसका पूरा उपयोग किया जाये और (४) अवेस्ता तथा 
चुलनात्मक नापा-विज्ञान से उपलब्ध साक्षियों की भी उपेक्षा न की जाये ॥* ६ 
इस समीक्षात्मक पद्धति की बहुत दुहाई तो दी गई किन्तु स्वयं रॉय भी इसे 
बेद-व्याल्या में पूर्णालू्प से लागू न कर सका । डसने धब्दों के च्युत्यत्ति पर ही 
श्रधिक जोर दिया और भारतोय पर्म्पराश्रों को ताक पर रुख दिया । रॉय के 
मत का यूरोप में हो वड़ा विरोध हुप्रा १" अनेक विद्धानों ने छाया भादि के 
मध्यकानीन नाप्यों के महत्व को ओर ब्यान दिवाया और दृस्तरा वर्ग यह 
स्वीकारने लगा कि वेंद-मन्त्र विशुद्ध भारतोय हैं। उत्तर-बैंदिक काल के 
वाह्रसव तथा उस वाह््मय में दरियित अग्रिस सच्यत्ता एवं संस्करेत्ति के आधार 
“अर कण जा कप 5 छिड8वधर-ा040९४5००, 9. हेड. 
२०. चही, 





प्राचीच एवं अर्वाचोन वेद-भाष्य १६ 


पर इलकी व्यास्या करना ही समीचीन है *९ परिणामस्वरुप, यूरोप में हो 
वेदमन्त्रों के कई ऐसे अनुवाद किये गये जिनमें सायण भाष्य का पुरांतया 
अनुतरण किया गया है। इस प्रकार के वेदभाष्यकारों में एच० एच० 
विल्सन%, मैक्समुलर एवं प्रिफिय श्रादि के नाम उल्नेखनीय हैं । इनके अनुवादों 
के विषय में इतना ही ऋना पर्याप्त है कि इसमे मच्यकालीन वेदभाष्पों की 
सभी न्यूनताएं त्तो विद्यमान है ही साथ हो कितने हो श्रन्श दोषों का भी 
समावेश हो गया है, दरयोंकि इतके लेखक न तो परम्परा से ही अभिन्न थे न 
ही वेदाइूगों की झावध्यक विज्ञता रखते थे । 
पाच्चात्य प्रतिभा भी इस प्रकार की वेद-व्याल्या से सन्तुप्द न हो सकी | 
फ्तत: आर० पिचल एवं के० एफ० गैल्डनर जैसे जर्मन विद्वानों ने रॉथ र्जसे 
विद्वातों के मत का खण्डन करे हुए भी एक तमन्वित वेद-ब्याख्या पद्धति 
का अतिपादन किया ।** तदनुसार प्राधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार 
व्यास्या करते हुए भी साया प्रभूति भारतीय भाप्यकारों से जो सहायता 
मिल सकती है उसका पूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योकि वेदों की भारतीय 
पृष्ठभूमि के कारण भारतीय भाष्यकार उन्हें समभ ते मे अधिक समथ्थ है।? ३ 
इस प्रकार की धारणा में समीक्षात्मक पति (एमपंप्श (०7००१) की 
नूनता को टूर करने का प्रयास दृष्ध्गोचर होता है । श्रंग्रे चलकर मैक्डॉवल 
जैसे विद्वानों ते इसी वेद-व्यास्या की पद्धत्ति को भ्रनुतरणोय भागा है और 
इसके श्रनुसार व्याख्या करने का भी प्रयास क्या है। इस पद्धति की कुछ 
बातें प्रवश्य स्वीकारणीय हैं; जैसे-- (१) वेद की व्याल्या रवय बेद के श्राधार 
पर की जाती चाहिये । (१) झाधुतिक वँज्ञानिक पद्धति के साथ-साथ सायण 
भ्ादि भारतीय भाष्यकारों से भी यधायोग्य सहायता लेनी चाहिए। (३) 
उत्तरकालीन वाह्म विचारों श्रौर पृर्वाश्नहों को वेद पर नहीं लागू करना 
चाहिए । 
फिर भो इस पद्धति की अनेक कमियाँ है जिनकी विद्वानों ने समीक्षा की 

है। उदाहरणाथं (१) इस पद्धति में सायण श्ादि की सहायता लेनी चाहिए 
२१. द्र०, मेक्डॉनल, वैदिक रीडर, इन्ट्रोडक्शल, पु० ३० । 

%५४१॥]8०४ 7. [त. मच्छुशच्प्ं3 5ब्ल्‍रणोंगाे, (६४६ गा. 58प्रेड़डाप, पिबव5. 

ढ0ऐ ४०६६६ ७ &एशाशा बह शिपॉगींशीटा5, जिटोप्रा-प 
र२. क्रागंटाणार, साहषाणए ्ातांधा आालधिक्षणाल-, ९. 7. 
२३. शा० रामगोपाल, गैदिक-ध्यास्या-विवेचत, सूसिका, पृ० १०) 
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यह तो स्वीकार किया गया है किलु प्राचीद वैदिक वादुमव, द्राह्मण, उप- 
निषद आदि एवं व्याकरए, निरुक्त, कल्प आदि वेदाडगों के महत्व छी शोर 
ध्यान नहीं दिया गया। यह ठोक है कि कुछ पाइचात्य एवं भारतीय विद्वान्‌ 
निठक््त आदि की अनिवायंता नहीं स्वीकार करते फिर नी वेद-ब्याल्या तथा 
भाषा-विज्ञान के मार्गदर्भक निठक्षत आदि की वेद-व्याल्या में उपेक्षा नहीं की 
जा सकतो । (२) मन्धों श्र सुकतों के पारस्परिक सम्बन्ध की ओर ध्यान नहीं 
दिया गया। (३) जैसा कि मैक्समूलर, ग्रिफिव तथा विन्टरनित्ज श्रादि ने 
स्वीकार कियाहै पाह्चात्य विद्वानों के वेदार्थ अपूर्ण तथा संदिग्ध हैं ।* ४ 
(४) अनेक स्वलों पर विदा समके मनमाना भनुवाद कर दिया गया है ।* * 
(५)कितने ही अथ और अनुवाद अस्पष्ट हैं दथा भ्रामक भी हैं। जैसे शिव्नदेव 
छब्द का अर्थ लिडपूजक किया है जो चिन्तनीय है | (६) प्रनेक स्थलों पर 
वेद दब्दों के उत्तरकालीन भाषात्रों में प्रचलित अर्यं कर दिए गए है । “प्रास- 
सेन, लुद्विय, ओल्डनवर्ग आदि अनेक पाइचात्य विद्यान्‌ बैदिक भाषा की 
कठिसाइयां उपत्थित होने पर यत्र-तत्र प्राउ-पंत्चोघन का सुझाव देंते हैं ।/*5 
परन्तु कहीं पाठ-भेद की कल्पना की गईं है, कही पाठ को छुद्ध करने का प्रयास 
किया गया है । बेद मन्त्रों के आलंकारिक वर्णंनों को ओर आवश्यक व्यान 
नही दिया गया ।* » 
यही नही जिस निष्पक्षता और वैज्ञानिकता का उद्घोष वे करते हैं वह 
भी नाममात्र कको ही दिखलाई देता है । भेद केवल इतना ही है कि मध्यकालीन 
भारतीय वेद-भाष्यकारों के पक्षपात एक प्रकार के हैं तो प्राइचात्य विद्वानों 
के पक्षपात दूसरी प्रकार के हैं। सायण आदि भाष्यकार बेदों को केवल यज्ञ- 
प्रक मानकर चले हैं उनमें उत्तरकालीन यान्षिक, पौराणिक एवं दा्ंनिक 
विचारधारा दिखलाते हैँ तो पाव्चात्य विद्वान्‌ वेदों में आदिम, जंगली और 
अनेक अन्धविद्वासों से घिरी हुई सम्वता एवं संस्कृति का वर्णन देखते हैं। 
इसी झ्राघार पर पाय्चात्य इतिहासविद्‌ भारत का ही नहीं विश्व के इतिहास 





रे, भॉटगराएडा गशा८ +लत)०ाा०६ ॥06 ग्र7णाध्या 6 मिटा ६7८ 
मुछरथत9 5 38 एल एछजएश० गाध्या5 णीाए छफ़ोंभा80..,  ,वाशार 
बा गरद्याए एथ्ा$८६ 270 १550]॥/60 93558265 ०] ॥6 8४९०६ 
जी058 गरंशा। प्रध्यांपड ३ बता गा गा फरंहम्मष्छ 0०४:7९० त०ाएत.. 
गग... घंडाठर ई रेपतेंशा क्‍वॉशछपाल, ए०. , 0.69. 

£« डा० रामगोपाल, वेदिक-ब्यास्या-विवेचन, भूमिका, पृ० १४। 

९६. वही पृ १५। 

२७. द्र०, वही, पृ० २२-२४। 
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का ढांचा खड़ा कर देते हैं। वे अनेकानेक प्रनिग्वित श्रौर मिराधार मर्तों का 
पद के ताम पर प्रचार करते हैँ ।१% पराइचात्य विद्वानों के भ्िप्य तथा समर्थक 
भारतीय विद्वान भी इस वियय में उनका पुरा साथ देते 
' पाद्चात्य दिद्वानों की विष्पक्षता की बात भी केवल प्रचारमात्र है। 
बस्ठुत: पज्चात्य विद्वानों की वैदिक संस्कृति के प्रत्ति पक्षपात पूर्ण चष्ठ 
रही है । दें वेदों में एक प्रारम्भिक पिछड़ी सम्यता का रुप देखते हैं। 
प्रत्दिनव् ऊँस विद्वान एशाश्फ 055 ५९१४ मामक ग्रन्थ में वैदिक देवताओं 
प्रौर उनके उपासकों को जंगली (#0977805) कहता है। इद्ठी प्रकार की 
भावना उसने झपने श्रन्‍्य प्रन्थ में भी प्रकट की है ।*£ ऋग्वेद के अंग्रेजी भ्रनु 
दाद की भूमिका में प्रफिय ऋग्वेद को प्राचीन पाइ्यात्य साहित्य की प्रपैक्षा 
काव्यदष्टि से हीन बतलाठा है । विन्टरदित्ज भी हि साहित्य की तुलना में 
देद की प्रपकर्ष दिखलाता है श्रौर मंबसमुलर जैसा वंदिक साहित्य का प्रशंसक 
| बह कह उठता हैं 8 ]888 प्रणव ७ ४८९०५ ॥एजा5 शर णंग्रीपीजी 
॥ (६ छाए 5, पर0005, ॥0ए 800. ००॥॥007ए|॥0६ [एआ95 ॥09 
8 परद्याशशा ए०:४०७, 866, 9. 27)3* श्रबाँत्‌ बहुत से वैदिक 
खत प्रत्मधिक बचकाने, दुर्दू, तिम्न स्तर के एवं मामूली हैं । 

* नये पाइ्दात्य विद्वान वेदों के भ्रयंश्ञान के लिए प्रयास कर रहें थे उ्ी 
पमय भारत में भी नवथुग का छदय हुआ | यहाँ के विद्वानों ते भी बेदार्य की 
मेध्यकालीन परम्प से ठिकालकेर हपीत प्रकाकय में लाने व्य प्रयास किया । 
इन प्रयासों में स्वाभी दयानन्द श्रौर श्ररविन्द घीप के प्रयास विषाष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। इन पर विचार किए बिता यह विवेधन श्रवृा ही है । 

स्वामी दयानन्द (सं० १८५१-१६४०) की दृष्टि में वेद नित्य हैं, श्रनादि 
हैं, बेद इद्वराय ज्ञान है श्रतः इसमें मानव-जीवन के लिए श्रावध्यक्र सभी 
नैन बीज रुप में विर्मान है. इसमें सब सत्य विद्यायें हैं, लौकिक इत्तिहास 
नहीं । बेद का तात्पर्द मुख्यतः ईववर में है। श्रमत्वि श्रादि धवब्द ईश्वर के भी 
दाचक हूँ उतके प्रकरणानुसार प्रत्य प्र्थ भी है | प्रादीच भारतीय मत्ती- 
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रेप, द्व०, वैदिक-व्याल्या विवेचन पृ० ११-१३ । 

२६. 4०, वही, पृ० १६॥ 

४९. 30, चह्ी, ए७ १३१। 

है१. द०, सत्तावंप्रकाश, समु० १, १० १७; ऋण्वेदादि०, प्रश्वोत्तर०, पर० 
३२९१। 
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पियों की भी इस प्रकार की धारणायें रही हैं ।३* स्वामी जी का कथन है कि 
वे ऋषि-मुनियों का म्रभिमत अर्थ हो वेद-भाष्य में दिखला रहे हैं, इस भाष्य 
का आधार यह है कि वेद के शब्द प्रायः यौगिक हैं कहीं यौगहढ भी । एक 
घद्द के सन्दर्भ तथा प्रमाणों के प्रावार पर अनेक अर्थ हो सकते हैं ।? ? वेद 
के कितने ही वर्णुन आ्ालंकारिक भी हैं, उनका श्रर्थ उसी दृष्टि से करता 
युक्तियुकत है ।7 ४ शतपथ प्रादि ब्राह्मण, निधण्टु, निरुक्‍्त, मुनित्रय का पाछिति 
व्याकरण ओर अन्य छल्द, ज्योतिष श्रादि वेदाडग तथा उपाुग इत्यादि सभी 
वेद-व्यास्या में सहायंक हैं ।* * हां, वेद स्वतः प्रमारा है ब्राह्मण आदि में जो 
वात बेद के अनुकुल हैं वे ही मानने योग्य हैं, श्रन्य नहीं | इन सत्र श्रावार- 
भूत सिद्धान्तों को स्वीकार वरके स्वाप्ती जी ने वेदों की विषय-शूची बनाई, 
विधयानुसार वेद-मन्त्रों का भाष्य किया। (उनका ऋग्वेद के सप्तम मण्डल 
के१६१वँं सुक्त के दूसरे मन्त्र तक तथा पूर्ण यजुर्वेद का भाष्य विद्यमान है ।) 
क्रौर, उनके त्रिविध श्रथों को स्वीकारते हुए पारमाधिक एवं व्यावहारिक 
अर्थ दिखलाये; यह भी स्प्टत: बदला दिया कि कर्म, उपासना तथा ज्ञोि 
काण्डों के श्रथ का यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया जा रहा है ।7 स्वामी 
जी ने पूर्ववर्ती भाष्यकारों के गुणों को स्वीकार करते हुए उनके कुछ दोप 
दिखलाए और इसी प्रकार उस समय उपलब्ध विल्सन और मंक्सग्रलर, आर० 
ग्रिफिय तथा स्ली० एच« दाती आरादि द्वारा किए गए वेदाथथे के भी दोष दिख- 
लाए ।१5 स्वामी जी के सभी प्रथों को वेद में कृतश्नम जनों वे नहीं स्वीकार 
फिर भी मैक्समूलर जैसे पाश्चात्य विद्वावों ने भी उतका महत्त्व स्वीकार 
किया भर योगी अरविन्द जैसे. भारतीय विद्वातों ने उतकी मुवतकण्ठ से 
प्रशंसा की है । ) 


स्वामी दयानन्द ने प्राचीन वाइमय के श्राघार पर ही वेदभाष्यपद्धति 


३२, न्याय थोग तथा वेदान्त में बेद को ईश्वर-प्रयीत बतलाया गया है 
सीमांसा में 'वेद में इतिहास नहीं यह प्रतिपादित किया गया है । 

३३. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका (रामलाल कपूर ट्रस्ट, अमृतसर, १६६७) 
व्याकरणनियम, पू० इ६८॥। 

* इंडे, दढ्व०, वही, गन्यपामाण्य०, पु० ३२० । 

३५. द्र०, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, पठत-पाठन, पृ० ३६२ । 

३६ ०, वही, वेंदर्सज्ञा, पृ० १०१ ॥ 

३७. बही, भ्रत्तिज्ञाविपयय, पु० ३८० ) 

८. (7) ऋचग्वेदादि०, वेदोत्पति, पृ० २६(॥) 4०, अ्रान्तिनिवारण, भूमिका, 
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को नई दिशा दी है। ९ उनके जोवनकाल में तथा आगे भी उनके आलोचकों 
को एक लम्दी कतार दिखलाई देती है उसमें पाश्चात्य और भारतीय दोवों 
प्रकार के ही श्रालोचक हैं। जैसा कि भ्रात्तितिवारण नामक पुस्तिका की 
भूमिका यें स्वामी जी ते लिखा है कि जब उन्होंने वेदभाष्य का आरम्भ किया 
प्रौर सं० १६३३ में वेदभाष्य का नमूने का अंक प्रकाशित कराया तो 
पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर के निर्देश पर प्रो० प्रिफिय, प्रो० टानी, पें० 
गुरुप्रताद (प्रधान पण्डित, औरियेंण्टल कालेज, लाहोर) श्रादि ने उस्त पर 
आ्रालोचनायें लिखीं | स्वामी जी ने उनका उत्तर दिया | तत्पक्नचात्‌ प॑० महेश 
चद्ध न्यायरत्त (आफीशियेटिंग असिपल, संस्कृत कालेज, कलकत्ता) ने एक 
विस्तृत श्रानोचना प्रकाशित कराई, जिसका उत्तर उन्होंने भ्रान्ति-निवारण 
नामक पुस्तिका में दिया । 

संक्षेप में स्वामीजी के वेदभाष्य में निम्मप्रकार के श्राक्षेप किए जाते 
हैं- 

(१) सब संसारी विश्वा और वतेमान काल की कलाकौशल भ्रादि पदार्थ 
विद्या भी वेदों से निकली, वेद ईश्वरकृत हैं, 'श्रग्तिमीडे पुरोहितम्‌' भ्रादि में 
भ्र्ति शब्द का भ्र्थ ईइ्वर भी है, वेद में एक ईश्वर की पूजा है, अनेक देवों 
की नहीं, वेद में अनित्य इतिहास नहीं 'शन्ततु' श्रादि शब्द यौगिक हैं व्यव्ति- 
विशेष के बोधक नहीं इत्यादि स्वामी जी के मन्तव्यों पर महेशचद्ध , 
न्यायरत्न ने आक्षेप किए ये और उतके 'अग्तिमीडे पुरोहितम श्रादि मन्त्र क्के 
भाष्य में अनेक शड्ायें की थीं, उत सभी का तिराकरण स्वामी जी ने प्रांति- 
निवारण नामक पुस्तिका में किया था ४४ 

(२) कुछ विद्वानों ने स्वामी जी के भाष्य को श्रांशिक रूप में ग्राह्म सम- 
भते हुए भी उसमें थे दोप दिखलाए हैं--(क) भौतिक श्रग्ति के भ्रधिष्ठातुदेव 
अ्रग्ति को न मावना ठीक नही ।* इसके विपय में यही कहा जा सकता है कि 
प्रधिष्ठात्‌ देव का मन्तब्य दाशंनिक तथा परम्परागत दष्टि से शोध का विषय 
है, इसे सिद्धवत्‌ मानना युवितसंगत न होगा । (खत) वेद में विज्ञान की कल्पना 
भी ठीक नही, वेद तो आध्यात्मिक ज्ञान के निधि है ।** इस विषय में केचल 





३९. द्र०, पण्डित भगवद्धत्त, वेदों के भाष्यकार, १० ८८-६० । 

४०, द्र०, आन्तिविरण (वैदिक यस्त्रालय अजमेर, वि* सं० २०२३) । 

४१. द्र०, वलदेव उपाध्याय, आचार्य सायण और माधव (हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, सं० २००३), प० (२२ । 

४२. वही, पृ« १२३॥ 
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यही कहना है कि यदि वेद को ईव्वरीय ज्ञान, अनादि धान माना जाता हैं तो 
उसमें उमस्त जीववोपयोगी ज्ञान मानता ही बुक्षिसंगत है । 

(३) कुछ विद्वान कहते हैं कि स्वामी जी परम्परा और भाषा-विज्ञान 
दोनों के घोर विरोधी हैं***इनका पूर्वाग्रह है कि वेदों में इतिहास नहीं ।* 
जहां तक परम्पदा का प्रइत है, मव्यकालीन परम्परा ही भारतीय परम्परा 
नहीं, निठक्ष्त आदि में उपलब्ध परम्वरा को स्वामी जी स्वीकार करते ही 
हैं। जितना उपयुक्त है भाषाविद्वान को भी वे नहीं नकारतै, किन्तु भाषा- 
विज्ञान पर पूर्ृतया वेदार्य के लिए निर्मेर नहीं किया जा सकता, एक दो 
कोई भी विज्ञान परिनिप्ठित नही होता, विकासमान होता है, दुच्चरे पश्चिम 
की इण्डोन्योरोपीय नभापाप्नों के साहित्व में जो घब्द-प्रयोग मिलता हैं, उसका 
प्रसंग तथा वातावरण वैदिक प्रयोग से बहुत भिन्‍न है। तीसरे स्थान के 
साथन्ताय काल की दंध्टि मे भी वैदिक साहित्य तथा पश्चिम के प्राचीनंतम 
साहित्य मे बहुत अधिक अन्तर है। वेदों मे*४ इतिहास नहीं हैं, यह एक 
प्राचीन घारणा रही है, इसे स्वामी जी का पूर्वाश्रह कहना उचित नहीं । 

(४) स्वामी जी के भाप्य पर यह नी आल्लेप किया छाठा है कि अनेक 
स्थलों पर व्याकरण और निरुक्त के आधार पर झब्दों के अर्थ करते हुए नी 
उन्होंने ऐसा नवीन मन्चाय्थ प्रच्छुत कर दिया है झो मन्त्र के शब्दों से हृदयंगम 
नहीं होता । इस प्रकार का श्राक्षेप योगी अरविन्द के समक्ष भी उपस्थित 
हुआ धा | उन्होंने ददलाया था कि दवानन्द के भाप्य पर इस प्रकार का 
झाक्षेप नहीं किया जा सकता । वेदार्य तो वेद से होदा चाहिए और स्वामी जी 
के भाष्य में वेदार्थ को इस कत्तोटी का अधिकाधिक प्रयोग किया गया है ।* * 





इस प्रकार उपलब्ध वेद-नाप्यों की समालोचना करने से यही परिणाम 
निकाला जा सकता है कि वेदों के ही श्रावार पर, वेदाड्भ और उपाज् आदि 
भारतीय साहित्य एवं वैदिक परम्परा का आाश्नय लेकर, भाषा के विकास 
झोर विचारों के परिवर्तेन आदि का घ्यान रखते हुए, त्यायनाव, निप्पक्षता, 
सनोबोग, सतत परिश्रम आदि के आधारों पर जो वेदार्य देखा जाएगा, वही 
भ्रषिक ग्राह्म होगा । हां वेदावं अनेक हैँ । छिठे वेदार्थ की पूर्णता इस प्रकार 


बनी रहेगी 








४३. उमाझ्चंकर ऋषि, निदक्त खण्ड १ (चौलम्वा, वाराखसी, १६७७), 
भूमिका, पू० परे अं 


डं४. वंदिक-व्यास्यान-विवेचन, भूमिका, पूृ० २०१ 


४५. द्र०, वेदिक मेबडोन, १६१७ (उद्घृठ, बेंद के माप्यकार, यू० ६०) 
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भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों की 
वेदार्थ-शेली 
सत्यक्रत सिद्धांतालंकार 


हि 4 छत & च्ए्ग्नप्शरट पाल आंड्मीव्याए८ ० पार. प्रतीत 
अब्वाए 0०च्रपक्षधाठ5, धार बएचा० ण 06 बात ॥88 ०मोज 
पफाल्पच्ड्ट्तं 59909, छ70725 76 3060]6ए०५ 28छ70 873- 
प््ध्व एशब्राद्ाव३, बराए०प्रह्ुए 0० ॥घ0प८०७5, 8०००7९ग्रछठ ६०0 
पंणा 85980 085 एणाए उद्द55ए 8 80820 ०0 परंधवए उल्णेए३- 
[578 'ग्रोटा€३५ एिबएबेंगब्रातंबा३ ए८तांट उंगराव्गुणलॉबांणा5 876 
ध्यधादए ६ परटए बा६ 928८0 07 शह्वन:ता3 पिय्योत०, 8 
रथए बच्छूढ फ॒णतणा ० चाल पलट ४ तरए०८१त ६० पा 
#व्शटायाला5 राणा पर ब्रणाण् वन्रड इटएटालेए ८ँ#ण५१९१ 
उ0्राधयंघरड एफलेरए ब्पबाएपर००ए बाद इ0०ग्राटपंएाट5 इए८एप- 
बिप्टाए, &4,) 
वैसे तो देदों के प्र के विषय में प्राचीमकाल में बहुत-कुछ ज्ञान था, तभी 
पिधंदु, निरुक्त श्रादि की रचना की गईं थी, परन्तु मध्य-काल में, जो सैकड़ों 
वपों का रहा, हम वेदों के क्षब्दों की रक्षा तो करते रहे, परन्तु उतमें क्या 
तिल है, इसको तरफ हमारा ध्यान नहीं रहा । जो लोग वेदन्मत्वों की 
रक्षा करते रहे, उनके प्रति हम लोग अत्यना ऋणी हैं। इस समय मध्य- 
कक वाद वेदों का श्र्थे करने वालों को हम तोन श्रेणियों में दाँट सकते 
ह। दे हैं; 
(क) सायणा, महीबर, उच्चट आादि। हे 
- खि) पाश्चात्य भाष्यकार---उडोल्फ रॉय, म॑ क्समुलर, मंक्डोनल प्ादि । 
- - ग) दवानन्द तथा उसके प्रुयायी भाष्यकार । 
सायण का बेद-भाष्य सम्बन्धी दृष्दिकोण 
वेदों की रक्षा उत्तर-भारत में न होकर दक्षिर-भारत में हुईं । वहीं वैदों के 
एक-एक प्रक्षर ज्ञो याद करके उत्ते मिलने से बचाया ग्रया। दक्षिण-मारत में 
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विजयनगश्म नाम के राज्य की हरिहर वुक्‍्का नामक राजा मे स्थापना को, 
जिससे मुसलमान आराक्रान्ता वहाँ जड़ न जमा सके । यह राज्य श्रव तो नहीं 
रहा, परन्तु १४वीं शताब्दी में विजयमगरमु राज्य भारत का बड़ा प्रभावशाली 
राज्य था । सायण इसी हरिहर बुक्का के अमात्य ये । माथव जो बाद में 
शंकराचार्य की गद्दी पर आसीन हुए, सायण के भाई थे। सायण ने वही 
काम किया जो चन्द्रयुप्त के समय चाणक्य ने किया था। सायण ने चारो 
वेदों का संस्कृत में भाप्य किया । 
. वेदों के विषय में तथा देदिक विचारधारा के विपय में चिरकाल से यह 
धारणा चली भरा रहो थी कि उनका मुख्य व्येय 'यज्ञ' है। यह कहा जा सकता 
है कि हिन्दू धर्म में मुख्य स्थान यत्ञों ने ही लिया हुआ घा। जहाँ मन्ञों के 
विषय में विशेष भावना थी वहाँ थज्नों के विरोध में भी भावना थी । कठोप- 
निपद्‌ में वाजश्रवस नामक व्यक्ति का वर्ण न आता है | उसने मुक्ति की इच्छा 
पै यज्ञ किया था। यम ने नचिकेता को वतलाया कि स्वर्ग की प्राप्ति का 
मार्ग श्रध्यात्म है। मुण्डकोपनिषद्‌ (१-२-७) में लिखा है 
“प्लवा: हां ते प्रस्ढरायन्ररूपा:'-- यज्ञ के नाम से स्वर्ग-प्राप्ति के जो ये 
उपाय किये जाते हैं वे जीवन-समुद्र को पार करने के बहुत कमजोर वेड़े हैं । 
यज्ञों के प्रति निप्ठा तो यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि छह द्श्ञनों में एक 
दर्शन मोमांसा-दर्शन है जिसका मुल्य लक्ष्य ही वेद की श्रुतियों का बच्चे में 
विनियोग बतलाना है । हे 
गीता के समय भी यज्ञों का जीवन में विशेष महत्व था। गोता [३,६- 
१० | में लिखा है : 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोइन्‍्यन्न लोकोष्म॑ कर्मवन्धन:। 
तदर्थ' कर्म कोन्तेय मुक्तसंगः समाचार ॥ 
सहयज्ञा: प्रजा: सुप्ट्वा पुरोदाच प्रजापति:॥ 
प्रचेन प्रसविष्यप्वम्‌ एप वो5स्ट्वेष्दकासघुक ॥ 
परन्तु श्रीक्षण्ण ने गीता में यज्ञ क्य अर्थ बदल कर कर्मकाण्ड तथा ज्ञान 
काण्ड के झगड़े में एक नया भाव डाल दिया। यज्ञ का अर्थ है--निष्काम- 
कम | श्रीक्षप्णा ने यज्ञ का श्रथे कर्मकाप्डियों के बज्चों के रूप में नहीं रहने 
दिया । मु 
इससे स्पष्ट है कि वैदिक विचारधारा में दो पक्ष देर से चले झ्रा रहे थे। 
एक पक्ष कर्मकाप्ठपरक था । ब्षों में पशु-हिसा होती थी, बलि चढ़ाई जातो 


भारतीय ठया पाइचात्य विद्वत्रों की देदाब-ज ली 29 


थी। सायरा ने जच् भाष्य किया था, दव देर से यही पक्ष प्रबंध हो रहा था । 
पायण का मुख्य उहझ्य प्रचलित हिन्दू धर्म की प्रतिष्ठित करता था, ताकि 
हरिहृर बुक्का द्वारा संस्थावित विजयनगरस्‌ राज्य का प्रभाव बढ़ता जाय। 
इलिए सावणु का भाप्य बन्च-परक् भाष्य हैं । तामणा, उत्बठ तथा महीवर बेदों 


हिलू वर्म की स्थापना तथा विजयनगरम्‌ राज्य के उत्कर्प को बढ़ाने 


दे बेंदों के नारे उजागर कर देना 
के लिए वंदा के दार उजागर कर दंची था। 


पाइदात्य भाष्यफार 


(क) सर विलियन जोन्स (्रंग्रेज) तथा थी कोम्रढु (फ्रेंच) का प्रस्कृत 
की तरफ़ ध्यान जञावा--चर विलियम जोत्स १७८३ में कलकत्ता में हाईकोर्ट 
है बज नियुक्त होकर आये । १७८४ में उत्होंन कलकता में 'एशियाटिक 
होती प्राफ़ व गाल' की हींव रखी भर दस सात तक उसके प्रधान रहे। 
(७६६ में इन्होंदे कालिदात के भादुन्तलम' नाठक का अनुवाद किया। 
इस अनुवाद को यूरोप में घुम मंत्र गई । सर विलियम ओन्‍्स ने गीत 
गोविद्ध! तथा 'मनुस्मृति का भी अग्नेज़ी में अनुवाद किया पर ऋतु 
प्रहार काव्य का उम्पादन करके उसे छपवाया । 


१७६७ में फ्रेंच पादरी कोमग्रदू (00४0०) ने भारत में संफ्कूत का 
प्रद्ययन किया था। उसने देखा कि संस्कृत को ग्रीक तया लैटिन से श्रपूरवे 
द्मानता है। तब तक ग्रीक, सौंदिन तथा संस्कृत की समावता की तरफ़ 
किसी का ध्यान नहीं गया था । उसने अनुभव किया कि यह तो विल्कुल एक 
नई छोज है। उसे ऐसी भाषा हाथ लगी है बिसकी युरोपियन भाषाप्रों से 
समानता है। उसने अपनी इस खोज को प्रकाशित किया। उसने इस बात 
की तरफ भी विद्वानों का ध्यान खीचा कि संस्कृत क्री ग्रीक तथा लैद्ित के 
पत्दों के साथ ही नहीं, इनके व्याकरण के साथ भी समावता है । यह वात 


री 


ह०॥ 


(७४८६ ईं० की है। इसके दो सान् पहले कलकता के प्रधान न्याया- 
धीश सर विलियम बोनस ने 'एवियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल की स्थापना 
की थी। उत्होंने इंल्कूत मापा के कुछ ग्रत्यों का इस सोदाइटी की तरफ से 
पकादन भी करबाबा था । जब सर विलियम डोन्‍्स का व्यान कोन्नई कौ 
कोन की तरफ गया, तो उन्होंने ब्रीक्ल॑व्नि-संस्कृत की समानता की 
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विशेष प्रध्ययन शुरू किया भौर इस खोज को विद्वानों के सम्मुख बलपुर्देक 
रखा | खोज तो कोश्दूं ने की थी, परन्तु इसका विश्येप प्रचार-प्रसार सर 
विलियम जोन्स ते किया उन्होंने 'एशियाटिक सोसाइटी श्रॉफ बंगाल' के 
सम्मुख एक निबन्ध पढा, जिसमें उन्होंने संस्कृत्त के 'पितृ”, लैटिन के पेढर , 
ग्रोक के 'प्तेर, जिन्द के 'पंतर' ओर अंग्रेजी के 'फ़ादर' आदि शब्दों को 
समानता पर विचार करने के लिए विद्वानों का ध्यान खीचा । “मातृ, 'भ्रातृ, 
स्वसा', 'हुहिता' आदि शब्द भौ इसी तरह के थे। अंग्रेजी में संस्कृत के 
शब्दों की भरमार को देखकर आ्राश्चय होता है। मातृ से मदर, पितृ से 
फ़ादर, प्रातृ से त्रदर, स्वसृ से सिस्टर, दुहितू से डॉठर, सूनु से संच-- 
रिश्ते के इन शब्दों के अलावा शरीर के अंग्र-प्रत्यंगों के वाचक शब्द भी 
संस्कृत के प्रपन्नंश हैं। उदाहरणार्थ, भू को ब्रो, श्रक्षि को आई, नासिका को 
सोज, मुख को माउथ, दन्त को डेन्डल में पड़ा दन्‍त--ये सव संस्कृत के 
विक्ोत रूप हैं। लैटिन और भ्रीक ही नही, फ़ारसी शब्दों का मूल भी संस्कृत 
में देखा जाने लगा । उदाहरणार्थ, आप: का आव, भौर हस्त का दस्त वन 
गया । 

संस्कृत के शब्दों की अंग्रेजी श्रादि के शब्दों से इतनी समानता है कि 
शब्दो के स्पेलिंग तक एक-से हैं। उदाहरणार्थ --'नक्त' ग्राष्ठा बना । नाइट 
में 8॥ संस्कृत शब्द के 'तक्ता का अवशेष है । भ्रमरीकत (धाष्टा। को )शा।० 
लिखने लगे हैं जो भाषा के इतिहास का हनन है। इसी प्रकार केन्द्र” से 
अंग्रेजी का (०४06 बना । अमरीकन इसे 2५०७० लिखने लगे हैं, जो इति- 
हाप्त की दृष्टि से इस शब्द के पूर्वापर अक्षरों का हनन है । 

हीगल में इस समानता के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करते हुए 
कह डाला कि यह खोज किसी श्राविष्कार से कम महत्त्व की नही है । संस्कृत 
का ज्ञान पाइवचात्य विद्वानों के लिए एक नई खोज था प्लौर इस खोज का 
परिणाम यह हुआ कि पाश्चात््य जगत्‌ में एक नवीन विज्ञान ने जन्म ले 
लिया, जिसका नाम “भाषा-विज्ञन/ (?#ण०६४)) रखा गया । अभी तक, 
भ्र्थात्‌ १८वीं शताउदी तक, पारचात्य जगत्‌ में वेदों की तरफ ध्यान कम 
गया था, सस्‍्कृत भाषा तथा संस्कृत-साहित्य की तरफ ही ध्यान गया था । 
१७६४ में सर जोन्स की मृत्यु हो गई । 

(ख) कोलब्र्‌क का वेदो को तरफ ध्यान गया --कोलब्रुक भारतीय भाषा- 
विज्ञान के जन्मदाता कहे जाते हैं। वे १७८२ में कलकत्ता श्राये, परस्तु ११ वर्षों 
तक उन्होने संस्कृत पढ़ने की तरफ ध्यान नहीं दिया। १७६४ ई० यानी सर 
जोन्स की मृत्यु के समय तक उन्होंने बहुत घोड़ी संस्कृत पढ़ी थी । कुछ समय 
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बाद झल्होंने सर जीन्स के समय के पंडितों की सहायता से हिन्दू कानून के 


कुछ अ्रभों का अंग्रेजी में ग्रनुवाद किया । १७९८ से कोलबुक ने भ्रदम्य उत्साह 
पर्वेत्कव पढ़या प्रारंभ क्विया। उन्होंने दर्गनशझ्ास्त्र, धर्म, व्याकरण तथा 


ज्योतिष पर कुछ लेख भी लिखे तया पाणिनि-व्याकरण, हितोपदेश, 
किरातार्जुनीय आदि के अवुवाद किये । अमी तक इस लोगों का घ्यान वेंदों 

में क्ोलब्रुक ने वेदों के ऊपर बहुत-कुछ लिखा प्र उन्होंते 
कहना शुरू किया कि वेदों में कैसे महत्त्ववुणं विषय भरे पड़े हैं। ये भी अंग्रेज 
थे। इन्होंने हस्तलिखित पुस्तकों का एक वड़ा संग्रह किया जिसे ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के पुस्तक्षातय को दे दिया । ये पुस्तक इस समय लन्दन के इंडिया 
[| वेदों का पारचात्त्य विद्वानों ने अब तक अनुवाद 


हि) 


नहीं झुरू किया था । 


१८३० तक यूरोपियन विद्वानों ने केवल साहित्यिक संस्कत (ट85झं०थे 
फधयडांधा।] की ओर ही ध्यान दिया था | अभी तक भगवदुगीता, बकुन्तला, 
हितोपदेश, मनुस्मृत्ति, किरात्ार्जुनीय शादि ग्रन्यों का ही अध्ययन होता था । 
कोननबृक के वेद-विपयक लेखों को छोड़कर वेद सम्बन्धी कोई भी पुस्तक श्रमी 
तक प्राप्त नहीं थी । 

(ग) फ्रच बिद्वानु दि पेरां का उपनिषद-माप्य--१ ८४०१-३२ में फ्रेंच विद्वान 

हि पेरो ने उपनियदों का लैटिन में अनुवाद क्रिया । यह अनुवाद फ़ारसी भाषा 
से किया गया था, क्योंकि दादशाह बाहजहाँ के पुत्र दारा शिक्षोह ने पंडितों 
हारा उपतिपदों का फ़ारसी में अनुवाद कराया था। शधवीं शताब्दी के 
प्रारम्म में यह ग्रन्थ पेरिस पहुंचा, वहाँ दि पेरों वे इसका लैटित में अनुवाद 
किया। दि पेरा उपनिषदों से इतवा प्रभावित हुआ कि पर्वाप्त बत-सम्पत्ति 
का स्वामी होते हुए भी भारतीय संन्यासियों की तरह सादगी से रहने लगा । 
इस लैटित श्रवुवाद को जब शोपनहार ने पढ़ा, तो वह उपनिपदों से अत्यधिक 
प्रभाविद हुआ। उत्की ठेवल पर हर समय उपनिषद्‌ का ग्रल्व छुला पड़ा 
रहता था। झोपनहार का कहना था कि सारे संसार में उपनियदों से वढ़कर 
कोई शिक्षा नहीं | बह प्रतिदिन इनका स्वाब्याव करता था। वह कहता 
था कि उपनियद मेरे जीवन का एकमात्र आनन्द है, और मृत्यु के समय मुझे 
कंस यही शान्ति दे सकेगा । शोीपनहार स्वयं विव्यात दाश् निक था । 

(ध) फ्रेंच घिद्यानु ई० फरनास, उडोल्फरॉय, मंवसमुलर तथा मेंक्डॉवल 

द्राश बेदो का स्वाध्याय--वेदों की तरफ़ युरोपीय विद्वानों में पहले-पहल फ्रेंच 


2 || 
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विद्वान ई० वुरनाफ़ का ध्यान गया। उपने अपने विद्वतादृर्ण व्याब्यानों से 
वेदों के बारे में युरोपीय विद्वानों को ब्रहुत-कुछ वठलाया॥। उसने युरोप में 
वैदिक संस्कृत के अध्ययन की नींव डाली । उसने अपने वहुत-से शिष्यों को 
वेदों का अध्ययन करने की सलाह दी। पोछे उसके इन श्षिष्यों की बड़े-बड़े 
विद्वानों में गणना हुई | इत शिष्यों में एक रुड्डोल्फ राय थे । उन्होंने १८४६ 
में वेद का साहित्य तथा उमप्तका इतिहास नामक पुस्तक लिखी । वुर्वाफ़ 
का दूसरा शिष्य मैन्‍्समूलर था। मैक्समूलर अपनी वेद-विषयक विद्वता के 
लिये काफ़ी प्रसिद्ध है और भारत में भी लोग उवका नाम जानते हैं । 

मैक्समूलर ने ऋग्वेद को सायणाचार्य की दीका के साथ छह भागों 
में प्रकाशित किया । इस के सम्पादन में उन्हें २६ चर्ष का समय लगा। 
मंक्समूलर के प्रधान शिष्पों में मेक्डॉनल प्रसिद्ध हैं। उन्होंने 'वैंदिक व्याकरण 
तया 'संस्कृत-साहित्य क्र इतिहास--ये दो पुस्तक अंग्रेजों में लिखी। 
इस सपय से--प्र्यात्‌, १४वीं शत्तावदी से--बुरोपीय विद्वानों के प्रयत्व से 
भारत में वेदों के विषय में जानकारी शुरु हुई। १८वीं झताब्दी में उन्हें 
साहित्यिक संकृस्त' ([05अं०्वा $क्ाधंपपरो) की जानकारों हुई। शृ्ध्वीं 
शताहदी में वैदिक प्वाहित्य की इन्हें जानकारी हुई तो भारत में ही, भारत 
के बिद्गानों से ही, परन्तु १६वों झत्ताउदी के वाद यूरोपियन विद्वानों के प्रयत 
से सारे संसार में वेदों की चर्चा होने लगी । जेसे हम वेदों को कण्टस्थ करने 
वाले पंडितों के ऋणी है--उन्होंने वेंदों को नण्द होने से वचाया--वैसे ही हम 
इन पाइ्चात्य विद्वानों के भी ऋणो हैं--उन्होंने वेदों को भारत में ही सीमित 
ने रहने देकर विज्व को सम्पत्ति बवा दिया । यह काम १६वीं शताब्दी में हुआ, 
उससे पहले वेदों का विश्व के अन्य भू-भागों में किसी को पता ही न था । 

पाइचात्य साष्यकारों का दृष्ठिकोण तथा श्री अरविन्द घोष 

जैसे सायण झ्ादि का दृष्टिकोण यज्ञपरक था, उनके झ्नुसार वेदों के हर 
मन्त्र का लक्ष्य बज की क्ित्ती प्रक्रिया को सम्मुख रखकर मन्त्र का नियोजन 
करना था, वैसे पाइचात्य भाष्यकारों का लक्ष्य बेदों का भाष्य करते हुए 
विक्ासवादी दष्टिक्रोश्य से विचार करना था डाविन के विकासवाद का कहना 
था कि आदि-काल में मनुष्य अ्विकसित अवस्था में था, जंगली था। उसकी 
समझ के अनुसार प्राचीन आये जंगल में रहते थे---जंगलों की लकड़ी काटकर 
और नदी से पानी लाकर रोटी बताते और जोवन चलाते बे--इस दृष्टि से 
बेंदों में, चिचार-जैली भी अत्यन्त निम्त-स्तर की होनी चाहिए । 

मेक्समूलर ने सायर॒-भाष्य का अनुवाद किया और साथ-साथ विकासवाद 
को भपने सामने रखा । विकासवाद के अनुसार झ्रादि-मानव सुर्व-चन्द्रजुविवी- 
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अनि-दायु ब्रादि अव्तियों को देखता था, वह इन सबको देवता मानता था, 
झकी पूजा करता था ! इस दृष्टि से, मैक्‍्समुलर के अनुततार, बेदों में एकलवाद 
का विज्वार नहीं हो सकता । भिल्ल-भिन्‍्द देवताओं की स्वतस्त्र रत्ता होने के 
कारण देद में एकल्ववाद (ैआाणशंए) के स्थान में वहुत्ववाब (720 
तक) होना स्वाभाविक है। सूर्य एक देवता है, चंद्रमा एक देवता है, 
पूत्निदी एक देवता है--वेद का ऋषि इल सब देवताग्रों की पूजा करता था। 


सायण जहाँ वेद का भाष्य करता हुआ बच्चे के साथ देध गया, मैक्स- 
मूलर वहाँ वेद का अर्थ करता हुआ सायण के सावन्साय वेंबा-वेंधा हो चलता 
रहा, परत वह विकासदाद दी विचारधारा से अपने को अलग नहीं रख सका। 
मैक्तमूतर मे भाव्य पर सायश तथा झआवित दोनों छाबे हुए हैं। अरविन्द 
पदचात्य विद्वानों के भाष्यों पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं : 
वाध्चात्य भाष्यकार लिखते हैं कि वेद का ऋषि जब अग्नि की उपासना 
करता था, तब उसमें उत सब मुझों का भी वर्णन कर देता था जो किसी भी 
करत्य देवता में पादे जे हैं; जब वायु की उपासना करेता थी ऐवे यायु में अन्य 
सत्र गुणों का, जो अन्य किसी भी देवता में हैं, वर्शन कर देता था । इससे यह 
प्रतोत होता है. कि वह एक देवता का उपापक ने होकर पनेक देवताओं में 
विश्वास करता था। यह दात युक्तिसंगत भी है क्योंकि एकेडवरवाद का दिचर 
तो मानव-सस्तिष्क में बहुत पीछे श्राया । जब उनसे यह कहा जादा है कि वेंद 
में (एक सदिश्रा इहुबा बदरिति श्ररिनत यर्म मानरिइ्वानमाहु:-ईैंव मंत्र हाय 
यह कहा गया है कि ईश्वर एक हो हैं, भरत, ये, मातरिध्वा आदि उस एक 
ईश्वर के हो मिल्ल-भिन्‍्त नाम हैं, तब पहचात्य विद्वान कहें उ&्ते है कि यह 
मस्त पीछे से. गढ़ा गया है, भोर वेद की ऋचाओं में पीले से डाला गया हैं। इस 
विद्यारघारा पर चलते हुए मक्समूलर मे वहुदेवतावीद (?एताक्षकण) तथा 
एजेशवरवाद (५भाणाक्षंथा)) के मुकादसे में एक ववीव शब्द की रचना की 
जिसे उन्होंने होनोषीइक्म (पिधा0॥2399) को वी दिया । 'होनोयीइदम' की 
प्र्व है-- जद किसी देवता की उपासता की जाय, तव उसी में संद गुण औरो- 
पिठ कर दिए जाएं, धन्य देदताग्ों को उस देंवेता से 'हीन' करिपत कर लिया 
जाय । परत यह कत्यना सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि मैक्समूलर 
विकासवाद से पृथक विचार को भानने के लिए तेमार नही हैं १ 
मेक्समुलर इस बात का कोई प्रमाण नहीं दें धके कि-एक संत विश्रा 
बहु वर्दान्त' (ईप्वर एक ही है, इसे, मित्रे। गे श्रादि उठती के भिन्‍त 
मिल वाम दँ)--यह सल्व पीछे से वेद में डाला गया है। यह भरने वें 
का अमित हिल्मा है, भौर अगर इससे विंकराप्नाद खुंडित हो जावा 
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है, तो पाश्चात्य विचारकों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए । सबसे 
बड़ी दात तो यह है कि अपने श्रर्थ को स्पष्ट करने के लिए बेद की अन्तःसाक्षी 
प्रमाण होगी या रडोल्फ़ रॉय तथा मैक्समूलर जो कुछ कहेंगे, यह वात प्रामा- 
झख्िक होगी ! अगर वेदों का श्र्थ वेदों से ही स्प० होता है, तव उस प्रक्रिया का 
सर्वोच्च स्थान होना चाहिए। वेद स्वयं कहता है--'एक॑ सत्‌'--ईश्वर एक है, 
'बहुधा चदन्ति--उसे अग्नि, यम आदि ब्नेक तामों से कहा जाता है। एके- 
व्वरवाद का स्वयं वेद द्वारा इतना स्पष्ट वणन होते हुए भी मंक्सपमुलर के 'होनों- 
घीइज़्म' को कैसे माना जा सकता है !” अरविन्द लिखते हैं : 
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अरविद का कहना है कि वेदों के पाश्चात्य भाष्यकार चेंद्रों का भाप्य 
करते हुए विकाततवाद के पूर्वाप्रह को छाथ पेकर भाष्य करते हैँ । अगर वेदों 
का अर्व दिक्रात्नत्ाद को पुर नहीं करता, तो वे अर्थ को ही तोढ़-मरोड़ देते 
| अरविन्द के कयतानुछार, दवातन्द का भाप्य इस अ्कार गे तीड़-मरोड़ 
में करता । वच्चपि मैक्समुलर तया पाइ्चात्य भाष्यकार वि वकासवादी पुर्वाप्रह 


श्र 


| 


श्र 


दे पीड़ित हैं, तो भी वेदों में स्न्हूँ उच्च विचार मिलते हैं कि कभी - 
कभी वे भी इस सखेह में पड़ जाते है कि उनका पूर्वाग्नह उचित है वा 
अनुचित । ऋपेंद-संहिता के भाष्य के चौये दण्ड में मेदसमुल्तर लिखते है 
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मैक्समुलर का कहना है कि किप्ती एक वैदिक विद्वान अदवा बैंदिक विद्वानों 
की एक पीढ़ी द्वारा भी ऋणखेद की ऋचाओ&ं के रहस्यों को खोज निकालना 


असम्मव हैं। ऋम्वेद के वियय में इतनी ऊँची सम्मत्ति तमी हो बकती हैं जे 
मेकामूचर को ऋणगेद में इतने ऊँचे विचार दिखाई पढ़ते हो जितके मुकाबले 
में विकासवाद के विच्वार हिलते प्रतीत होते हों | ऐसी हावेत मे बेंद-भाष्य करते 
हुए उनका विक्रासवाद के धृश्टिकोणु से देधे रहता असगत प्रतीत होता है । 
यद्यपि पास्चात्य विद्वानों ने वेदों पर बहुत मेहनत की हैं, बेदी में शराए 
विचारों की मुक्त-कण्ठ से अनेक स्था्ों पर अत भी की है, तो भी उत्व तेदी 
पहुँच में दो दातें उनके मार्ग में वादा वनी रही हैं। एक तो विकासवाद, डिसिका 
हम ऊपर उल्लेख कर आए हैं; दूश्वरा, उतका पूवाप्रह दया स्‍्वार्य । स्वाय 
इस वात का रहा कि यूरोपियन भारत को इंचाई बचाने की धुन में ये ) उसमे 
वे कई तो ईमानदारी से चाहते थे कि इस देश का उद्धार तभी हो सकेगी हैं 
बहा इंसाइयत का प्रचार होगा, परल्तु ब्विदेत के कई सोग यह भी समझते थे 
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इताई हा जाएगा वा उम्में अंग्रेज का शासन इशर छक 
दो कारणों से थे वेदों का ऐसा भाप्य कर ही नहीं सकते 


। 


चद्ता रहना । 
ये, झिम्दे इस देश के लोग अपनी सांस्कृतिक विचारयार को उत्कृष्ड कोटि 
को समम्य कर सिर ऊंचा उठा संर्क । 


मंक्समूतर ने वेदों एर सबग्रे अधिक काम किया। उनका ध्येय क्या 
इसका पता उस पत्र से चतता है वो उन्होंने १5६८ श्रपनी पत्ती को 


तु ल्‍कूह | जब शिंड शीश फ्रण् शव है हि ९०ापं।66( 
फणपक् | छत 50६ 8 (७ ६६८ (५, एश पड धरपीण) रण जांतव (ण 


36: 46 एशाएवाबा2 रे कर्वागालवों कहें? रण ॥॥2 /टधंव5 


6 हिएए८१४) 2390 पड प्रथ्यधेढ्ाता ता गाल रेथछ जया 
कैधरशोल पी 703 शत्य स्यशा णा एह 88 ०0) पाठ, 2ाए थी 
पा 8०एप४ ०॥ शवी०णा$ ते 59७३ 8 धारा। 0०0णा९ए. 5 35 ॥॥8 700६ 
0 चाचघ घ्टीड00 व03 ६७ छ१ "छू घोच्या ऋरक्‍७६ पीट 700६ 55, ! ६६] 5७72, 
(कह एमए छदेए 0 एछा००ताए् भी प्रात 25 0 धच्य फराफाह वणा।ं 
पएगगरर पी 9" फाध्ट प्रोणाष्छापे स्थान, 








अर्थात्‌, “भुर्ते आशा है कि मैं उत काम [वेदों के उम्पादन आदि। को पूरा 
कर दगा और युक्त निश्वय है कि यद्यत्रि मैं उसे देखने के लिए जीवित नहीं 
रहेगा तो भी नेरा का यह उंस्करण और वेदों का अनुदाद भारत के 
भाग्य और लाखों भारतीयों की ब्रात्माय्ों के विकाद्न पर प्रभाव डालने बाला 
होगा। यह (वेद) उनके धर्म का मूल है और मूल को दिखा देता, उससे 
पिछ्े तोन हजार वर्यो 





में जी कुछ निकला ह, उसको मूतन्तहित उखाड़ दंत 
पु 
यु 


मैकडॉंदल अपनी पुस्तक 'है. ए६०० ऐथ्वतंध ऐणः आएतेव्याई की 
कि “इसके १० मण्इलों में से आदि के ८ मण्डल पहले 
ओर प्न्त में दसुवाँ मण्डल लिखा गया ) पहले ८ मण्डल 
है 


लिछे गये, किर दौवा 
एक इकाई दचाते हैं।” उनके ऋहने का अ्रभिप्राय यह है कि पहले आठ 
तथा अगले दो मण्डलों का समय सिन्‍्व-मिन्‍्न है। आदि के ञ्ञाठ मण्डल पहले 


प्रमने दो मण्डल बाद को लिखें गये :-- 

#पुआद ग्रांप 9090 ए8६ ब्प॑वटर्द 2५ & 205९९ ०२प्र०९ ४ पीठ गिल 
शेड एशाआाड णिए्म:ए ग्रा० 3 एज 

प्रच्त यह है कि 'इच्ध्र सित्र चरुणं अन्नि' "एक हुघा वदन्ति/ 
( ब्वर एक है, इन्द्र, मित्र अरुण आदि उसके अनेक नाम हैं), हर ऋग्वेद के 
पहले मण्डल का मंत्र है, नौदें या दसवें मप्डल का नहीं ॥ फिर इसे प्रक्षिप्त 


च्े 
माददे का यही कारण हो सकता है कि यह युरोप की विक्रासवादी विचा 
घाटा में फिठ नहीं बैठता 








हि 


इस मंत्र बे: अलावा ऋग्वेद का एक प्न्य मंत्र १-८६-१० भी कुछ इसी 
विदार का झोतक है | वहां लिखा हैः 
अ्रदितिद्यीरदितिसन्‍्दरिक्षप्रदित्तिमाता स॒ पिता रू पत्न;, 
आप विश्वेदेवा अदिति: पल्‍वजता भ्रदितिजातंप्रदितितेनित्वम 
केवल्थोपनिदद्‌ में लिखा है 
सद्नह्मा, स विष्युल, सच्चः, स शिव:, सप्सर:। 
पदेम: स्व॒राद, स इन्द्र, स कयूलार्नि:, स चन्द्रमा । 


5 । 
१0 
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इन वाक्यों का लगभग वही अर्थ है जो 'एकं सत्‌ विध्रा बहधा वदस्ति 
का भ्रथ॑ है । बैदिक साहित्य मे देवताश्रों के जो नाम दिये गये है वे सब एक 
ईइवर के ही नाम हैं, उसके भिन्‍्न-भिन्‍न गुणों के कारण ही भिन्‍ल-भिन्‍्न 
शब्दों का प्रयोग किया गया है, अभिप्राय सवका एक ही है । 

बैद में तो भिल्‍्त-भिन्त गुणों के कारण भगवान्‌ के लिए भिन्न-भिन्न शब्दो 
(नामो) का प्रयोग किया गया था, किन्तु उत्तर-काल में ताम हो भिन्‍न- 
भिन्न तथा अलेक देवताश्ों के वाचक वत गये--यही एक स्थापना है । दूसरी 
स्थापना यह है कि वैदिक-काल के लोग सम्यता के प्रथम चररा मे थे, वे जो 
देवी या श्रनहोनी घटना देखते थे, उसे देवता मानकर उस कल्पित देवता की 
पूजा करते थे---यह दूसरी स्थापता है । यह दुसरी कल्पना विकासवादियों के 
सिद्धान्त से मेल खाती है, इसलिए पाइचात्य भाष्यकार इस कल्पता के साथ 
चिपटे देठे हैं, यद्यपि 'एकं सत्‌ विध्रा यह एक मंत्र ही उनकी स्थापनाग्रो 
को खण्डित कर देता है । इसका उत्तर वे यही दे सबते हैं कि एक्श्वरवाद के 
सब मन्त्र प्रक्षिप्त हैं। 'प्रक्षिप्त' कह देना दो घारी तलवार है। यमनन्‍्यमी का 
संदाद, तथा इन्द्र की कुतिया सरमा का पशि नामक चोरों से संवाद--इनको 
भी कहने वाले प्रक्षिप्त कह सकते हैं, किन्तु यह समस्या को हल करने का 
रास्ता नहीं है । 

वेदों में नाम-वाचक देवता ही नही पाये जाते, भाव-वाचक देवता भी 
पाये जाते हैं। इन्द्र, वरुण, मित्र आदि नामवाचक देवताओं के अतिरिक्त 
भन्‍्यु, श्रद्धा, अनुमति, सूनृता, असुनीति, निऋति आदि भाव-वाचक शब्द है । 
आदि-मानव भाव-वाचक शब्दों का कैसे प्रयोग करता हागा ? आादि-मानव 
को क्रोधी व्यक्ति को तो दिखाया जा सकता है, क्रोध क्या है--यह नही 
वतलाया जा सकता; शुद्ध व्यक्ति को तो दिखाया जा सकता है, शुद्धता क्या 
है--पह नही बतलाया जा सकता; श्रद्धालु व्णक्ति को तो दिखाया जा सकता 
है, श्रद्धा क्या है--पह नहीं वतलाया जा सकता क्‍योंकि विकासवाद के प्रनु- 
सार इन भावों की कल्पना मानव के उत्कृष्ट-विकास का परिणाम है । परन्तु 
वेंद में तो मन्यु, श्रद्धा आदि भाव-वाचक दाब्दो का भी प्रयोग पाया जाता है । 
श्रदरीरी भावों को--सत्य, आशा, श्रद्धा, मन्यु को संबोधन उच्चकोटि का 
कवि ही कर सकता है, और यह स्वंविदित है कि साहित्य की चरम सीमा 
कविता है । मैक्डॉनल का कथन है : 


“(प्र 7९5७६ ता उत्तेए्याढ ० (00६०६, तंपरएंगएए प6 एथ०व ० 
मिएफ्टत१, पिठफा 0एस्‍रदाढाट 0जद्बाप$ ड॥एव०., घ४७5 ६6 ग्रष्ट रत 
बकँडाब० पेट पंटड,?! 


अर्थात्‌, ऋग्वेद के काल में विचारों का जो क्रमिक विकास हुआ, उसका 
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ही यह परिणाम था कि देवताओं के स्थूल रूप से उनके सूक्ष्म रूप पर 
विचार किया जाने लगा भ्रौर उसी यूक्ष्म रूप को देवता कहा जाने लगा। 
उदाहरणार्थ, इन्द्र को संसार का धारण करने के कारण ऋग्वेद में घाता 
कहा जाता है; विकास का यह परिमाण हुआ कि धाता के स्थान में घातु-- 
यह सूक्ष विचार (#0इट 0०००७४णा) उत्तन्न हो गया । मैंक्डॉनल 
का कथन है कि प्रजापति, विश्त्रकर्मनू, हिरण्यगर्भ श्रादि सब शब्द देवताशों के 
विशेषण है, परन्तु कालान्तर में ये स्वतस्त्र गुणवाचक जब्द वत गये । इसी 
प्रकार मच्यु, शरढ़ा, भ्रतुमति, सूनृता, असुनीति श्रादि भावदेवताओं (२०990 
400८४) का विकास हुमा । 
मैक्डॉनल का कहता है कि देवताओं को भाववाचक या ध०आ78० रूप 
में, ०८७७६ के रूप में सोचता ऋग्वेद के अन्तिम मण्डल में प्रारम्भ हुआ; 
उससे पहले देवताग्नों को स्थूल रूप श्रर्थात्‌ "णाटा४० ॥ में सोचा जाता 
था। परन्तु उनकी यह वात निराघार है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में (१, 
५६; ३) भग' शब्द पाया जाता है जिसका प्रथ समृद्धि (9080«75) है, 
जो भाववाचक (20/790) शब्द है। 'अदिति' के विपय में वे स्वयं लिखते 
है कि इस दब्द का भ्र्थ स्वतन्त्रता--0०क्षा० 7, 74९९१०॥)--है, जो सम्पूर्ण 
ऋग्वेद में बिखरा हुआ है । यह भी भाववाचक शब्द है णो प्रथम मण्डल में, 
णहाँ से ऋग्वेद शुरू होता है, वहाँ पाया जाता है, जब कि मैक्डॉनल के अनुसार 
विचारों का विकास शुरू 'ही नहीं हुआ था | 
* वास्तव में, पाइचात्य भाष्यकारों की विचारधारा का आधारभूत सिद्धान्त 
विकासवाद का विचार है। इनके लिए विकासवाद का सिद्धान्त पहले 
है, उसके वाद जो-कुछ सामने झाया, उसे विकासवाद के सिद्धान्त पर घटा कर 
देखने का प्रयत्न किया जाता है | विकासवाद के सिद्धान्त की कसौटो पर परख 
कर हो ये लोग हर बात के सही या गलत होने का निश्चय फरते हैं । इस 
प्रकार का चिन्तन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता । हमारी विचार-पद्धतिं पर 
भी यही नियम लागू होना चाहिए। पाइ्वात्य विद्वात यह सोचकर वेद का भर्य 
करे कि कोई श्र विकास के सिद्धान्त के विरुद्ध तो नहीं जाता, और वैदिक- 
विद्वान यह सोचकर बेद का श्रर्थ करें कि कोई प्र्थ वेद के ईश्वरीय ज्ञान होने 
के सिद्धान्त के विरुद्ध तो नहीं जाता-यह पूर्वाग्रह की मनोवृत्ति है, जिसने 
चेदार्थ-विपय को प्रसा हुआ है जिससे सब को मुक्त होना चाहिए । 
इतना कह चुकने के बाद वर्तमान युग के वेदों के भाष्यकार स्वामी दया- 
ननन्‍्द की बेद-भाष्य पद्धति तथा उनके दुष्टिकोण पर कुछ विचार करना 
उचित प्रतीत होता है क्योंकि सायण, महीघर, मैकसमूलर, मैक्डॉनल आदि 
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पव भाष्यकारों की तुलना में स्वामी दयानत्द की भाज्य-पद्धति अपने ढंग की 
अनूठी पद्धति हैं | यद्यपि यह पद्धति यास्‍्क के निरक्त पर प्राधारित है, तो भी 
इस पद्धति का प्रक्षरशः प्रतुसरण स्वामी दयानन्द के अ्रतिरिक्त अन्य किसी ने 
नहीं किया | स्वामी दयातन्‍्द का वेदों के विषय में श्रपना ही दृष्टिकोश है 
जिसने वैदिक विद्वानों की विचारधारा को प्रभावित किया हैं) यदि यह कहा 
जाय कि स्वामी दयानन्द ने सदियों से चली ग्रा रही वेदा्थ-गैली को विल्कुल 
पलद दिया तो भी कोई भ्त्युक्ति न होगी ! 
स्वामी दयानन्द का बेद-साष्य का हृष्टिकोण 
स्वामी दयानन्द के वेद-भाष्य की अनेक विशेषताएं है। सबसे पहली विशेषता 
तो यह है कि उन्होंने अपने भाष्य में संस्कृत के साथ-साथ हिन्दी में भी भ्र्थ दिया 
है। श्रमी तक भारतीय विद्वानों द्वारा जो भाष्य हुए थे वे केवल संस्कृत में थे, 
श्सलिए स्व-साधाररण इस बात से श्रनभिज्ञ थे कि वेदों में वया कहा गया है । 
संस्कृत जानने या न जाननेवाला वेद के नाम से जो कह देता था; वह वेद समझा 
जाता था। स्वामी दयानन्द के वेद-भाष्य की दूसरी विद्येपता यह है कि यह 
भाष्य सायण, महीघर आदि के स्व भाष्यों से भिन्न है! ऋग्वेदादि-भाष्य- 
भूमिका के 'भमाष्यकरण-दांका-समाधानादि विषय प्रकरण में स्वामी दयानन्द 
लिखते है : 
“यानि रावशोबद-सापए-महीघरादिमि: वेदवियद्धानि भाध्याशि कृतानि, 
यानि व एतदनुसारेण इंग्लेंड-शार्म प्य-देशोत्यस्ने: यूरोप खण्ड-देशतिवासिमि: 
स्वदेशभाषया स्वत्पानि व्यास्थानानि कृतानि, तर्थव श्रार्यावर्तदेशस्थे: 
फद्चितू तदतुसारेश प्रकृतमाषया व्यास्यानानि कृंताति वा क्रियन्ते च, 
तानि सर्वारि श्रनर्थगर्भारिए सस्ति | 
स्वामी दयानन्द लिखते हैं कि रावण, उब्वट, सायण, महीधर श्रादि ने जो 
वेदभाष्य किये हैं, ग्रथवा उनका अतुकरण करते हुए इंग्लैंड तथा जमंनी श्रादि 
यूरोप के निवासियों ने अपनी-अपनी भाषा में जो भाष्य किये हैं, एवं भारतीय 
विद्वानों ने जो भाष्य किये हैं या वे कर रहे हैं वे सव प्रनथे उत्पन्न करने 
वाले हैं। 
उदाहरणाथे, स्वामी दयानन्द का कहना है कि सायण ने सेव वेदों का जो 
पैशपरक अर्थ किया है, यह वात गलत है। वेदों में परमात्मा का-पआत्मा- 
परमात्मा का--वर्शान हू, परन्तु सायणु का कहता तो इतना ही है--'सर्दे दंदा 
क्रियाकाण्डपरा: सस्ति'-- सब वेद कर्मकाण्ड का ही वर्णन करते है। 
सायण-भाष्य से मतभेद दर्शाते हुए ऋणग्वेदादि-भाष्य-भूमिका के इसी प्रक- 
रण में स्वामी दयानन्द ने निम्त मस्त्र का उल्लेख किया है ; 
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इन्द्र मित्र बरशमग्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर गरुत्मान्‌ । 
एके सद्‌ विप्ना बहुधा वदन्त्यग्नि यम मात ्च्वानमाहु: ॥ 
(ऋ० १/१६४/०९) 

वेदों में एक ईइवर की उपासना है या उनमें वहुदेवतावाद है-इंस थंका 
का समाधान करने में इस मंत्र का बहुत महत्व हैं। इस मंत्र का सही प्रर्थ 
समझ जाय, तो स्पप्ट है कि ईश्वर एक है, भिन्‍न-भिन्‍न गुस्ों के कारण ही 
उसके अनेक नाम हैं। उसके जो अनेक गुगा हैं वे उस एक के विशपणा हैं। 
परन्तु सायण ने ऐसा अर्थ नहीं किया। साथणा ने इस मंत्र के 'इन्द्र' शब्द 
को 'विशेष्य' करके वर्णाव किया है, 'मित्रादि' झठ्दीं को उसके विशेषण ठह- 
रावा है। “भ्रस्नि' छाब्द को इसमंत्र में दो वार इसीलिये दोहराया गवा हैं 
क्योंकि प्रत्य शब्द 'अन्नि' के ही विधेषण है, 'इन्द' के नहीं । यह मतभेद बहुत 
साधारण-सा है, परन्तु यह मंत्र पाब्चात्य विद्वानों के विचार का साथ ढाँचा 
गिरा देने के लिए काफी है। मैक्समूलर आदि भाष्यकार विकासवाद के हामी 
थे, ओर इस वात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि हज्ारों साल पहले के 
वेद-प्रन्य एक्ेश्वरवाद का प्रतिपादन कर सकते हैं। इस मंत्र में तो स्पप्ट कहा 
है-- एके सत्‌'--वह एक है, उसके सिन्त-भिन्‍न गुणों के कारण उसके भिन्‍्ल- 
भिन्न नाम हैं। विकासवाद के साथ इस विरोध को देखकर मैक्समुलर 
प्रादि बुरोपीय विद्वानों ने यह कहना झुरू किया कि ऋग्वेद का यह मन्त्र 
पीछे का है। इसके साथ एक नई कल्पना को जिसका हम पहले उल्लेख 
कर चुके हूँ जन्म दिया गया जिम्ते 'हीनोथीइज़म कहा जाता है। वे 
कहने लगे कि वेद के ऋषि जिस देवता की भी उपासना करने लगते थे, उसी 
को सिर पर चढ़ा देते थे, श्रन्यों को हीच बना देते थे । स्वामी दयानत्द ने इस 
मंत्र का उद्धरण देकर यह सिद्ध कर दिया कि ऐसी वात नहीं है--ये सब 
नाम परमेश्वर के ही हैँ । वेद स्वयं इस वात को कहता है । 

स्वामी दबातन्द जहां सायण की भाष्य-जली को मानने के लिए तैयार नहीं, 
वहाँ महीध र की बची भी उन्हें स्वीकार्य नहीं। महौरर ने तो सायणा को भी 
मात कर दिया है। दोनों बज्ञपरक अर्थ ही करते हैं, परन्तु महीधर का प्र 
तो महा अनर्थकारी है । महोपर ने उव्वट के भाष्य का ही अनुकरण किया 
है, इसलिए उन्बठ के वियय में कुछ न लिखते हुए स्वामी दयानन्द ने महोधर 
के भाप्य का नमूना ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका' में दिया है । 





सजुर्वेद के “गणानर त्वा गंरापति हदाभहै प्रियारं त्वा प्रियप ति१9 हुवा- 
महे निधोनां त्वा निधिषतिप७ हवामहे दस्तो समर । प्राहमज्ञानि रर्भधमा त्वम- 
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जासि गर्मधमू ३ (यजु०, श्र० २३, मं० १६, २०, २१ २२, २३)--इस मंत्र 
को व्यत्या करते हुए महीघर ने इतना अब्लील भ्रर्थ किया है कि लिखते हुए 
भी लज्जा आती है। किसो कामोत्तेजक पुस्तक में भी ऐसा ग्रशतनील तथा गंदा 
वर्णन जहीं मिलता, जैसा महोघर ने किया है ) 

४ 'गणान्रां त्वा' (यजु०, अ्रव्याय २३, मंत्र १६) से 'यद्धरिशों यव्मन्ति' 
(पजु०, अब्याय २३, मंत्र ३१) तक के मंत्रो का महीधर ने जो अब्लील अर्थ 
किया है वह ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में दिया हुमा हे । महीबर के अर्थ को 
पद्कर चार्वाकों तक को कहता पड़ा-- 

अयो वेदस्य वर्तार: माण्ड-बुतें-निश्ञाचरा: ॥ 
नफरी तुर्फरीत्यादि पब्डितानां बच: स्पुतम्रु ॥ 
अइवस्पास्य ज्विइनत॑ तु पत्ती ग्राह्म प्रकी तितस्‌ 
संत्तानां खादत तहनु निशाचर-समीर्तिस्‌ 
(चार्वाक दर्ग न, ६, १०, ११) 

'गणुनां त्वा' श्रादि मंत्रों का स्वामी दयानतद ने अपना अर्थ दिया है जो 
वृद्धिसंगत है। स्वामी दयातन्द इन मंत्रों के महीधर के तथा अपने भाष्य को 
लिखकर टीका करते हैं-- 

“आगे कहाँ तक लिखें ! इतने से ही सज्जन पुरुष अथ॑ और भ्रनर्थ छी 
परीक्षा कर लेवों । जब इन्ही लोगों के भाष्य अश्रुद्ध है, तब युरोप सण्डवासी 
लोगों ने जो उन्हीं की सहायता लेकर अपनी भाषा भे चेढों के व्यात्यान किए 
हैं, उनकी प्रशुद्धि की गणना ही क्‍या है ! इन विरुद्ध व्याव्यानों से कुछ लाभ 
तो नही दीख पढ़ता, किन्तु बेदों के सत्य श्रर्थ की हानि प्रत्यक्ष ही होती है ।” 

प्रब्न हो सकता है कि क्या महीघर का श्रर्थ इसलिए त्याज्य समक लिया 
जाए क्योंकि वह श्रब्लील व गंदा है ? या इसलिए छोड़ा जाए क्योकि वह बर्थ 
है ही नहीं । जित मंत्रों का महोधर ने अर्थ किया है, वह अर्थ इतना अ्रब्लील 
है कि कामझास्त्र के प्रत्थों में भी उतनी वेहदा भाषा का प्रयोग नहीं किया 
गया। दंसा बअर्घ मंत्रों को तोड़-मरोडकर भी नही हो सकता । ऐसी हालत 
में महीवबर के लिए अर्थ को तभी माना जा सता है जब हमारा इरादा ही 
वेदों से घृणा उत्तन्त कराता हों । 

स्वामी दयानन्द का वेद-भाष्य निरुकत पर श्राश्नित है 
सायण आदि के भाष्य यज्ञपरक हैं, यूरोपियन विद्वानों के भाष्य साथएणा 
को आधार बनाकर विकासवादपरक है, स्वामी दयावन्द के भाष्य निदक्तपरक 
्‌ 


. हटिवाद को छोड़कर चलते हैँ । क्योंकि स्वामी दयानन्द ने वेंद-भाष्य मे 
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डिदाद क्ञा सहारा नहीं लिया, इसलिए उम्र भाष्य में लेखक है, प्रय में स्व- 
तन्त्रता है, अनेकार्यता है। स्वामी दयानन्द्र का भाष्य वेदों के अयों को स्ढ़ि न 
मानकर यौगिक मानता है जो इस माष्य की असाधारण विश्वेपता है । 


(क) रूढ़िवाद तथा यौगिकवाद--स्वामी दयावन्द के भाष्य की विशेषता 
यह है कि उसमें घच्दों का रूढ़ भ्र्थ न करके यौगिक अर्थ किया गया है । 
“इन्द्र का श्र्थ करते हुए पुराण-प्रसिद्ध अर्थ नहीं किया । उनकी निरुक्ति 
की गई है, इदि परमैश्वर्य जिसमें ऐदवर्य हो, वह इन्द्र है। ऐब्वर्य के 
कारण इन्द्र का अर्थ परमात्मा भी हो सकता हैं, सूर्य भी हो सकता है, राजा 
भी हो सकता है । यह दिक्षा यास्क के निल्वत ने दी है। निरक्‍त के चतुर्य॑ 
अ्रध्याय में लिखा है-- एकार्यमनेकशब्द इत्येतदुक्तम; झय याति श्रनेकार्यानि 
एकद्वब्दानि ताति श्रतः प्रनुक्रमिप्याम:'--भनेक झब्दों का एक श्रर्थ होता है, 
गौर एक छब्द के अनेक अर्थ होते हैँ । इसका श्रर्थ एक ही है। इसका भरे 
हू है कि इन्द्र', 'मित्र', 'वरुण'--ये अनेक झब्द हैं, परन्तु इनका श्रर्थ 
ऐश्वर्यदान्‌ आदि होने के कारण पृथिवी, गाय आदि--ये सब हो सकते हैं। 
यह थैली यात्क के निद्वत की है, इसी.घली को भाधार बताकर महाभाप्य- 
कार (१, ३, १) पतंजलि का कहना था--वह्ुर्था: घातवों भवन्ति-- 
अर्थात, धातुओं के एक नहीं, भ्नेक अर्थ होते हैं। निरक्तकार मे शाकटायन 
(१, १२, २) का उदरण देते हुए लिखा हैं-- नामानि भ्राव्यातजानि इति 
शाकटायनो नेरकतसमयश्च--अर्थात्‌ वैदिक शब्द डिन्हें यहाँ नाम कहा गया 
है उनमें ध्राल्यात अर्थात्‌ घातु को ही ययाद अर्थे समझना चाहिए । निरक्तकार 
की यही शैली है। और, इसी शैली को ऋषि दयानन्द ने प्रपनाया है। इस 
घली का अर्थ है--वेदों में छब्दों वा रद भय नहीं है, यौगिक रथ है; रवकी 
च्युत्पत्ति करने से, उनकी घातु को जानने से जो अर्थ बनता है, बह अर्थ हें । 
जदाहरणार्थ--'देवता' का वया पर्थ है ? रुढ़ अर्थ किया जाए तो जगतु में 


जो प्रसिद्ध देवता इस दब्द से लिए जायेंगे; परन्तु नितक्तकार (अध्याय 
खंड १४) ने देवता का श्रर्थ 'देवो दानात्‌ वा, दोपनात्‌ वा ब्योतवात्‌ वा, 
चुस्यानों भवतोति चा--इस प्रकार किया स्वामी दयानन्द की वेदायें- 


शैली का यही आधार है। इसी को आधार दवाकर स्वामी दयानन्द ने 
सत्याथप्रकाध के प्रधम समुल्लाय में ईम्वर के १०० नाम व्युत्यत्तिपूरवक 
लिखे हैं । 

(ख) मंत्रों के तीन प्रकार--वयास्क ने देवतकाण्ड के आसरम्म में देवता 
का अर्थ समझाते हुए सिखा है: यत्काम ऋषि यस्यां देवतायां झार्थ॑पत्यं 
इच्छनु स्तुति भ्रयुदबते सहचतः समंत्रो मवतिः अर्थात्‌ ऋषि जिस कामना से 
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मेंत्र द्वार स्तुति करता है, वहाँ: कामता उस मन्त्र का दंवता समभना चाहिए । 
बेंदीं के योगिक ब्रैथ करने का यह प्रवब्य॑भ्रावी परिणाम है! मंत्र का अर्थ 
यौगिक इंठ्टि से भिस्त-भिन्‍ने हो सकता है । मंत्रार्थ में ऋषि--पश्र्थात्‌ मंत्र 
फाञव देखने वाले-की कामना उस मंत्र में परमात्मा की स्तुतिकरने 
की हो सकती है, राजा की हो सकती है, प्रजा की हो सकती गुरु की 
हो सकती है, जड़-जंगम जगत्‌ मे किसी की भी स्तुति करने की कामना 
हों सकती है। वही उस मंत्र का देवता समझना चाहिए) इस दृष्टि से वेदों 
के मंत्री के ऊपर लिखे देवता तथा ऋषि वदल सकते हैं, वही रहें यह जरूरी 
नहीं हैं। वासक का यह सुझाव वहुत महत्वपूर्ों है। प्राचीन काल में जिस- 
जिस मंत्र द्वारा जिस ऋषि ने स्तुति की, उस ऋषि तथा देवता--अर्थात्‌ ऋषि 
की कामना--का उल्लेख विद्यमान मंत्रों में हैं, श्राज जो व्यवित मत्र का अर्थ 
करता है वह उस मंत्र का वर्तमान ऋषि है, श्रौर जिस कामना से स्तुति करता 
है वह कामना उस मंत्र का देवता है । इस दृष्टि से मंत्रों के ऋषि तथा देवता , 
वेदल सकते हैं। परन्तु मंत्र द्वारा स्तुति करने वाले ऋषि की कामनायें तो 
अनेक हो सकती हैं, इसलिए यास्‍्क ने उन मंत्रद्धप्टाओं की कामनाश्ों को तोन 
भागों में विभवत् कर दिया है । यास्क्र का उल्लेख करते हुए स्वामी दयानन्द 
ऋवेदादिभाष्य-भूमिका' के “बैदिकप्रयोगविषय: इस प्रकरण में लिखते 
: “ता त्रिविधा: ऋच: परोक्षद्ताः प्रत्यक्षक्ृता : श्राध्यात्मिवयश्च । तन 
परक्षकता: सर्वाश्ि्तामविभवितत्नि: प्रयुण्यस्ते प्रथमपुरुपंद्दात्यात स्थ। भश्रथ 
अत्क्षकृता: स्तोत्ारो भर्वान्‍्ति, परोक्ष कुतानि स्तोतव्यानि। श्रयाध्यात्मिक्य: 
उत्तमपुरुषयोगा ध्रहम्‌ इति चंतेन सर्वेनाम्ना ॥ (निरुकत अ०७, खण्ड, १,२) । 


इसका अर्थ यहू है कि ऋचाशों को तीन भागों में वादा जा सकता है । वे 
तीन भाग हैं--'परोक्ष' देवता की स्तुति करवा, 'प्रत्यक्ष' देवता की स्तुति 
करता तथा 'अच्यात्म' देवता की स्तुति करना । प्रत्यक्ष तो वह है जो सामने 
दीखता है--वह जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है। नदी-पहाड़- 
पु्-चन्द्र-पृथिवो आदि जड़ तथा प्रत्यक्ष हैं । इन्हें सम्बोधव कर वेद-संत्रों में 
स्तुति की गई है । जड़ की स्तुति का यह अर्थ नहीं है कि जड़ में आत्मा मौजूद 
है। सूर्य-बन्द्रादि को सम्बोधन करके जो मंत्र पढ़े हैं, वे उनमें जीवात्मा 
मानकर नहीं पढ़े जाते । जगत्‌ में मुर्ख से लेकर विद्वान्‌ तक सभी जड़ पदार्थों 
के विपय में चेतनवद्‌ व्यवहार करते हैं । कवि लोग जड़ पदार्थों के विषय में 
ठीक उसी प्रकार गीत गाते हैं जैसे चेतन के विषय में । अगर मंत्रों में सुये- 
चन्द्रेंदि जड़ पदार्थों के विवय में चेतलवत्‌ व्यवहार मिलता हैं, तो उससे मैवस- 
मूलर आदि की यह कल्पना कंस युवितयुवत माती जा सकती है कि प्राचीन ऋषि 
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इनको चेतन मानकर इनकी पूजा करते थे। जैसे नदी-पहाड़-सूर्य-चन्ध ग्रादि 
जड़ तथा प्रत्यक्ष पदार्थों के सम्बन्ध में उन्हें सम्बोधित करके वेदों में स्तुति- 
मंत्र हैं, वंसे चतन तथा प्रत्यक्ष चत्ताप्रों के विषय में भी स्तुति-मंत्र हैं । उदा- 
हरणाथं--राजा, गुरु, पिता-माता आदि चेतन तथा प्रत्यक्ष सत्ताओं के विषय 
से संवधित वेद में अनेक मंत्र पाए जाते हैं 


इस प्रकार हमने देखा कि निरुक्त कार ने मंत्रों के अर्थों को जिन तोन 
भागों में वाँदा है, उनमें 'प्रत्यक्षकृता:' ऋचायें वे हैं जिनका उन्त पदार्थों से 
सम्बन्ध है जिन्हें हम -वे जड़ हों या चेतन हों--प्रत्यक्ष देखते हैं। इखलिए 
जब किसी ऋचा का--चाहे वह जड़ हो या चेतन--प्रत्यक्ष-परक प्र॒र्थ हो तब 
वम्‌ इस सम्बोधव से उसे स्मरण किया जाता है । जो झामने-सामने हो उसे 
तू या आप से ही तो सम्बोधित करेंगे । 


जैसे कई ऋषायें प्रत्यक्ष-परक हैं, वैसे कई ऋचायें परोक्ष-परक हैं। परोक्ष 
का अ्र्थ है--जो सामने न हो । इस व्याख्या से अध्यात्म-परक भी परोक्ष है, 
परन्तु निस्क्षतकार ने परोक्ष को परोक्ष तथा अव्यात्म--इन दो वर्गों में वाँठा 
है। अध्यात्म में प्रात्मा-परमात्मा आ जाते हैं जो परोक्ष हैं । जितना भी परोक्ष 
संसार है, उसमें आात्मा-परमात्मा परोक्ष हैं, परन्तु वे इतने महत्त्वपूरां हैं कि 
परोक्ष होते हुए भी उन्हें एक अलग वर्ग में ही रखा गया है । पूछा जा सकता 
है कि आत्मा-परमात्मा के झ्रतिरिक्त परोक्ष क्या है? जितना भी अज्ञात 
संचार है, वह सव परोक्ष ही है | संसार में जितने श्राविष्कार दिनोंदिन हो रहे 
हैं वे सब परोक्ष है, भन्नात हैं, वे अज्ञात से ज्ञात में, परोक्ष से प्रत्यक्ष में भर 
जाते हैं। आत्मा-परमात्मा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से भिन्‍न कोटि के हैं, प्रध्यात्म 
हैं वे अज्ञात की कोटि में ही रहते हैं। 

इस भ्रकार ऋचाग्नों के तीन प्रकार के अर्थ हुए--प्रत्यक्ष-परक, परोक्ष- 
प्रक तथा अध्यात्म-परक । यद्यपि श्रध्यात्म-परक का समावेश परोक्ष-परक में 
हो जाता है, तो भी परोक्ष-परक को दो भागों में बांदा गया है--नितान्त- 
परोक्ष जैसे आत्मा-परमात्मा; सापेक्ष-परोक्ष जैसे जो परोक्ष है, परन्तु प्रत्यक्ष 
हो तकता है या जो नितान्त परोक्ष नही है । 


निरुदतकार ने कहा कि प्रत्यक्ष के साथ 'त्वम' परोक्ष के साथ 'सः तथा 
प्रध्यात्मक के साथ अ्रहम्' का प्रयोग पाया जाता है। जिस मंत्र की व्याल्या 
में तू था झाप लगाना पड़े, वह प्रत्यक्षत्त ऋचा है; जिसमें 'वह' लगाना 
पर्ड वह परोक्षक्ृत ऋचा है; जिसमें “मैं” लगाना पड़े वह भ्रध्यात्मकृत ऋचा है, 
ऐसी ऋचा जिसमे झ्ात्मा या परमात्मा मानों अपने लिए कह रहा है 


भारतीय तथा पाइचात्य विद्यनों की वेदार भैली 45 


ये तो ऋचाश्ं के तीन प्रकार हैं । कोई ऋचा प्रत्यक्षपरक है, कोई परोक्ष- 
परक है, कोई अच्यात्मपरक हैं-- इस दृष्टि से किसी ऋचा में उन पदार्थों का 
वर्जन है जो अत्यक्ष दीखते हैं; किसी में उतका जो परोक्ष हैं, परन्तु किसी विधि 
से प्रत्यक्ष हो सकते हैं; किसी में अव्यात्म का-प्रात्मा-परमात्मा का जो 
परे ही रहते हैं। इस प्रकार ऋचातं के विषयों को तीन भागों में वाँटा जा 
सकता ह--प्रत्यक्षपरक, परोक्षपरक तथा अव्यात्मपरक । इसका यह अर्थ नहीं 
ह्‌ “एक ऋचा के तीन ग्रय॑ निल्कतेकार का इतना ही कथन है कि 
स्तोता जिन झनि तयों को सम्बोधित करके अपनी कामना से उसकी स्तुति करता 
है, उन भक्ततियों को तीन कोटियों में रखा जा सकता है--प्रत्यक्षे-शवित को 
तेक्ष्य में रखकर स्तुति करना; परोक्ष शक्ति को लक्ष्य में रखकर स्तुति करवा; 
अव्यात्म-शक्ति को लक्ष्य रखकर स्तुति क*ना । कामता का जो देवता है-- 
लक्ष्य है-वह प्रत्यक्ष, परोक्ष या प्रध्यात्म हो सकता है; और, जब हम मस्त 
उच्चारण कर रहे होते हैं, वव कामना के उस देवता को सम्बोधित कर 
होते हूँ । 


3 


(ग) सन्त्र के श्र्य दो तरह के भी हो सकते हैं--पारमाधिक या व्याव- 
हारिक “ऋग्वेदादि-माप्य-भुमिका के प्रतिज्ञा-विषय में स्वामी दयानन्द लिखते 
हैं :“ इस वेद-भाष्य में जिस-जिस मन्त्र का पारमाधिक और च्यावहारिक दोनों 
भय का इलेपादि अलंकार द्वारा सप्रमाण सम्भव होगा, उस-उसके दो-दो ग्रर्थ 
करेंगे, परन्तु ईश्वर का एक भी मन्त्र के श्रय में प्रत्यन्त त्याग नहीं होता। 
इसका अप्निग्राय वह है कि स्वामी दयातन्द ने अपने वेद-भाष्य में पररमाधिक 
अर्थ तो सब मत्त्रीं का किया है और ययासम्भव व्यावहारिक अर्थ भी किया 
है | युधिष्ठिर मीमांसक 'ऋगेदादि-भाप्य-भूमिका' की व्प्पिणी में इस 
स्पत्त पर लिखते हैं : "ऋषि दयानन्द ने प्रारम्भ में प्रति मन्त्र दोनदों अर्थ 
किए थे । तदनुसार उन्‍होंने संवत्‌ १६३४ में ऋण्ेद-भाष्य का एक नमूने का 
र४ पप्छों का अंक छुपवावा था। उसमें प्रवम सक्‍त सम्पूर्ण और द्वितीय 
सृक्ते के प्रथम मन्त्र के द्वितीय अर्थ का कुछ भाग था| इसी प्रकार दो-दो 
प्रयों वाला ऋणेद-भाप्य कुछ सूक्तों तक हस्तलिखित रुप में परोषकारिशी 
सभा के संग्रह में विद्यमान है ।” 

पहो कारण है कि स्वामी दयानन्द के भाग्य में प्रत्येक मन्त्र का आत्मा- 
परमात्मा-परक अर्थ तो - दिया ही गया है, साथ ही ग्रनेक स्थानों पर राजा, 
प्रव्यापक आदि -. इस तोर पर व्यावहारिक अर्थ भी दिया है । 

संक्षेप में, हम कह सकते हैं क्ति मन्‍्त्रों के भ्रयों की निल्वतकार ने तीत 
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यों मेवांदा है--प्रत्यक्ष-परक, परोक्ष-परक, तथा श्रध्यात्म-परक। उसो 
को स्वामी दयानन्द ने सरल करके दो भागों में वाँटा है--व्यावहारिक तथा 
पारमाधिक | इस दष्टि से देखा जाए तो व्यावहारिक में प्रत्यक्ष-परक ऋचार्य 
झा जाती हैँ, पारमाथिक मे परोक्ष-परक तथा अ्रध्यात्मिक । दोनों प्रकार के 
वर्गीकरण में कोई मौलिक भेद नहीं है । 


इस प्रकार का, श्रथों के दो प्रकारों का वणंन उपनिपदीों में भी पाया 
जाता है । केनोपनिपदु (४-४, ५) तथा छान्दोग्य (प्रथम प्रषाठक, तृतीय 
खण्ड) में 'इत्यधिदेवतम्‌'--'श्थाध्यात्ममु! एवं पंचम खंड में भी “इत्यधि- 
दैवतम्‌'--'श्रयाध्यात्मम्‌'--इन शब्दों से उपनिषदों के ऋषि एक ही वात को 
दो जगह घटाने का प्रयत्व करते हूँ । उपनिपद्‌ में अध्यात्म का श्रर्य है-जों 
नियम पिण्ड, श्र्थात्‌ व्यवहार में काम करता है, वही तियम अरधिर्देवत--इस 
ब्रह्माण्ड में प्र्थात्‌ परमाथे में काम करता है--यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्ड । 


हमने देखा कि स्वामी दयानन्द की वेदों के भाष्य को शैली उब्वट, महोंधर, 
साथण, मंक्समूलर तथा मंक्डॉनल से भिन्‍न है । इस भाष्य-शैली में स्वामी 
दयानन्द का प्रन्य भाष्यकारों की अ्रपेक्षा भोलिक दृष्टिकोण है | उन्होने एक 
दिशा दिखलाई है जिसकी तरफ चलकर हमें वेदों को समभने का प्रयत्न केरना 
चाहिए । 


स्वामी दयानन्द के वेद-भाष्य पर टीका करते हुए अरविन्द ते कहा है : 

[ ग6 गाबल ० एटताठ पराटफालंबाा०णा 78एवभापे ७) 06 
गाण्पराव्व 88 प्राढ ॥9 058९0०ए९०७ ० घ6 शंशा: लड़, दैगयंपड (6 
लाब०६ १70 608ट0परवट४- 0 णवे 8ु00क्रा7ट८ बणवे ब०-ेणाह़ ए्गोड- 
णातंदागब्रावागए्र, [05 ५३5 पल ९ए९ ण॑ संफटल एंचं०्त, बगतें एऐंथा०८्पे 
600 प्रो एप बाते इिह्रद्याल्वे 070 दवा छ्वांणा एव5 टला, 
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अथववबेद की हिटने एवं ब्लूमफ़ील्ड द्वारा 
व्याख्या--एक अनुशीलन 
>डॉ० कृष्ण लाल 
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ली , वेदिक वाहमय में अ्रथन्रेवेद की विज्वेप स्थिति अ्रविदित नहीं है। 
ये यद्यपि पाब्चात्य जगतु में सर्वप्रथम ऋग्वेद का श्रव्ययन प्रारम्भ हुआ, 
तयापि अ्रधवंवेद के पाइचात्य अध्ययन का इतिहास भी पर्याप्त पुराना है । 
ब्तूमफ़ील्ड एवं हिटने से पूर्व वेबर, म्पूर, लुड्विग, त्सिम्मर, प्रिल्ल एवं हेनी 
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द्वारा प्रथवंवेद के श्रांशिकत अनुवाद किये जा चुके थे । उपर्युवत्त दोनों चिह्दानों 
की व्याज्याओं में इन सभी के अ्रनुवादों का उल्लेख एवं आलोचना की गई है । 
ग्रिल्ल के प्रथवंवेद के सौ सूत्रतों (हंदते लीडर देस श्रथवंवेद) के भ्रतुवाद का 
द्वितीय संस्करण सन्‌ १८८८ में श्राया हेनरी द्वारा अथव॑वेद के दशम, 
एकादश और द्वादश काण्डों का फ्रेंच अनुवाद पेरिस से १८६६ में प्रकाशित 
हुआ | यद्यपि हिटने द्वारा श्रथर्ववेद का अनुवाद ब्लूमफ़ील्ड से पूर्व पूर्रां हो 
चुका था परन्तु १८६४ में उसकी मृत्यु के कारण उसका प्रकाशन उसके शिष्य 
चार्स रॉकवेल लैनमैन द्वारा हा० ओ० सी० में १६०४ में हो सम्भव हो 
पाया । ब्लूमफ़ील्ड का श्रनुवाद सेक्रड बुक्स श्राफ़ द ईस्ट के बयालीसवें खंड 
के रूप में प्रकाशित हो गया था | 


अथववेद के अ्रनुवाद की कुछ समस्याएं तो अन्य वैदिक वाइमय के 
समान ही है, परन्तु कुछ उसकी अपनी विशेष समस्‍यायें है। यहां संक्षेप में 
उनका उल्लेख भ्रसंगत नहीं होगा: 


१ सर्वप्रथम समस्या तो यह है कि जिस प्रकार भ्रन्य वेदों की व्यास्या में 
बहुत अंश तक उनके ब्राह्मण सहायक होते हैं (श्रौर वे ब्राह्मण एकाधिक 
भी हैं) उसी प्रकार श्रववंवेद का केवल एक गोपथ ब्राह्मण उत्तना सहायक 
नही होता । 

२. प्राचीन वाहमय मे कौशिकसूत्र ओर उस पर आधारित सायण का 
भाष्य ही एक मात्र पश्राघार रह जाते हैं। इनमें भी कौशिक सूत्र 
स्वयं भ्रत्यन्त परवर्ती तथा मूल संहिता से पर्याप्त दूर हैं। वह कर्मेकांड 
के युग की रचना है जब किसी न किसी प्रकार मन्त्र विभियोग पर 
भ्रत्यधिक बल दिया जाता धा | इसीलिये अथर्ववेद में जादू-टोने का 
बाहुल्य दिखाई देता है। दूसरे सायण का भाग्य भी झतप्रतिशत पूर्ण 
नही है उसने अनेक मन्त्र एवं सृकत श्रव्यास्यात छोड़ दिये हैं। निस्सन्देह 
सायरा ने कौशिक का अनुसरण करते हुए भ्रथवंवेद की उपलब्ध परम्परा 
का पालन किया है, परन्तु संहिता के मूल प्रभिग्रेत भाव की पूर्ण 
प्रभिव्यवित उसमें हो पाई हे, यह संदिग्ध है । 


न 


- भ्रयवेवेद की प्राचीन व्यास्याओ्रो का प्रभाव यास्क द्वारा इसकी शोर 
बहुत ध्यान न दिये जाने के कारण भी खटकता है! आ्राधुनिक विद्वानों 
द्वारा भी प्रथ्ववेद के क्षेत्र में अपेक्षाकुत कम कार्य किया गया है । 


४. सम्भवतया इसका कारण ग्रयवंवेद का मिश्रित एवं जठिल स्वस्प है । 
इसीलिये इस वेद के पुरोहित ब्रह्मा को सर्वविद्‌ तथा जातविद्या बचाने 


जे 
है| 


अयवनद का द्वेंटने एवं ब्नुमफाल्ड द्वारा व्याख्या--एक अनु बीचन 49 
वाला कह्य जाता है। यह निश्चित है कि किसी एक विवारधारा के 
वार पर इस वेद के भाष्य में पता नहीं मिल सकती । इसके 
इस मिश्रित रूप के कारण ही इसे एक शोर मैपज वेद (चिकित्सा- 


न्ध्छे 


| 
| 
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हर 
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राजा सम्बन्धी वेद) और दूसरी ओर 
का वा ब्रह्मन्ान सम्बन्धी वेद) भी कहा जाता है । 
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: असके अविसंत्य मन्‍्त्रों के लिय भारतीय आयुर्वेद का ज्ञान आवध्यक है। 
प्र अयवे० (११।६।१४] में ग्रथर्व-पन्‍्त्रों को 'भेषजानि कहा गया है 
बन ब्रूमो यजमानमृच: सामानि भेपजा । 
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$६- व्रद मन्चों के बर्थ प्रत्यक्ष घब्दों में दिखाई पड़ने वाले अ्रधों से अधिक 


मार 
अवध्ध नहीं हो पाता । अझत्त: वेद-व्यास्या की एक संवंसान्य समस्या 
यह है कि केवल ग्रनवाद से प्रिद्धि नहां हाता । 


एवं व्यापक होते हैं, भरत: अब्दानुवाद मात्र से उनका सायक्‌ 


७ अग्र्व० की व्यास्या के सम्बन्ध में ब्वूमफ़ल्ड ने एक विशेष मुलभुत 


हैं | तदलुसार मूद अधव० के पाठ में 
स्पप्टतया किये गये प्रतीत होते ह जिनके 

सं बिना प्रसंगातुसार भ्रर्थ करना ग्रसम्भव 
जाता है।'* अब ० के सम्बन्ध में इतने परिवर्तनों का कारण 

झ््मिय्र प्रचलन था। इचस प्रकार 

के परिवतंतों का एक रोचक उदाहरुण (य्ेम्यों मथु) प्रधावत्ति (क० 
१०१५४) के स्थान पर ग्रवर्द ० (१८०।१४) में प्रधावधि है, जिसके 
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ह। 
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है| 
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सम्मवतेया इसका छोक-वाह्मब के रूप 


अयुमफ्राजड ते अपने मस्तिष्क में श्रयव॑० मन्त्रों की विपयवस्तु की एक 


निश्चित बारणा बनाई है तदनुसार आवर्थण मन्त्र आयवंस अर्थात्‌ शान्त 
वैथा आंगिस्स श्र्याव्‌ घोर कर्मों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।* स्वयं बै० सू० 


१ 


रे 
] 
५ 


- शत पंप्रीव्चपल्ताए 8 इध्थार8 8 (0 7९ स्टएवेंध्ट्रे यंध 50च्राट 
प्रष्कध्यार था प्रद्या30ए0ए छाप 75 60776600॥, एं७३, गम दि6, 
3 शा0्ट तरशारो प्रव्वणंप्रठ, 70 व थी 3एएॉ९व०्कीट 60 45 
एा/ठ्था हाशा०्परक्रच्णा, 55 फए इत्थ्णतर ५०एरथ्चर्ण प० 79 8 
उट८णा087ए 77007ट20075 ठ घं6 ८5४, 


- हे जात ग्ह्मसुत्रों में अवे० मन्‍्त्रों के विनियोगवाहुल्य से सिद्ध 
होती +-प 
€थ+ हू ॥ 
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(५१०) में इसी उद्देश्य से पौधों की दो सूुचियां--आराथर्वण्य तथा श्राड़ि रघ्य 
दी गई है । इसी प्रकार गो० ब्रा० १।२१८ तथा अथवें० ११४१६ मे 
आशथर्वणी और आगिरसी आऔपधियों का उल्लेख है। श्रन्ततोगत्वा श्रथवे० 
४।३७।१ के ग्राधार पर शान्त आथवंण को भी ब्लूमफ़ील्ड ने राक्षसो की 
हत्या के घोर कर्म से सम्बद्ध माना है ।? इसी प्रकार श्रथवें० १०॥६।२० के 
अनुसार झ्राथवेश श्रौर आगिरस दोनो मशियों या तावीजो को वाधते है भौर 
दस्पुम्रो का वध करते है ।४ सार रूप में उसका मन्तव्य है कि यद्यपि झ्राथर्वण 
मन्नो में ज्ान्तकर्मे भी हे परन्तु उतका मूल लक्ष्य भी किसी दूसरे को कष्ट 
पहुंचा कर या नष्ठ करके अपना या अपनो का भला करता है। उसके 
अ्रतुसार यही ग्रथवे ० की मूल भावना है; अ्रथवं ० की ही नही ऋण० की मूल 
भावना यही है । उसने यहा तक कहने का साहस किया है कि [अ्रथर्वे० भे) 
पविश्रता प्रीर शुद्धता की भावना का ग्निवार्य श्रभाव है, और यह भ्रभाव 
ऋ० में भी यातु-कर्मो मे प्रकट होता है !* इस मौलिक स्वरूप को मुखरित 
करने के लिये ही उसने भ्रपने प्रतुवाद के लिये विशेष सृक्तो का चयन किया 
है| इममे कोई सन्देह नहीं कि उसने अथवंवेद के दार्शनिक तथा ब्रह्मविद्या 
सम्बन्धी सुक्‍तो की निम्नलिखित छद्दो में प्रशंसा की है, तथापि स्वम्भू सूवंत 
(१०७) जैसे सुकत को उसने अपने प्रनुवाद का पाव नहीं समझा--"और 
यही नहीं भूलना चाहिये कक अपने सृष्ट्ि-सम्बन्धी तथा दार्शनिक अ्रंणों मे 


3. त्वया पूर्वमर्थर्वाणों जध्तू रक्षौस्योषधि । 
४. श्रथर्वाणों श्रवध्तताथवंणा अ्रवध्नत । 
तैमें दिनो अग्रिरसो दस्यूना विभिदु पुरस्तेन त्वं द्विपतो जहि।। 
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प्रथववेद की हिदने एवं व्युमफीत्ड द्वारा व्यास्या -एक अनतुशीलन 5] 


भरथर्व में अन्य किसी बै० संहिता से प्रघिक वह सामग्री है जो सर्वोच्च ब्रह्म- 
विद्या को अस्तुत करने का उपक्रम करती है ।7 


अयर्व० के ब्नुवाद के विषय में उसकी निम्नलिखित टिप्पणी भी ध्यान 
देने योग्य हैं--“यहू कहने की प्रावग्यकता नहीं कि अथवे० मन्त्र के अनुवाद 
का शुद्ध एवं उपयोगी उपाय यही है कि उसे प्रथव॑० में प्राप्त भुकाव के 
अनुसार पुनः अस्तुत क्रिया जाये ।” ओर भअथव॑० में प्राप्त कुकाव को ब्युम- 
फील्ड स्थूब हम में अभिचार-क्िंया, जादूटोता ही मानता है। इसोलिये उसके 
भयम काएड से त्रयोदश काण्ड त्तक के केवल लगभग उस आधे भाग को लिया 
है जो उसे सबसे रोचक तथा भ्रथर्व॑ प्रकृति वाला लगा ।£ उसके प्रनुसार इस 
प्रंश में सुक्‍्तों का प्रयर्वशा कर्मों में विनियोग उनकी रचना प्रथवा संकेलन 
के भूल उद्देब्य के अनुसार है भौर प्रायः यह विनियोग बहुघा सही व्यास्या 
की कुंडी प्रस्तुत करता है । विनियोगों को महत्व उससे इस्ीलिगे भी प्रदान 
किद्या है क्योंकि उससे अथवे पुरोहितों द्वारा प्रपने मनच्यों के प्रयोग का ज्ञाब 
होता है ।५ 
प्रत्य सृकतों के विपय में व्लुमफील्ड का विचार है कि वे श्रथर्व॑० का 
प्रतिनिधित्व नहीं करते । वुन्‍्तापसूवत्ों (१२८-१३६) को छोड़कर शेप 
वीसर्वां कांड ऋ० के मन्‍्त्रों की झव्दशः पुनराध्ृत्ति है) ग्रद्मपि बै० सु० द्वारा 
शस्तरों और स्तोच्रों के रूप में सोमयाग में इसका विनियोग किया गया है, 
पेथापि दे श्रयर्व « को मूल भावना से सितान्त प्रसम्बद्ध है। उन्मीसवां कांड 
पामान्यतया भ्रष्ट है श्लोर यह एक परवर्ती प्रक्षेप है । सत्र हदें कांड में स्वल्प 
रुचि का एक ही सूकत है। पन्द्रहुवें श्रोर सोलहवें कांड में केवल ब्राह्मणा-गद्य 
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के उदाहर्ख हैं और उनकी विज्येयता एवं क्ालक्रम सन्दिग्ध हैं । चौदहवें ओर 
प्रदानहवें कांडों में क्ष्मम: विवाह और अन्त्येप्टि के आयवंण मन्त्र संकलित 
हैं। दे प्रायः ऋ+ के दशम मंडल के सदनुख्य मनन्‍्त्रों के तत्सम हैं, उनका 
अपना भीवरी महत्व तो है परन्तु आश्चर्य नही ।5 


इसमें क्ाई सन्देह नहीं कि अपनी विचारवारा के अनुसार ब्लुमफ़ोत्ड 


उपबं कठ सूक्षतों का अनु गद करते हुए वैज्ञानिक पद्धति का आश्रय नलियाहईं 


अयांतु एक ओर तो परमरराष्राप्त यो० द्रा०, वै० सू० कौंधिक०, सायख को 


> 5. ५ अमल ३ 25. >> पहले 
सम्मुख रखा है प्रौर दतरी ओर अपने से पूर्व वर्ती विद्वानों के अनुवादों को । पहुंते 


७ अर 


2 


केवल बच्दार्थ दिया गया है, फिर सभी सुक्ञतों के अन्त में सूक्तक्रम से दिप्पणियाँ 
दी गई हैं ॥ इन टिप्पणियों में पू्रवर्ती अनुवाद, उनकी ग्रालोचनाओं, 


व्याक्रुथ-विपयक एवं अन्य विश्वेयताओ्रं, याठान्तरों, अन्य वेदों एवं अथर्व* की 


2 > 2० १:89: मिलते. 22355 त्वा का सहायक पार्ठों का उल्ले 
हां दृध्तचरा प० स> के फमलत-चुलत तेवा श्रव मे चहावक पाठा का उल्तलल 








किया गया हैं ! यह व्यान देने वोग्च है कि ब्लुमफ़ोल्ड ने अनुवाद में सुक्त्तों 
की विप्य के अनुयार चुनकर संकेलित किया है। उदाहस्णाय, भपजानि, 
आमियारिक्ाशि, पुप्दिकर्माणि, राजकर्माणि, ग्रादि झीय॑कों के प्न्तर्गंत 
सूक्‍तों का संकलन करके अनुवाद किया गया है। ब्युमफ़ोल्ड अबर्दे> की 
व्यान््या के लिये कोभिक० को उदसे प्रमुख प्रमास्य मानता है | इसलिये यह 

होगा कि उत्तका अनुवाद एक़ांगी हो गया है । इसीतलिये 
के सम्पादक्ष लैनमेव को कहना पड़ा कि जऊँसा कि मैंने पहले 
वार हहा है कि जिस उ्यक्तिति ने क्रिप्ती कठित ग्रन्ध का सम्पादन 
उसके अतिरिक्त कोई ब्स्य उसका विश्वसनीय प्रनुवाद करने में 
ना समर्थ नहीं हो सक्त॒दा; और इसी कारण खेद होता है कि ब्लुमफीत्ड 


स्चाना ६०५ >>>च> उ> 


सुक्षवों के स्वानाविक क्रम में उतना अच्छा रूपान्तर नहीं 


। 




















घ्य् ब्हिट्नि अनु० बुर पूृ० ॥ेटा-।,5 |#ा। 
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अ्रथववेद की छिटने एवं ब्लूमफील्ड द्वारा व्याल्या-- एक अनुशीलन 53 
यद्यपि ब्लुमफ़ील्ड ने झआभिचारिक कर्मकांड को ही अथर्व० का केद्ध- 
दिन्दु माना है. तथापि कुछेक सूकतों में उससे हटकर भी उसने व्याख्या की 
है | इस प्रकार के वृक्षों में प्रसिद्धि के श्राघार पर नूक्त ६१५) 
का उदाहरण के रुप में प्रस्तुत किया जा सकता है। ब्लूमफ़ील्ड के अनुसार 
इस सूकत दें, अन्यत्र विसव के आदिम द्वत्त्व की विश्वेषत्ायें प्रकट करने वाले, 
सूर्य की कल्पना ब्रह्मचारी के रूप में की गई है । तत्तश्चात्‌ सामान्य से अति- 
क्रमण के द्वारा ब्रह्म वारी के सभी कार्यों और सामथ्यों को विश्व की उत्पत्ति 
ओ्रोर स्थिति के सृष्टि सम्बन्धी और दाग निक वर्णन का क्षरिक श्रावार बनावा 
गया हूँ | इस रूपक को हिन्दू विचार पद्धति के अनुरूप अत्वन्त दुर्बल सगति 
हारा आगे बढ़ाया गया हैं।** सूर्य के विशुद्ध भौतिक गुण भी अनेक 
मन्त्रों, विशेष रूप से १, ५, ६, ११, २३, २६ में प्रकट होते हैं। इसी झाधार 
पर सप्तम मन्त्र में बरह्मचारी के 'दी्घइमन्नु विशेषण की व्याख्या सूर्य के 
प्रसंग में 'लम्बी किरणों वाज्ा' कहकर की गई है। द्वादश मन्त्र में वृहच्छेय:' 
विभेयण के विपय में उसने टिप्पणी की है कि सायण कब्रह्मचारी को वृहच्छेय 
(बढ़े पुरुष प्रजननेच्िय) से संयुवत करने के प्रति शंकालु है; परन्तु यहाँ वह 
प्रजापति की भूमिका का निर्वाह कर रहा हैं और इस प्रसंग में अधिक प्रच- 
लित 'रेतस्‌' के समान ही जननेन्द्रिय का उल्लेख भी स्वाभाविक है ।** किन्तु 
बनूमफील्ड ने सभी मन्त्रों में वह सूर्य सम्बन्धी 'दुर्ल सूत्र ढूंढने का प्रथत्त 
भी नहीं क्रिया | वस्तुत: त्रवोदश मन्त्र के पर्चात्‌ उसने किसी प्रकार की 
कोई टिप्पणी दी ही नहीं है । परिणामतः १५, १७, १८ मन्त्रों के तिम्त- 
लिखित अनुवाद सूर्य के असंग्र में विशेष रूप से प्रवोधगम्य हो जाते 
“वरुण प्राचार्य वन कर घर में अकेला घी दनाता है । जिस किसी वस्तु 
की इच्छा उसने प्रजापति से की, ब्रह्मचारी ने वह पूर्ण की जैसे कि कोई 
मित्र अपनी आत्मा या अपने आप से करता है ।” 


५० लहकी मम आए कक मय कक के लक मे अर 
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'व्रह्मच्य और तपस्या (सृष्टिश्रम) के द्वारा राजा अपने राज्य की रक्षा 
करता है। आचार अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मचर्य को ढूँढ लेता है 

“ब्रह्मचयं के द्वारा कन्या युवा पति को श्राप्त करतो है, बह्मचर्य के 
द्वारा बेल और घोड़ा चारा प्राप्त करता है ।) * है 

व्यास्यां न होने से ऐसे अब्दानुवाद हास्यास्पद हो जाते हैं और वेद के 
उपहास का आधार वनते हैं। यदि यहाँ कुछ घच्द कोप्ठकों में डालकर अथवा 
संक्षिप्त टिप्पणी द्वारा भाव स्प्ट कर दिए जाते तो वह वेद के अनुरूप होता। 
इसी प्रकार यदि खुले मस्तिष्क से इस सूक्त में प्रसंगानुस्तार ब्रह्मचारी एवं 
ब्रह्मचर्य अथवा आचार्य के महत्व का वर्णाव स्वीकार कर लिया जाएं तो बहुत 
सी बातें व्रिना विस्तृत व्याल्या के ही स्पष्ट हो जायेंगी ! व्याल्या कहीं प्रपे- 
क्षित भी हो तो उसमें संकोच की क्या झ्रावश्यकता ? उदाहरणारय ब्रह्मचय 
की गवित के द्वारा राजा का राष्ट्र की रक्षा करता तथा कन्या का शर्वेर्क 
पति को प्राप्त करना वोलते ही स्पष्ट हो जाता है । जहां ब्रह्मचर्य द्वारा घोड़े 
के चारा खाने का प्रश्न है. यह क्‍यों नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मचारी यदि 
ब्ह्मचर्य की गक्ति से युक्त हो तो वह पशुपालन में अधिक समर्थ होगा और 
पशु स्वस्थ होकर चारा खाने में समर्थ होंगे । 

ब्लूमफील्ड के अनुसार प्रयवं० की सामान्य प्रकृति के अनुकुल इसी: 
प्रकार उदात्त भावनाओं वाला एक सूकक्‍त प्रसिद्ध भूमिमुक्त (१२१) हैं! 





१२. श्रमा धृतं छणुते क्रेवलमाचार्योश्रुत्वा वरुणो यद्यदेच्छत्‌ प्रजापतों । 

* तद्‌ ब्ह्मचारी प्रायच्छ॑त्‌ स्वान्‌ मित्रो भ्रध्यात्मन: ॥ | 
ब्रह्मचर्येणा तपसा राजा राष्ट्र वि रक्षति। | 
आचार्यो ब्रह्मचयेंण ब्रह्मचारिणुमिच्छते ॥ 
ब्रह्मचर्यश कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌ । ८ 
अनड्वान्‌ ब्रह्मचयेंशाइवी घास जिगीपंति॥। 
ए7ए०१, 44एणाग्हु 9200९ ,रढर हब्टीटा, ४ 70णराट फ़ाल्एश०़ , 
फल ट्टाग८९ 5णंगर,.. प्रशव(€एटल कल पेल्माटवे हिणए एथ्ांशुए 
पावा पार ऐपथशीयबत्द्वापंध पिमांगिर्त, 45 फैयतव (व धिध्यते) 707 
मींड 0७7 कैप (3छॉप्रो 07 एटाड०7), गी/०फट्टी) 7ण7 वाइटफ़ो८९ 
8000, फ्र0ए8॥ ६8925 (लव्शाएट टिए०णप7), , धीए८ ड्रागए 079- 
घटए5 975 उपग्र8860कऋा पुल एब्उटीचा ४ (मराड ०४४) 709 [८ 
(ब्रह्मचर्य) 5९८६५ (705) पार हिश्ीणवल्वेओा,. फ्रा0ण्ड्री #णेक 

- काइलड्रोब्मठण्व फल छा््रंवेत्न व्फाशेत्। 3. .१०एा8 7४७70, 


फाः०्ण्शा श्रणए वांडलंएील्मए0व फैट हट, पाढ त05८ 'इश्टा:६ (० 
काडंग्र ठतवेद- 
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उसने इस सूक्त की प्रशंसा में कहा है कि-- “यह सूक्‍त अथर्व॑ ० की विशेषता 
लिए सर्वाधिक आकर्षक सूक्‍तों में से एक है। कही-कही यह किसी प्रकार भी 
प्रनल्प काव्यात्मक विचारों तक्त उठ जाता है और वैदिक कवियों की कृत्रिम- 
ताग्ों से अपेक्षान्ततत सुबत है । मनुष्यों, पशुओं और पौधो के साथ ठोस दृष्टि- 
गम्य भूमि का सम्बन्ध दृरस्थ देंव-आझ्ास्त्र सम्दन्धी एवं रहस्यात्मक घारणाओं 
से यहाँ कहों श्रधिक है ।”१३ परन्तु फिर भो कौशिक० के आधार पर उपतने 
इसका विनियोग ग्राग्रहारणी कर्म (२४२४) घरों, ग्रामों भ्रादि के इढीकर- 
साथ (३८१२), भूकम्पसम्दन्धी प्रायश्चित्त (६८॥३) तथा वास्तोप्पततोयानि 
पृक्षों में से एक के रूप में (८२३) में माना है। यच्पि यूक्त के गरिमापूर्णो 
वर्णानों से इन सीमित विनियोगों की पूर्ण पुष्टि नहीं होती। मूर्ति को एक 
राष्ट्र के रूप में, माठुभूमि के रूप में विश्व के वाहुमय में प्रथम बार यही 
वताया गया है । 
जैसे अ्न्यत्र, उसी प्रकार इस सूक्तत में भी ब्लूमफ़ील्ड ने भावपूतति के 
लिए कोप्ठक्नों में शब्द दिए हैं। उदाहरणाय, द्वितीय मन्त्र में मष्यतः मन्त्र में 
प्रथे 'फ्राम द मिड्स्ट (ऑफ मेन)” किया गया है। यह पाठ भी वस्युत 
शोधित है क्योंकि उपलब्ध पाठ वष्यत: उसकी दृष्टि में अ्ंगंत है । में० सं० 
में इससे मिलते-जुलते मन्त्रांश प्रसम्बाष्य या मध्यतों मानवेभ्यः से भी इसकी 
पृष्टि होती है । इसके अतिरिक्त अनेक पाण्डुलिपियों में भी भष्यतः पाठ ही 
है ! इस प्रकार पाठों के तुलनात्मक अब्ययन की दृष्टि से व्लुमफ़ील्ड ने बहुत 
महत्त्वपूर्ण काये किया है । चतुदंश मन्त्र में भी पूर्वकृत्वरि के अ्रथे में भी भ्रवर 
विश को कोप्ठक में रखकर भावपूर्ति करते हुए भ्र्थ किया है--एटडिसिपेडिंग 
प्रवर विद्व चाइ डीड) । परूतु अनेक स्थानों पर व्यास्यात्मक व्प्पिणी के 
ग्रभाव में ध्र्थ प्रवोधगम्य हो गया है। उदाहरणाथे इक्कीसर्वे मन्त्र में भूमि 





१३. पफांड सज़ा ३5 0प6 ० पी पा05४ 3(0726(२८ खत दोक्ाटबट8- 
प्रंडपट 6 पार &जाबाए्व0, प्रोशंण्ठ 3६ पाय6 ६० 90600 ए०ए९०- 
पंप गए प्रर्वत फाल्यी, बाप एणआएच्टगपए्टाए विटट फि0ाए पै।6 
85०० ब्ातालेगाप्तेल एल एव्तीं० एणटा४. पर वर्लीश्ाणा रण 
छिद 7९७), घंग्नणिल ट्शाएी ॥0 शाह, श्यगरशो5 बाग एड ए78- 
एछ0घवेलद्टाद5 6फए८४ रारल प्ध्गाफ्दा एजएपी06प्टॉप्डो 500 वचत्॒रञांए 
0७0८€9[0705 की 
इस सुदत की आलोचना ब्लूमफ़ील्ड के अमेरिकन जनल आफ फिलोसोफ़ी 
(शा.478) मे प्रकाशित लेख 'सेवन हिम्ज आफ़ द॑ अवर्ववेद' में भी 


सम्मिलित है] 
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को श्रणि द्वारा अवृत झौर काने घुटने वाली तो वताया है परन्तु उसकी इस 
विशेषता की संग्रति के लिए कोई टिप्पणी नहीं की ।*४ 


प्रायः झन्य सभी धृक्तों की व्याख्या में ब्लूमफ़ोल्ड ने कौश्चिक० का प्रो 
अनुत्तरण किया है । उदाहरणाय श्रववें० (॥१ का कौशिक० के श्रनुसार दो 
प्रकार का--श्रोपध-मन्त्र के रूप में तथा युद्ध-मस्त्र के रूप में--विनियोग 
चताया है । कौशिक० १४७ में यह सांग्रामिक गण या अपराजित गण में 
परिगणित है और कौशिक० २५६ के अनुसार इसका उच्चारण करता 
हुआ पुरोहित मूज धास के इपीकाग्र को उसी घास क्े सूत्र से रोगी पर 
तावीड के रूप में दांघता है । जहाँ तक युद्ध-मन्त्र के रूप में इसके विनियोग 
का सम्बन्ध है ब्यूप्फरील्ड ने यह कहकर संगति स्थापित की है कि, "परजत्य 
वृह्विदेव है, श्षौर भूमि पर उसकी बौछारों की तलना बाणों की दौद्ारों से 
की गई प्रतीत होती है ।” आपध-मन्त्र के रूए में इसका विनियोग शरीर के 
किसी भी अस्वाभाविक स्राव को रोकने के लिए किया गया है । इसकी संगति 
के विषय में भी ब्यूमफ़ील्ड की टिप्पणी हैं कि, “शरीर के स्रावों की तुलना 
भी पर्जन्य की वृष्टि से की गई है ।” परस्तु ऐसे झोर अन्य सुकतों के विषय 
में क््रा यह नहीं सो वदा चाहिए कि इनमें वशित ग्रोपधियों आदि का कोई 
आायुरवेदिक महत्त् भी हो सकवा है ? उसे केवल अन्धविश्वास की श्रेणी में 
रजना क्या अच्याय नहीं होगा ? निस्संदेह कोशिक० अ्रथर्व० परम्पश से 
सम्बद्ध ग्रन्ध है परन्तु संहिता से उसके दो्ध कालान्तर के विपय में विभत्ति 
नहीं हो सकती । वरतुतः प्रथव॑ » का ज्ञान प्रायोगिक विज्ञान को श्रेशी में 
आता है प्रौर उसी प्राधार पर उससे दीक अर्थों का निश्चय किया जाना 
चाहिए । हम जानते हैं कि वस्तुत: विश्वेप प्रकार से विशेष पदा्ों को दरीर 
के विशेष अंगों पर बांधने से विशेष कप्ड के उपचार में सहायता मिलती है 
क्योंकि उससे विशेष नाड़ियां अथवा तन्त्रिकायें प्रभावित होती हैं । 
इसी प्रकार व्बूमफ्ील्ड मे अथर्वे० २।२७ का वितियोथ कौझिक० 
5८ पर दारिल के भाष्य के अनुसार बताया है यद्यपि भनुक्रमणी में इसे 
केवल वानस्पत्यम्‌' कहा गया है । तदनुसार जव धतिस्पर्धा के लिए जाना 
हो तो पाठा की जड़ को चबाता हुथा व्यक्ति उत्तरपूर्वे दिशा से श्रपने प्रत्ि- 
इन्ही के पास जाता है । पहे मन्त्र से अ्रपने भतिहन्द्ी को सम्बोधित करता 
कल्ल्ल्-+-+-+त-+_>_ भफिफ---------+ जज 
४. एड ल्था।), रत तर 087, उषए तेद्ा: ]घ८८६ ६9) 79956 
ऋद जाग ३59 4]67. 


अग्निवासा: धथिव्य:बितजुस्त्विपीमन्त सशितं मा रूणोतु ॥ 
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है। वह अपने सिर पर भी पाटा के सात पत्तों की माला घारण करता है। 
इस प्रकार इसका विनियोग तथा झ्ोपधि का प्रयोग पुर्णातथा श्रन्धविश्वास 
पर आधारित जादू-ठोना प्रतीत होता है । परन्तु सायण इसे पाठा (क्लाइ- 
पिग्ना हर्नेडिफ़ोलिया) बताता है , शआ्रायुवेंद के ग्रन्थ भावप्रकाशनिषण्टु में इस 
प्रौयधि के जहाँ श्रन्य प्रभाव बताए गए है, वहाँ इसे वायु श्रौर इलेप्मा का 
हरण करने वाली तथा इंवासरोग न..्ट करने वाली बताया गया है ।१* वाद- 
विवाद में उपर्युक्त दोपों से मुक्त व्यक्ति ही ठीक बोलकर विजय ग्राध्व कर 
सकता है। सम्भवतया सूकत की भावना इस औपध रूप में, प्रयोग के विपय 
महा। 

इस प्रसंग में एक भौर सूकत का उल्लेख करना भी असंगत न होगा। 
कौशिक० २८७ के ग्राघार पर ब्लूमफ़ील्ड की टिप्पणी है कि अथवें० ४॥२० 
एक जादुई पौधे को सम्बोधित है जिसे ऐसी शक्ति देने वाला माना गया है 
जो छिपे हुए राक्षसों, जादुगरों (यातुधानों) श्रौर उतके मारक कूत्यों को 
उद्वाटित करती है ।१९ कौशिक० ३६।६ में भी इस सूक्त का उल्लेख 
यातु क्रियाश्रों के श्रवराध के प्रसंग में किया गया है। प्रस्तुत सूकत में 
स्वयं किसी पौधे का नामोल्लेख नहीं है। कौशिक० में इस पौधे का 
नाम सदम्पृष्पा दिया गया है। ब्लुमफील्ड ते इसका वनस्पति जास्त्रीय 
प्रंग्रेजी नाम कलोट्रोपिस गाइगेंटिशा दिया है। यह प्रसिद्ध श्रक॑ या भ्राक 
है। अ्रथवें० के अतेक स्थलों पर जहाँ राक्षप्रों आदि का उल्लेख हुआ 
है, श्रायुवेंदिक दृष्टि से वे रोग विशेष के कीटाणु या जीवाणु प्रतीत होते है । 
वस्तुत: इनके वैज्ञानिक पद्धति से अ्रन्वेषण की आवश्यकत्ता है । श्यावदत्‌, 
मलीस्लुच, दुरासि, कुम्भी, अस्त्रीमुख आदि विभिन्‍न विचित्र नामो का राक्षस 
नामों के रूप में उल्लेख हुआ है । सम्भवतया ये विशेष कीटाशुओं के नाम 
हों । यदि प्रस्तुत प्रसगण में कौशिक० के अनुसार इसे सदम्पुप्पा या श्रक से 
सम्बद्ध मान भी ले तो भी विशज्वेप रोगों के कीटाणु रूप राक्षसों को देखने, 





१५. पाठोष्णा कटुका तीक्ष्णा वातस्लेष्महरी लधुः । 
हन्ति शुलज्वरच्छदिकुष्ठातिसारहद्रुज: । 
दाहकण्डुविपश्वासक्ृमिगुल्मगरत्नणान्‌ ॥ 
युडुच्यादिवगंस, १६१-१६३. 
२, पफट जया 5 बतता ८5ड९ते ६0 8 गाबटरां८ ए997( जोदा 48 8पए 
छ0560 (०7ं॥एवा: ६ 90०७४6ए ६० ८2905 मांगता 96€7075, 
जांरबाते3 बात पारा 0506 फावइएएं९९5, 
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तथा ढूँह निकाल कर नष्ट करने की इसकी विशेषता हमें आयुर्वेद के प्रमाण 
से पता चलती है । इसे वात, कोढ़, कण्डु और विप के घावों को भरने वाता 
वया प्वीह्म तम्पन्धी रोगों के, उुल्मों, अर्य, ब्लेष्मा, उदर आदि से सस्वद- 

. रोवों के कृमियों को नट्ट करने वाला वावा हे । इसके अतिरिक्त भी अनेक 
रोगों में इसक्ती उपयोगिता बताई गई है ।*% तम्भवतवा इस्ती याधार पर 
फा० सर्वेरोगभेपज “प्रकतीर' का मूल संस्कृत 'भ्र्कक्षीर बतावा जाता है। 

मूल विपयवस्तु के भलेपण से सम्बद्ध इन विज्वारों की यदि उोपेशीं कर 

दी जाए तो ब्लूमफ़रील्ड की व्यात्या को पर्याप्त वेजानिक एवं तुलनात्मक 
कहा जा सकता है । इसी सूक्त के प्रथम मन्त्र में यद्यपि प्रिल्न प्रभृति पूर्ववर्ती 
विद्यानों ते पै० के आधार पर पह्यति के स्थान पर पश्यामि पाठ मात कर 
अर्थ किया है, तथापि व्लुमफीर्ड ने उस सुविधा को ग्रपदाने के त्थात पर बह 
ट्पिणी की है क्लि ६० का प्रयोग सम्भवतया होते साहित्यिक प्रयोग के 
स्थान पर भ्रच्छे प्रयोग का एक उदाहरण है, परन्तु इसमे यह सिद्ध नहीं 
होता कि शौनक्नों का पदयति के श्रतिरिकत कोई ब्रन्य पाठ था । मन्त्र श्रौषधि 
को सम्बोधित है, ग्रत: प्रथम पुदंष की क्रिया से कठिवाई नी होती है-! परन्तु 
ब्लूम० ने साथणा का अनुसरण करते हुए इस क्विया का कर्ता मश्िधारक 
को माना है ।१5 संक्षेप मे ब्लूमफीस्ड की व्यास्या आलोचनात्मक वेज्ञा- 
मिक्ष परन्तु एकयक्षीय व्याख्या कही-जा सकती हैं जिसमें केवल कौशिक 
के ग्राधार पर जादू टोने को अवावज्यक बहुलता स्वीकार की गई है । 








१७. अ्र्वद्षियं सर वातकुप्ठकंडुविपवणान्‌ ॥ 
विहल्ति प्लीहनुल्यार्ग:इलेप्मोदरगक्नतकुमीद । 
अलकेकृुम वृ्य लघु दीपनपाचनम्‌ ॥ 
आरोचकप्रसेकार्ज कासइश्वासतिवा रणसु ॥ 
रक््ताबंपुर्ष्प मधुरं सतिवत दुप्ठक्ृमिध्यं कफ़ताबनं व । 
अरभोविय हन्ति च खतपित् संत्राहि युल्मे व्वपयी हित॑ तत्‌ । 
छीर्मर्कस्य तिरतोप्ण स्विग्य सतवर्णु लघु । दुष्ठपुल्मीदरहरं श्रेप्लमेत- 
हिरेचतम्‌ ॥ 
भा० प्र० विं०, युडू० ६८-७४, 
१८. शा पस्थति प्रति पश्यत्ति परा पश्यति पम्यति | 
दिवमन्तरिक्षमाद्भूमि सर्वे तहेंवि पव्यति 0 
सा०-है देवि उहम्पुष्पाल्थे ओपवे त्वद्विकारमशिथारकोव्यं 
जनस्ततातादातु आपब्यत्ति आगामिभवक्ारणं अतिहर्तू नानाति। 
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प्रवर्दवेद की हिंटने एवं व्लुमफीहड द्वारा व्यात्या--एक अनुशीलत_ ४9 


हिंदने 

पहिल्‍्ने वर्योंकि स्द अधर्ववेद का सम्पादक भी था श्रौर उसने मूल 
प्रधर्वेवेंद का अमेक दफ्नियों से ग्रवलोकत, परीक्षण किया था, अतः उसका 
मत संहिता-विवयक द्वात ब्लुमफ़ील्ड की अपेक्षा ग्रधिक गम्भीर तथा साथ- 
साथ व्यापक था । यह तथ्य इससे भी प्रकट होता है कि उसने केवल बीसर्चे 
कांड को छोड़कर शेप पूर्ण श्रयर्ववेद का सटिप्पस ग्रमुवाद किया है । उसको 
टिपपशियाँ बहुधा संक्षिप्त हैं. और अ्रनुवाद भी भात्र वव्दानुवाद है, कहीं- 
कहीं भावपूति के मिमित्त कोष्ठकों में कुछ वाहा शब्द अवर््य झा गए हु 
यद्यपि इस प्रकार के अनुवाद में अस्पप्टता भ्रादि के दोप रहते हैं, तथापि 
हिंल्‍ने मे एक मिद्चित धारणा और योजना के अवुहप सो क्षमर्क कर 
ऐसा किया है । भूमिका में वह अर्ववेद की व्याध्या के तीन प्रमुक उपाय 
बाता है पर उन पर पूर्ण बिवेचत करता है | प्रथम भौर सदसे सरल तथा 
हल्का उपाय है. किसी देशी भाष्य का अनुसरण । दिवीय विधि सभी देशी 
गाध्यों की हपरेखा देते हुए आलोचनोत्मक पद्धति से व्यास्य की विधि है। 
निस्संदेह यह सर्वाधिक स्वागत योग्य है, किन्तु अत्यन्त कठिन भी ।१६ तृतीय 
मार्ग है भाषावंक्ञानिक के झूप में व्याध्या करता। इसकी तातपमे है. जिस 
हप में पाठ हो केवल उ् रुप में उसे प्रस्ठुत कर देना, किसी भी वाह्म तत्व 
की ने बाले देना, केवल ब्ास्त्र को .पाइ्वात्य आवररा में पुनः प्रस्तुत कर 
ना ९९ इसका उद्देश्य केवुल एक ऐसा प्राधार अस्तुत करना है जिस पर, 
श्रागे चलकर अ्रावश््यकतानुत्तार दाशंनिक व्यस्या का तानाववाता बुना जा 
सके । ऐसी स्थिति में अ्रनुवादक को अपने सम्मु्त अस्छुतत ग्रज्ञानावृत्त भ्रथवा 
प्रस्प्ठदा के अ्यकार में प्राइूत वेदायें में अन्त/अवेश करने, उसे समभते 
या उसे रपष्ट रूप में उल्लिखित करने का साहस नहीं करना चाहिए, वर्यीकि 
ऐस्ला करने से श्रतिवायृत: उसके रुपात्तर में वहुत कुछ दशा तर मिश्रित 
हो झाएगा जो साक्षेप तथा सन्देहास्पद है तथा जिसे पर पख्वर्ती विद्वानों को 
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प्रवबंबेद की छ्विटते एवं ब्यूमफील्ड द्वारा व्यात्या--एक अनु गौ धन 6[ 


ब्रमपेक्षित मह॑त्त्व नहीं दिया भर केवल मात्र उन पर अपने अनुवाद को 
श्रावारित नहीं किया । उसने यह स्पप्ड माना है कि इस विषय में सन्देह नहीं 
किया जा सकता कि सूक्तों के समय से कर्मकाण्डीय ग्रत्यों के समय तक 
भारत की प्रधायें परिवर्तित हो चुकी थीं ।* श्रागे एक ईसाई घर्मंगीत॑ के 
प्रंश के मल से विच्छिल्त वितियोग का उदाहरण देते हुए वह प्रतिपादित 
करता है कि, किसी को यह नहीं कहना डाहिए कि यह [अश्षम्बद्ध कर्मों में 
मलत्रों का गौछु, प्रयोग) भारत में जो हुआ होगा उप्के अधिक समानान्तर 
नहीं हैं। इसके विप गेत वहाँ इसी प्रकार के अपम्बद्ध कर्मो में यज्ञों के किसी 
भी झप में सत्देह-रहित और किसी भी प्रकार ्रतत्पाकर्षशयुक्त वितियोगों 
के उदाहरण प्रमृत मात्रा में प्राप्त होते हैं ।** 
इसी कारण हिटने क्ोशिक० के प्रभाव से मुक्त रहा हैं। पूतों के 
धीयक देते हुए भी वह बहुत सावधान रहा है । उसने यह प्रयत्न किया है कि 
युक्तों के मन्‍्त्रों में आये भच्दों, रोगों और श्रौषिषियों के श्रावार पर हो 
घीर्षक दिये जायें और परवर्ती कौशिक० द्वारा दिये गये वाह्म नामों से बचा 
जाये। छिडने के ये शीरप॑क नित्सन्देह उसके परिश्रम श्र विचारों की 
स्प्टता के चोतक है तथा ग्रत्य का सार प्रप्कुत करने में सहायक हैं। 
इनमे हम प्यवें० के मौलिक स्वरूप के पर्याप्त निकट पहुंचते हैं। उदाहरणार्य 
प्रयम काण्ड के द्वितीय सुब्त का बीर्षक ह्विस्ते के अकुमार प्रगेंस्ट इजरी एंड 
डिज्ीज़ : बिंद ए रीड (राव और रोग के विरुद्ध : सरकंण्डे के द्वात) हैं । 
ब्यूमफ़ील्ड मे इसे त्राव या अतिसार के विरुद्ध कर्मकाण्ड बताया हैं। परन्तु 
एक और इससे उसकी व्याप्ति कैवल कर्मकाण्ड तक सीमित हो जाती है, 
दूसरी श्लोर उसके भ्रीषध-गस के विचार की सम्भावना सर्वया लुप्त हो जाती 
हैं। इसीलिए लैनमेन ने ब्यूमफ़ीत्ड की व्याख्या की प्रप्टव्य या सन्दिग्ध कह 
4 म 
२४. *-]] ८0० 96 00प्रपमिो पीके गटा (7ऐ975) ५०४05 प2४2 
सीहएएुएत 0 पीह पड "07 ४6 पैंडद ०06 (शग05 ६० कशि 
ण पिच गाप्पवीं 90005. भू? ऋएणा 
२४. ८ त० णार 5४९ फ६६ तमंड व्याढ (् हल्टणार्देवाए 240०0 ० 
ग्राबात45 (6 ०० णा०ए5 प्रंधाशे 05८७ 8. 20 शशि श्क्श्रीदो 
0 जो ग8ए 78४९ प्र४एएचालए ॥ छकु8,. ए0 6 एणादा) 
प्राश8प८८5, 0 छाए देएप्रापर बगवे 700 8 ३४7१ 255 शायर, 
री इल्टपातेबाए बतेत्रनैग्ञाणा 4 गराध्यागव (० आशा 69 ॥0- 
टणप्रहापर00३. पट 9 06 70४ गा89 घाहःद 20 णिष्राणऐँ पा 
पीलाए, भू० ॥.हुफ पा 
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कर प्रालोचना की है** । इसी प्रकार रा२७ के जीपक फॉर विवदरी इन 
हिस्प्यूटेशान : विद ए. प्लाॉंड (वाद-अतिवाद में विजय के लिए“'एक पौधे के 
द्वरा|** प्रौर ४२० के ज्ञोपक दु डिस्कवर सॉसेरले: बिद एने हुई (जादूगरों 
को हू ढ निकालते के लिए : एक बूटी द्वारा) में तत्तत्‌ श्रौपव के चिकित्सा 
सम्बन्धी गुण अभ्िप्रेत होने को पूर्ण सम्भावना बनी रहती हैं। भ्धर्व० ३१७ 
के विषय में भी अन्य कृत्रिम विनियोग मे बताकर हटने ने शौक में केवल 
फार सबमेसन झाफ एग्रिकल्चर [सफल कृषि के लिए) कह दिया है जिससे कृषि 
से इस सूक्त का व्याप्त सम्बन्ध इप्टिगयोचर होता है। जिस महत्वपूर्श 
दा्गनिक सूवत् १०७ को व्लूमफील्ड ते सम्मिलित ही नहीं किया हटने ते 
उसका दार्यनिक महत्व समभते हुए उसका घीपक दिया है'"*मिस्टिक : भात 
द ल्कम्म धार फेस प्रोफ़ क्रिएशन (रहस्पात्मक : स्कम्म था सृष्टि के ठॉँचे 
पर) जिस प्रकार च्यास्या के अभाव में प्रयर्व० ११॥५ पर ब्यूमफी 
अनुवाद अपूर्ण रह जाता है, उसी प्रक्नार यद्यपि छिंटने ने इसका श्ोपेक 
एवरटोलिंग द बंडिक रहूडेंट (ब्ह्मचारी)(वंदिक विद्यार्थी ब्रह्चचारी की प्रशंसा 
करने बाला) दिया है तयापि उत्तका अनुवाद भी अनेक स्थलों पर अस्पेष्ट 
रह जाता है, विशेष स्प से जहां सूर्य जैज्ा वर्णन है । परन्तु छ्िटते ने भपने 
शब्दानुवाद के प्राग्रह का पहले हो उन्लेख कर दिया है। वह इस विपय में 
अ्रपने अनुवाद को कमी को पहचानता है और स्थात-स्थान पर उसके विषय 
में टिपणी करता चलता है। उदाहरणाय भ्रथवं० १०७२१ का - हिटने का 
श्रनुवाद इस प्रकार है--“सड़ी हुईं पसत्‌ की झाखा को लोग सर्वोच्च वस्तु के 
रुप में जानते हैं, ओर निम्न लोग, जो शाखा को उपासना करते हैं, (इसे) 


जज 


२६. जि00फाडिपे परापेथाइद्ापड 4. [0 प्रष्थय पतीदाए0९8' ध्राएं 095०8 
एए०7 फां5 पुृ"प्टधयंए0वब८ ग्राधाएाएंथा00 75 राोश्फण ए 6 
प्राध्थावह 0 धीढ ए06 फज्या), फएी प्र व्यतो९8 पणिय्र्प 
ब९भा5ऊ तींधणी€व, 


२७- द्वि० ने पौधे का नाम नहीं दिया । यद्यपि सुकत में वह नाम पादा दिया! - 
है। परन्तु सम्मवतया अ्र॒थ॑ं के अनिष्चय के कारण उसने वह नाम देना 
उचित नही समझा । टिप्पणी में सायझ का मत उद्धृत किया हैं निसके 
अनुत्तार यह पाठ है; उसके विपय में भ्नु० का कथन है कि यह भारत 
में सवश्त उगती है और पंजावओ्और सिन्ध में फोड़ों पर लगाने के लिए 
इसका प्रयोग बताया जाता है । 


प्रयवंचेद की छ्विंटने एवं व्लूमफील्ड हारा व्यास्या--एक अनुशीलन 63 


विद्यमान (सत्‌) वस्तु समभते है ।5 इस अनुवाद को ह्विटने केवल यान्त्रिक 
प्रोर बबासम्भव शब्दानुवाद बताता 
ब्लूमफील्ड के समान ही छविंटने के अनुवाद की भी यह विशेषता है कि 

यह भी तुलनात्मक दृष्टि से श्रालोचनात्मक ध्प्पिणियों से युक्त है। इसके 
प्रतिरिक्त इसमें भी पाठान्तरों को इप्टि में रखा गया है और कहीं-कही पाठ 
संशोधन भी सुझाये गये हैं। उर्दाहरणार्य अबर्व> रा२७॥५ के प्रथम पाद का 
अनुवाद किया गया है"*'विद इठद बिल आई श्रोवरपाबर द फ़ोज (इसके 
द्वारा मैं शत्रुओं फ्ो पराभूत कर लूंगा)॥** टिप्पणी में बताया गया है कि 
अनुवाद में ज्ञाक्षेप से चाक्ष्ये में संगोचन श्रभिप्रेत हैं। यह अत्यन्त सरन है 
क्योंकि प्राय: मूर्धन्य और तालव्य ऊप्ण वर के पब्चात्‌ यू का लोप हो 
जाता है । छुन्द और भाव की दृप्टि से भी यह अधिक सन्‍्तोपजनक है। प्रैप्प- 
लाद सं० का पाठ सक्षीये भी इसके तिकट है। परन्तु यह आवब्यक नहीं कि 
इस प्रकार के संशोवन सर्वन्न श्रावब्यक भ्रौर अच्छे ही हों। उपर्युक्त उदाहरण 
में ही सायण ने साक्षेप पाठ मानकर ही श्रमि भवामि (मैं श्रभिभूत करता हैं) 
व्यास्या की है जो सर्वया उचित अतीत्त होती है । वैसे व्याकरण की अमुविधा 
को ठीक करने के लिए इसे लेट लकार का रूप मानकर “मैं श्रभिभूत करूँ 
अथ करना सबसे अधिक संगत होगा। 


अथव० ३॥१७॥१ के अनुवाद में सुम्तयों के स्थान पर ऋटट० १०११० १॥४ 
तथा बा० स॑० १२६७ के पाठ के झावार पर सुम्तया (तृ० एक० पाठ 
स्वीकार करके हिव्ने ने विद डिज्जायर श्राफ् फ़वर (णोभन या कल्यार बुद्धि 
को कामना से) अर्थ किया है शोर प्न्त में प्रश्वमूचक चिह्म अति३चय सूचित 
करने के लिये लगा दिया है। वह सुम्तया को एक अविचारित भ्रप्ट रूप 
(एन भ्रनइंटेलिजेट करप्थन आफ इट) बताता है । यद्यपि यह टिप्पणी बहुत 
कंटु सगती है, परन्तु अन्य संहिताग्रों के प्रमाण पर इसे स्वीकार करने में 
कोई विशेष आपत्ति भी प्रतीत नहीं होती । 

जब्दानुवाद करते हुए भी कहों-कही श्र्थ के स्पष्टीकरण के लिए छ्िटने 

3७०५%-+-++- नी नल नमन न-ननननननन++« 
रे८. असच्छाखां प्रतिप्ठल्ती परममिव जना विदुः ) 

उतो सन्मन्यस्तेजवरे ये ते जाखामुपासतें ॥ 

व्चर छाए जी धार ग्रण्म-ष्जाशिलाए, शडणपीए३ह णिएी, ए९०एॉ८ 

पि0 85 वं॥ 8 गरोक्ाप्रट८ पीट ग्रिशाट फतह, बौड0 पाल [0 एटा 

070९५ 'त छणड9 पट णिग्यणों प्राय [) हाट व्यॉडाटगा 
२६. तयाहेँ झ्रन्त्साक्षे । 
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में एकाव वाक्य टिप्पणी में जोड़ दिया है । उदाहरणार्य अथर्ब० रेश्णरे का 
निम्नलिखित प्र्थ किया गया है “वज्य-सम नोकीला, प्रच्छी प्रकार रहने 
वाला, अच्छे चिकने हत्वे वाला, हल, गो, भेड़, गतिशील रथ के ढांचे ठथा 
मोटी कन्या को उत्पन्त करे [5 * टिप्पणी में स्पप्ठीकरण करते हुए यह भाव 
चताया है कि वे सर वस्तुएं सकल कृषि के पारितोफिक के रुप में प्राप्त हों । 

पाठ्संभोधन के विपय में छिंट्ने को एक निश्चिचत आग्रहरहित नीति है! 
प्रत्येक शच्द का संझोचन उसने बिना आवार के अपनी सुविधा के लिए नहीं 
किया है। उदाहरुणार्थ उपयुक्त मन्त्र में हल के विभेयश के रूप में जो 
'तुणीमम्‌' बब्द आया है, यद्यपि सेंट पीटर्सक््ग कोश द्वारा उसका संशोवत 
सुसोमम' (घोभन सीमा या विभाजन वाला) सुकाया हैं तथापि छिटने दे 
वह अनावब्यक संशोधन स्वीकार नहीं किया। इसी प्रकार इसी मन्त्र में 
'सोमसत्मर' शब्द के विद्रह के सम्बन्ध में वेवर का सुक्ाव 'त उमन्‌ सतह 
विद सटे प एड विद हेडल(फोने और हत्वे से युक्त) भी पद-पाठ-विरद्ध तथा 
अनावब्यक् होने के कारण ह्िटने को स्वीकार्य नहीं है। हां, अर्थ करते 
हुए उसने अवद्य सोम का प्रयर्त> सं3 के सुमतित्सद के आधार पर कोम् 
या चिकना लिया है। त्सरु का अयथ हत्या है ही । यहां स्पष्ठ ही मति को 
च्युत्पति मननायक मन्‌ से नही है प्रपितु यह मतीकू ओर उससे च्युत्वन्‍्त अन्य 
बब्दों के समान है तथा कोमजता का अर्थ प्रदान करता है । ; 

निस्सन्‍्देह छिवने से सर्वत्र सहमत होना सम्भव नहीं झोर नहीं सभी 
स्थचों पर सफलतायूर्बक वह, सम्भवतथा जब्दानुवाद के आग्रह के कारण/ 
स्पष्ट हो पाया है, तवापि इसकी पद्धति को हमें श्रधिक निन्‍्ठापूर्ण, विवेकयुक्त 
तथा दुराग्रह या पूर्वाग्नह स्ते रहित कहने में संकोच नहीं होना चाहिए । कया 
हम बह आजा नहीं कर सकते क्लि यदि काल ने उसे भपने पाप्त न दुला लिया 
होता तो वह प्रथवेद का श्लौर अधिक स्पप्टीकरणु--अपने भव्दानुवाद कीं 
विस्तृत विवेकपूरों व्याख्या के रूप में कर पाता 2? 

कुछ भी हो प्रयवंवेद की प्रत्येक व्याख्या में पूर्ण सफलता के लिए उत्त 
के विविध विषयों, भौतिक्त एवं ब्राध्यात्मिक, के मिश्रित तप होने का तेंधा 
प्रायोगिक वैज्ञानिक स्वरूप क्वा ध्यान रखना प्रावश्यक् है ॥ यह क्राय समय 
प्रौर परिश्रम द्वारा शाध्य है, परन्तु अन्ततोगत्त्वा इससे प्रथवें० को समुवित 
रूप से समकने की आया की जा सकती है । 








३०. लाझूगत प्रबीरवत्‌ सुशीम सोमसत्सरु ॥ 
उद्िद्वपतु गामवि प्रध्यावद्रथवाहन पीचरी च प्रफन्‍्येप्मू ॥ 
ग८८ पीट एछाॉणाए, वैबा०८-एणेमल्व, छऋढा पड, करती छा 
अग्रएएपटते विठणपीर, पाप पए ००७, आट्चछ, था. णानहणेण्डट 
टीबा0-गठग्राट, 3५0 फ्रोएाएए ऋट्पवं 
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वेदार्थानुशीलन--भारतीय एवं पाश्चात्य 
परस्परा तथा जूतन संसावनाएँ 
डा० (श्रीमती) उपा चौधुरी 


[0! क्€ हुथो5ए ए छाव्06फ8 ०११९ ८णरा०४॥(७४०४४, 
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पीर फब्रशरं5 रण चाल व्णणप्रंका प८०ए, 8 ग्र्ण ोएएं ए 
प्रदापाह ०7०७० ०॥स्‍6 भ॒८ठा० 8०05... 0६ घी फ्रण्पेदाा5, 
(6 एल ग्राध्यूज़ताण5 जद्ाट फ्रणल व्यणीवाए 05 
एकाएड्ाशराएट' 9835... #7णाड़ प्रती 5, 08705 2७0 
तैपा०त0 हथ-च्ता०वैप:व्त धी० )28४० एपि08०एॉ0 'लप06४ 
० फ& ए८6७७.,. ()# ]9४5, ॥0फ८एटा, पार छणतपे फतवा! $5 
एचंएहु प९३८४ 9 धर शत ण एलवर ग्राधयाधभर फांति 3 
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वेदार्थानुशीनन की एक विस्तृत भारतीय परम्परा है, जिश्वकी धारा 
ब्राह्मण-ग्न्य, आरण्पक, उपतिपदु, वेदांग, निरुकत एवं इतिहास-पुराण से 
बहती हुईं जब मच्य काल में पहुंचती हैं तो हम वेदमाध्य के युग में प्रवेश 
करते हैं। मुख्य भाष्यकार हैं--प्रात्मानन्द, सकन्दस्वामी, उब्बद, महीवर, 
सारायण, वेंकटमात्ब, भवस्वामी, भदूठ भास्कर मिश्र श्रादि--किन्तु इन चभी 
के शिरोमणि हैं सायणाचार्य । सायणाचार्य का वेदभाष्य वैदार्थ पर अत्यंत 
महत्वपूर्ण कार्य है। आचाय तायरण ने लगशग सम्पूर्ण वैदिक साहित्य 
(५ वैदिक संहिताओं, ११ ब्राह्मण, २ श्रारण्पक्र) पर भाष्य किया है! वे 
मीमांसक हैं, वेद के प्रति उनकी इृव्टि ्रनुष्ठानात्मक है, इसलिए जब भी 
वह किसी यूक्त की व्याख्या प्रारम्म करते हैं तो उससे पहले वे कत्यपृत्रों 
के आधार पर यज्ञात्मक रंगमंच सजा लेते हैं जहां पर देवताशं का, आ्राद्वान 
किया जाता है । वहुत स्थानों पर यज्ञ के प्रतीकात्मक अर्थ की व्यास्या भी 
सायणाचार्य करते हैं। उदाहरण के लिए टुरुपमृक्त का भाषय करते हुए वह 
कहते हैं कि बज यहां पर सांकल्पिक प्रर्थात्‌ प्रतीकात्मक है । कभी-कभी वह 
वैदिक व्याख्यान की आध्यात्मिक अयवा दार्यनिक परम्परा की भी पुष्टि 
करते हैं और यहां पर प्राप्त संकेत वहुत से वेदिक सूक्षतों का दागनिक तत्त्व 
समभने में सहायक होते हैं। वेदान्त का प्रभाव हमें भंकरोत्तर समस्त संस्कृत 
साहित्यिक परम्परा पर दिलाई देता है और जैसा कि सायरा के पुरुषसूवत, 
वाक्मूवत, नासदीय सूक्‍तादि पर लिखे भाष्य स्ले स्पष्ट है, वह भी इस प्रभाव 
से अछूते नहीं थे । वे कई वार छुछ देवप्रतोकों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या भी 
करते हैँ किन्तु उनके भाष्य का अविक्रांश भाग वैदिक सूबतों के गम्भीर म्रथे, 
दिव्य-सौन्दय एवं काव्यानन्द को प्रस्फुटित नहीं करता । किन्तु हमें यह नहीं 
भूलना चाहिए कि सायणाचार्य ने एक बृहद्‌ कार्ये को हाथ में लिया था तथा 
उनका भाष्य भारतीय परम्परागत ढंग से लिखा गया पहला युसम्बद्ध, 
नुश्ंंखलित, मुनियोजित तथा सुरचित वेदभाष्य है। सायर के विषय में 
अरविन्द घोष तो कहते हैं, हम यहां वेद के संबंध में उस प्रकृतिवादी सिद्धान्त 
के वीज पाते हैं जिसे योरोपियन पाण्डित्य ने वहुत उनारा हैं। सायश के 
भाप्य में पाया जाने वाला यह तत्त्व ही बोरोप की तुलनात्मक माइथोलोजी 
का झसली जन्मदाता हैं ।* किन्तु यहां पर हम यह कहना चाहते हैं कि 
श्ायणाचार्य के प्रकृतिवाद एवं पाश्वात्य विद्वानों के प्रकृतिवाद में एक 
पाधारसूत अन्तर है। सायर का प्रकृतिवाद “अधिष्ठातू देवता' की अवधारणा 
की भित्ति पर खड़ा है--'सत्‌ एक है और वही प्रभिव्यक्त है समस्त चरात्र 
4. 4पफांझ०० ठाग्फ, ठा फर जा 7. 32. 
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में | सायण के पहले एक बहुत ही समृद्ध और लम्बी दार्जनिक परम्परा थी । 
किन्तु पाब्चात्य विह्न इतिहासवाद एवं विकासवाद के दो अ्रम्युपग्मों 
(पोव्च्युलेटव्) को लेकर चले थे इसलिए जब उनको विश्वसाहित्य के 
प्राचीनतम ग्रत्व, वेदों से साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने इस महान साहित्य-संपत्ति 
को प्रपने विकासवाद की प्रववारणा से जनित पूर्वाग्रह के कारण अविकसित 
एवं आदिम (प्रिमिटिव) मनुष्यों के उदगार के रूप में ग्रह किया और यह 
उपस्थापता की कि उन्होंने भय के कारण प्राकृतिक शक्तियों की विभिन्‍्त 
देवरुपों में पूजा की । श्रत: सायणाचार्य के तवाकथित प्रकृतिवाद एवं पाइ्चात्य 
प्रकृतिवाद में वृह्त्‌ अन्तर है । 
श्रन्य सभी भाष्यकारों के वेदार्थ के विषय में दृष्टिकोण अधियाज्निक एवं 
आ्राधिदविक ही है । 'श्रस्यथ वामीय' सूक्त पर आत्मानन्द का भाष्य अध्यात्म- 
परक है । 
सायणमभाप्य ने एक प्रकार से वेद के अर्थ पर अपनी अन्तिम मोहर सी 
लगा दी थी । १६वीं जताददी में पाज्चात्य विद्वान्‌ वेद से परिचित हुए। जैसा 
कि हम पहले कह चुके हैं उस समय पुरा पश्चिम इतिहासवाद एवं विकासवाद 
के अम्युपगमों से प्राक्रान्त था। दूसरे 'मिथ' का श्र्थ तब तत्त्वहीन कोरी 
कहानीमात्र समा जाता था और 'मिव्रिकल' का श्रर्थे था अवास्तविक । 
इसके अतिरिक्त 'मिय' झब्द का प्रयोग घर्मग्रन्थों में श्रानेवाली कहानियों के 
के लिए होता था जिनकी घाभिक तया अनुप्ठानात्मक महत्त्व के भ्रलावा कोई 
सायंकता नहीं समझी जाती थी | पाइचात्य विद्वानों का वेदार्थानुणीलन इस 
रेप्टभूमि में प्रारम्भ हुआ । ए० ए० मैक्डानेल ने अपनी पुस्तक “वैदिक 
माइयोलोजी" की भूमिका में कहा है कि 'इस प्रकार की गायात्रों का उद्भव 
विज्ञानजूत्य आदिम मानव के उन प्रयासों में निहित हे जो उसके सम्मुख 
प्रवर्तमान प्राकृत्तिक शक्तियों एवं दुश्यों की व्यास्या के रूप में किए गए थे ।* 
पान्चात्य विद्वानों द्वारा बेद के क्षेत्र में किए गए कार्य को तीन भागों में 
बांदा जा सकता है--वैंदिक ग्रन्थों के शुद्ध संस्करणों का सम्पादन एवं 
प्रकाशन, अनुवाद तथा व्याख्या । पाइ्चात्य विद्वान प्रवुद्ध, चिन्तनशील एवं 
प्रतिभाशाली थे तथा उनके पास तुलनात्मक प्रणाली भी थी किन्तु वह वैद के 
सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित थे | तुलनात्मक भाषा- 
विज्ञान, तुलनात्मक माइयोलोजी तथा तुलनात्मक धर्मानुशीलन के वावजुद 
पाइ्चात्य विद्वानों का कार्य मुख्य रूप से सायणाभाष्य के द्वारा ही भप्रचुशासित 
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ईशा है। पाइचात्य विद्वानों की वेदव्यात्या सामान्यतः वायुमण्डल सम्बन्धी 
(मैट्येरोलोजिकल)ग्रौर अनुष्ठानपरक है। यद्यपि मकसमूलर ने वैदिक देवताओं 
की तीन विशेषताओं की ओर संकेत किया है। प्रथम, वह प्राकृतिक शव्तिया 
हैं; द्वितीय क्रमशः उन्होने देवरूप प्राप्त किया है और प्रत्येक सर्वोच्च शक्ति 
का प्रतिनिधित्व करता है तृतीय वे एक ही शविति के श्रभिव्यक्ति हूप 
है । पाइचात्य चैंदिक विद्वानों का भाषा-विज्ञान, शब्द-विश्लेषण श्र 
व्याक्रणात्मक बारीकियों की प्रोर भ्रधिक ग्राग्रह था । 

प्राधुनिक भारतीय वेद व्याख्याकारों में सवंप्रथम एवं मूर्॑न्य हैं 
दयानन्द, जिन्होंने वदिक भ्रवध्ययन को पुनर्जीवित करने तथा वेद को जनजीवन 
में पुन: प्रतिष्ठित करने का अभूतपूर्व का्ये किया । प्रपनी वेदव्याख्या में उन्होंने 
निरुक्त के तिर्वेचनात्मक भाषा-तत्त्व त्था घातुओं की अनेकार्थता का 
सजनात्मक श्रयोग किया है और वैदिक सूक्‍तों की पराभौतिक (मैटाफिलिकल) 
सामाजिक, आ्राध्यात्मिक, नैतिक भ्ौर विज्ञानपरक व्याख्या करके वेद की 
प्रथ॑सम्पत्ति को मानो भूगर्भ से खोज निकाला है। उनके ग्नुधार वेदिकवर्म 
एकेइरवादी है एवं विभिन्‍न देवता एक ही ईश्वर के वर्सानात्मक नाम हैं ।* 
वैदिक व्याख्या को आधुनिक युग में एक महत्त्वपूर्ण आयाम देने वाले योगी 
श्री प्ररविन्द घोष कहते हैं--दयातन्द ने ऋषियों के भाषा सम्बन्धी रहस्य 
का मूल सूत्र हमें पकड़ा दिया है और वैदिक धर्म के केद्धभूत विचार पर फिर 
से वल दिया है कि जगत्‌ में एक ही देव की सत्ता है और भिन्न-भिन्न 
देवता अनेक नामों श्लोर रूपों से उस एक देव की ही अनेकरूपता को प्रकट 
करते हैं।* श्री अरविन्द इस धारणा को लेकर चलते हैं क्ि वेद द्विविध 
रूप रखता है--एक भौतिक एवं एक आध्यात्मिक ! ऋषियों ने श्रपतती विचार 
की सामग्री को एक समावान्तर तरीके से व्यवस्थित किया था जिसके द्वारा एक 
ही देवता एक साथ विराट प्रकृति की आम्यन्तर तथा बाह्य दोनों शक्तियों के 
रूप में प्रकट हो जाते थे । इस प्रकार उन्होंने विभिन्‍न देवताश्रो को मनुष्य की 
योग-साधना में उसकी ग्रान्तरिक विभिन्‍न शक्तियों के रूप में लिया है। 
भग्ति आग तथा दिव्य संकल्प, सूर्य सूरण तथा दिव्य ज्ञान के प्रतीक हैं। 
इस भकार अश्ररविन्द घोष ने वैदिक भाषा की प्रतोकात्मकता तथा सिझुक्ति- 
सिद्धान्त को झाघार बना कर वेदों के अर्थ-सौन्दर्य को प्रकट किया है । 
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यहां पर हम चलते-चलते वी जी० रेले* तथा एन० बी० थडानी” का 
नाम लेना चाहते हैं जिन्दोंने वेदिक मिथकीय प्रतीकों अथवा देवताओं की 

विभिन्‍त बराइश्रोलोजिकल तथा मानसिक क्रियाओं के प्रतोकों के रूप में 
व्यास्था की है। उदाहरण के लिए रेले के अनुस्तार---072 8 6 ०एा- 
8ढंता8 ति५6 एढांगाह पाल वार] ]8फए6 ण ह8 गा 870 
प्रशव बाएं 5 गं।65, था ज़ांण॑:धत तैधाणा$ धाएँ इधफ्थ्ांड शव प्री6 
80008९000४ 0065 40 धी6 ॥लए० ०श्ाप65 शांणी 87060 88 
6१४९१ छातुंणाणा5 गा पी6 व00 ० 6 0िएा एशाए7० 9थीएपएं 
08 7700॥॥]8 39]०7848०) 7 उत्लीसवीं शत्ताव्दी के पाश्चात्म विद्वानों में 
#. ऐश१487 ही हैं जिम्होंने वेद्िक देवताग्रों की व्याख्या में अनुष्ठतात्मक 
तथा सामाजिक देवी और मानवी समानान्तरता को दिखाया है ।* 

दयानन्द ने वेद की बहुस्तरोय प्रभिव्यंजकता एवं श्रथ॑कत्ता का विर्देश 
करके प्राचीनतम भारतीय बेदार्थानुशीलन की परम्परा को पुत्र: जागृत 
किया । दयातन्द का वेदभाष्य श्राधुनिक भारतीय भाषाओं में लिखा 
गया पहला वेद-भाष्य है। इस विधि से प्रभावित होकर अरविन्द घोष तथा 
दूसरे भारतीय विद्वान जिन्होंने इस शताब्दी में वेद पर कार्य किया है, लगता 
है, उन्होंने पाइच्रात्य वैदिक विद्वानों की दूसरी पीढ़ी को नई दिशा दी थी। 
यद्यपि उतकी रप्टि अभी भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से संम्पृकषत है तथापि वे 
वेदों को सार्वभौम, सत्यधर्मा प्रथ॑वत्ता से युक्त मानने लगे है। बूई रेचो कहते 
हैं, [॥९ 800९० 5 ही शिक्षण ०णाएैप्थव०्त 07 06 4० (4: 
0 06 0०६४ ए॑ 06 8005 छिश& क्ा०८ 8६४९४) ]९ए०३४ 0 अंज्ा।- 
का मम 30688 ॥8 ४#थाए0 
प्रधाए 409.8068 06 ॥एए908४४24०7-- १0 ॥85)86 0058 ॥87765 
8६ एहा807॥] प्रश्षाा28 07 88५॥ ए॥65 (8 00. 00 घंणुध०७ 0 २४८०(० 
धण0००६).१९ एम० डुमेजल की वैदिक-देवता व्याध्या को भारतीय 
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बब्दावली में झादिभौतिक कह सकते हैं ।** समसामयिक पाइचात्य वैदिक 
विद्वान्‌ भ्राजकल प्रारम्भिक पाइचात्य वेदाब्ययन कार्य को अपर्याप्त एवं 
सम्बद्ध मानने लगे हैं १ 3 


यहां पर हम इस वात पर विशेष ज्ञोर देना चाहते हैं बेद के प्रति इस 
पाइ्चात्य रृप्टि-परिवर्तेव में भारतीय प्रभावों के साथ एक दूसरा शक्तिशाली 
हेतु काये कर रहा है और वह है इस शताव्दी के पंचम-दशक (विशेषकर) 
से पाइचात्य जगत में मिथक के प्रति वदलती हुई विचारधारा । काव्यशास्त्री, 
भआाषाबिद्‌, नृविद्याविद्‌, मनोवज्ञानिक एवं समाजशास्त्री सभी के लिए 'मियक 
प्रत्यन्त महत्त्व का विषय हो उठा है | समाजशास्त्री मैलिनाओरोस्की, 
नृविद्याविद जैमुज़ फ्रेज़र, लिवि स्ट्रास तथा ए० मोन्टागो, मनोवैज्ञानिक फ्रायड 
तथा काले युंग, काव्यश्ञास्त्री रिचर्ड चेज़, नार्थरॉपफ्राई, जेन हैरिसन तथा 
कैनेथ दुर्के, धर्मदर्शनविदु मिर्चाईलियादे भ्रादि ने जो नए एवं विस्तृत 
ग्रायाम खोले हैं उससे “मिथ” ने एक चिरन्तन, सार्वमौमिक तथा अत्यंत 
मानवीय महत्त्व पा लिया है । इस सवका प्रभाव पाइचात्य वेद व्यास्या पर 
भी लक्षित हो रहा है | उदाहरण के लिए जीनाइन मिल्लर की १६७६ में 
प्रकाशित पुस्तक “दि वेदाज' एक झोर अरविन्द को साइको-फिजिकल वेद- 
व्यास्या और दूसरी ओर भअत्याघुनिक पाइ्चात्य मिथक अवधारणा से स्पष्ठ 
प्रभावित है । जुन १६७८ में पूतरा में हुई झाल इ ण्डया ओरिएन्टल कान्फ्रेंस 
में जे० गोण्डा के श्रव्यक्षीय भाषण में भी इन प्रभावों तथा वेदार्वानुशीलन के 
क्षेत्र में नई संभावनाभ्रों का संकेत मिलता है। "7८४ 7९०९४४/४ [6 
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3. (3) (७०प्रत2, 357०८९८5 06 छठ पाउग्रणंडा 9. 30. 
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वेदार्थानुशीलन--भारतौ य एवं पाइचात्य परम्परा तथा नृतन संभावताएं 7] 
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वेदार्थानुशीलन यात्रा के इस पड़ाव पर पहुंचकर सबसे बड़ी प्रसन्‍्तता की 
बात यह है कि यह एक सम्मिलन का पड़ाव है । वैदिक देवकाव्य और देवता 
की व्याख्या के संदर्भ में जिस नए इष्टिकोणों की वात श्राजकल हो रही है 
वह वस्तुत: भारतीय वैदिक विचार परम्परा के लिए संम्पूर्णंतया नए नहीं हैं । 

जिस साहित्य फो पश्चिम ने पहले ' ग्रादिम/ कह कर नकार सा दिया 
था, भ्रभी वह कह रहा है 74० 6 रथा३ ठंगाणगार ० फापणातिए: 
ए&565 ठंसााग20' 3$ ६0 96 बुष्टआ7०760, ) * 


भारतीय परम्परा ने तो वेदों को सनातन सत्यों का मूल समभा है और 
वेदार्थानुशीलल की सबसे महत्त्वपूर्ण संभावना वेद के प्राचीनतम भारतीय 
अनुशीलन के साथ जुड़कर ही प्रकट होती है । 

वेदव्याख्या का भर्थ है ऋषि कवि की भ्रन्तश्चेतना के श्रनुभव की पुनर्सू प्टि 
करना । वेद एक प्रतीकात्मक काव्य है श्लौर इसकी काव्यमयी भाषा अपने 
शब्दों भौर लय के साथ एक रहस्यात्मक श्रर्थ का उदुभासित करती है । इस 
प्रतीकात्मक बिम्व योजना के कारण वैदिक ऋचा को केवल शाब्दिक व्याख्या 
सच्तोषजनक श्रथे नहीं देती । प्रतीक में निगूढ़ श्र्थ सामान्यतः साधारण बोध 
के स्तर से परे श्रन्तश्चेतना के द्वारा समझा जा सकता है। वैदिक कवि 
कहता है--व्यक्ति देखता हुआ भी काव्यवाक्‌ को नहीं देखता, सुनता हुआझा 
भी नहीं सुनता--किन्तु श्रन्य व्यक्ति को वह अपना सुन्दर स्वरूप प्रकट 
करती है जैसे सुवस्त्रा नारी अपने पति को। विद्वान गुह्य ढंग से शब्दों का 
प्रयोग करते हैं जिससे देव अथवा दिव्य-दृष्टियां अमर हो जाती हैं (विद्वांस: 
पदा मुदह्यानि कर्तंत येन देवासो अमृत्वामाशु:। ऋ० १०. ४३.१०) | दृष्टि, 
विम्ब एवं प्रतीक के पारस्परिक सम्बन्ध को वेद में समझा गया है--कासीतु 
प्रमा, प्रतिमा कि निदानम्‌ ! (ऋ० १०. १३०. ३) काव्य छब्दों के चयन की 
प्रनाज के फटकारने के साथ तुलना की गई है किन्तु यह शब्दों का चयन धीर 
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घ्यानस्थित मन से करते है प्रतीक का मूलतः अर्थ है इकट्ठा करता, 
जोह़ना' और परिणाम्रतः एक वार इस प्रकार सम्बद्ध की हुई वस्तु एकाकी भी 
सम्परणं संसृष्टि (कम्पर्लक्स। को प्रस्तुत करती है । काव्यालोचना में यह पद 
काव्य के उस रूप की श्रोर संकेत करता है जिसमे जो दिखाया गया है वह 
अपनी संतध्र्गात्मक शक्ति के वल पर कुछ भ्रविक अथवा कुछ अन्य श्र्थ का बोध 
कराता है। इस प्रकार काव्यश्रतीक एक विम्ब एवं विम्व द्वारा घ्वनित 
अवधारणा को जोड़ता है। एक ठोत् रूप के द्वारा भ्रवधारणात्मक अ्रमृतंता 
की प्रस्तुति प्रतीकात्मक व्यापार है और एक काव्यात्मक कर्म है । वँदिक 
काव्य में किसी गुण, व्यपार अथवा घटना की आर्य दृष्टि का ग्रहण कुछ 
विज्ेष विम्ब्रात्मक रूप में हुम्ना हे जो पुन. एक आधारभूत, सामान्य, सावें- 
भोमिक झभिकल्प (पैटने) से विशिष्ट है। इसको वैदिक भाषा में 'सत्यधर्म' 
एवं श्राधुनिक काव्यविवेचन में 'श्राकिटाइप कहते हैं । यह आधारभूत सनातन- , 
नियम जीवन यत्ति को व्यप्ट्यात्मक एवं समष्ट्यात्मक स्तरों पर अनुशासित 
करते हैं । यही 'देव' हैं- आधारभूत सत्य, जिनको ऋषियों ने अपनी दिव्य- 
दृष्टि से देखा था। वेद एक समुच्चयात्मक दृष्टि देता है भौर कहता है कि 
सभी देव ऐक्य (हार्मोनी) में कार्य करते हैं। इन्द्र, मित्र, सुर्य, अग्नि, सोम, 
वायु, विष्णु, अश्विनी, सविता, उपा, रात्रि, उन्लूखलमुसल एवं यूप आदि सभी 
उन अनन्त, सर्वव्यापक, तथा मूलभूत तत्त्वों के प्रतीक है »र 'देवता' है 
क्योंकि वह उस पआपंदुष्टि के वाहक हैं जो शब्दों की साधारण प्रयुक्तित अथवा 
वणन से परे हैं। इस आकिटाइपल या सत्यधर्मा प्रतीकात्मकता के 
कारण ही वैदिक काव्य तथा देवता श्रर्थवत्ता के विभिन्‍न स्तरों पर समझे 
जा सकते हैं। पहले संकेत किया जा चुका है कि वेद स्वयं वेद मंत्रों के ग्रुह्म 
एवं प्रत्तीकात्मक श्रथें के विषय में कहता है तथा “देवताओं” के कार्यो के 
आ्राख्यानात्मक वरणणंन को किसी परिप्रेक्ष्य (पसंपेक्टिव) अथवा किसी शभ्राद्य 
स्थिति (आ्राकिटाइपल सिचुएशन) की प्रस्तुति मानता है। उदाहरणतया 
वेद कहता है--'मायेत्सा यानि युद्धान्याहुरद्य शरत्रूं ननु पुरा विवित्से' (ऋ० 
१०. ५४. २)--इन्द्र एवं वृत्त का संघर्ष केवल काल्पनिक है; किल्तु एक 
चिरस्तन एवं साव भौम प्रतिपाद्य को लिए हैं--जो है इन्द्र, संघर्ष एवं तनाव 
“जिसकी व्याख्या प्राकृतिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, राजनैतिक 
प्रधवा जीवन के किसी भी ग्रन्य स्तर पर की जा सकती हे । 
वैदिक काव्य के इस प्रत्तीकात्मक रूप को न्ञाह्मण साहि त्य ने पहिचाना 
था। ब्राह्मण साहित्य को हम वेद व्यात्या का प्रथम चरण मान सकते हैं । 
गोपथ ब्राह्मण (१. २. १०) बेद के रहस्य” (युहा अर्थ) की बात कहता है । 
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देवकाव्य की प्रतीकात्मकता के ज्ञान को ब्राह्मण ग्रन्थों में “निदान विद्या! 
कहा गया है। 
ब्राह्मण ग्रंथ मुख्यतया यज्ञ से सम्बद्ध हैं किन्तु यज्ञ भी प्रतीकात्मक है 
मंत्र और अनुष्ठान में बहुत चजदीकी सम्बन्ध है । जो श्राद्य प्ररू्ष भ्रथवा 
थ्रार्प इष्टि मिथक में रहती है उस्ती को ही अनुष्ठान एक च्यापरारात्मक 
अभिकल्प में प्रस्तुत करता है अथवा नाद्यान्तरित करता है। यज्ञ में मंत्र 
का विनियोग होता है उसके विना यज्ञ श्रवुरा है। नार्थराप फ्राई कहते है-- 
पृ ग्राएपा 8$ 6. एथााडे एणिएाएड 9०फ्द्या परीश शांरटर 
कठालजएवां. अंशत08006 (० ॥॥6 रा? 5 ब्राह्मण प्रन्थों के अनुसार 
दिवता” एवं 'यज्ञ' दोनों ही परोक्ष अश्रथवा प्रतीकात्मक है इसीलिए यज्ञानुष्ठान 
के विधान के साथ ब्राह्मण ग्रन्थ मन्त्र, देवता एवं यज्ञ तथा उसके 
अंगों के श्र्थ की मीमासा भी करते है । ब्राह्मण वेदों को चिरन्तन सत्य का 
हूप मानते हैं तदथ्त्सत्यम्‌ त्रयी सा विद्या (शझञत० ६. ५. १. १८) । बंद के 
गाम्भीय॑, अ्र्थविस्तृति एवं श्रथ॑व्यंजना के विपय में तैत्तिरीय ब्राह्मण के इस 
श्राख्यात से सभी परिचित है कि भारद्वाज ने ब्रह्मचारी रहकर तीन जीवन 
तक बेद के अर्थ का परिशीलन किया श्रोर जब वह जराजीर्ण हो मृत्यु शैय्या 
पर लेटा था तव इन्द्र ने पूछा --यदि तुम चौथा जीवन पाग्रो, तो क्या करोगे ? 
इस पर उसने उत्तर दिया कि अगले जन्म में भी वह वेदार्थानुशीलन ही 
करेगा | इस पर इन्द्र ने उसे तीन बड़े पर्वत दिखाएं शरीर कहा --यह हे वेद, 
जो अनन्त है श्रीर यदि वह और जीवन भी विताएं तो भी वह अनधिगत ही 
रहेंगे ।) ० 
ब्राह्मण ग्रंथों में देव अथवा देवता के विपय में सम्पुर्णा विवेचन उनके 
वैदिक मंत्र एवं यज्ञ में प्रयुक्ति के सदर्भ में है। देव-देवत्ता-देवतास्यान गर्भित 
मंत्र एवं यज्ञ का एक अन्तज्ञेंग रूप है। ब्राह्मण ग्रंथों ने बेंदिक मंत्र एवं 
यज्ञ के इस अन्‍न्तन्नय रूप को जिन गअंशों में प्रकट करने की चेष्टा की है उन्हें 
अर्थवाद कहते है। ब्राह्मण ग्रथ आधियानिक व्याख्या के साथ-साथ बैदिक देव- 
प्रतीकों का त्रिविध अर्थ देते है । तैत्तरीयोपनियद्‌ क्षाह्मत कहता है जो वेद 
को इस प्रकार जानता है, वास्तव में वेद को जानता है 5 


अन्ना. 3 अल्‍ओल बी अ््जि++++5 “>> 


6, ०7घछा7096 779, (एग्राटब8० 974) “पल 87 एए०5 रण 7/६6- 
ग्र्वध्पष्डा?, 

7. ते० ब्रा० 3, 0, [, 3-4 

8. 80 , 57, 7-9 
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प्राधिदेविक दृष्टि वस्तुत: ब्रह्माण्डिकीपरक (कास्मोलोजिकल) है। 
झ्राधिभोतिक व्याख्यान प्राणी के परिवार, समाज अ्रथवा राष्ट्र में दूसरे 
प्राणियों के साथ सम्बन्ध के संदर्भ में है। आध्यात्मिक व्याख्या व्यक्ति के 
शारीरिक, मानसिक, वोदधिक अयवा आत्मिक स्तरों को समेट लेती है । काव्य- 
शास्त्रीय दृष्टि से इसको प्रतीकात्मक व्यापार (सिम्बॉलिक एक्शन) कहा जा 
सफता है । कंन्‍्नेथ वुर्क प्रतीकात्मक व्यापार के तीन स्तरों को बताते हैं वाइग्रो- 
लोजिकल, फैँमिलिस्टिक तथा एवस्ट्रैक्ट 7 £ ब्राह्मण साहित्य, जो वंदिक काव्य 

प्रति पहली प्रतिक्रिया का वाहक है, श्रत्यंत अग्राध, उद्वोधक वैदिक 
काव्य के घब्दों की जादुई ग्क्ति, मिथकीय दृष्टि एवं प्रतीकात्मकता प्रति 
सचेत है, तभी तो कहता है --“अनन्ताः हि वेदाः 


वेद के मिथकीय प्रतीक की बहुस्तरीय अर्थक्षक्ति को पहचानने के साथ- 
साथ ब्राह्मण साहित्य में काव्य झब्द के मूलहूपक (रैडिकल मेटाफर) को 
उन्‍्मीलित करने के लिए शब्द का घातु तक भनुमार्ग करने की उस विधि 
की उपस्थापना की गई जिसे “निर्वेचन विधि” कहते हैं श्रौर जो वैदिक व्याल्या 
का आधार वनी | यद्यपि वैदिक भाषा में ही हमें देवकाव्य-भापा के इस तत्त्व 
की चेतना के संकेत मिलते हैं (अ्रच॑न्ति अर्कम्‌ मढतः, दाता मधानि मघवा 
पुराष:, स्वोतृम्य: मह॒ते मधम्‌, क्षेतरि क्षिती: सुभगों नाम पृक्ष्यन्‌ श्रादि) ब्राह्मण 
ग्रंथ वैदिक काव्य में प्रयुक्त शब्दों की अत्यंत समृद्ध निरुक्तियां देते हैं जो 
सचमुच ही वेद के मिथकीय मुहावरें (सिद्ध प्रयोग) को उद्घाटित करती हैं। 
च्ाह्मण साहित्य में माना गया हैं कि मिथकीय विचार एवं वाचिक विचार 
परस्पर सम्बद्ध हैं । मियक्रीय सृष्टि एवं भाषा सृष्टि एक ही मानसिक प्रक्रिया 
--प्रतीकात्मक मिरूपण के श्रावेय से निकलने थाली दो प्रशाखाएं हैं । इस 
बात को हमें थोड़ा और त्च्छी तरह समझना होगा। किसी विश्येप क्षण में 
सामने फैली हुई भूमि ने मानव मन के आवेग को अपनी विस्तीर्णता से बांधा 
होगा श्रोर उसका नामकरण हो गया 'प्रथिवी' और दूसरे क्षण मानव मन 
उसके दूसरे रूप से आक्लान्त हुआ होगा--क्षिती'। कन-कल शब्द करती 
निदन्‍्ती जलघारा का नाम हुआ “नदी । यह झब्द पृथिवी, क्षिती श्रथवा 
नदी यद्यपि विशेष पदार्थों को वताते हैं परन्तु साथ ही उन मानव मन के 
विश्लेप भ्रावेगों के भी प्रतीक हैं जिनको इन पदार्थों ने उसके मन में जगाया 
था । सावारणतया जब झतल्दों का प्रयोग भापा में, अर्थात्‌ वोलचाल में होता 





49. “746 छागी05०ोए णी संिदाबाए छिपा ४ 5॥फ्ंलड कघ 39फफ्रेगट 
4८0०४. (395व) है 
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है तो वे केवल रूढ़ अर्थ (कान्वेन्शन) श्रये का हो बोध कराते हैं। साधारण 
प्रयोग में पुथिदी, क्षिति, नदी केवल घरती और सामने बहती हुईं किसी 
विशेष जलधारा को ही बताएंगे किन्तु जब यह शब्द काव्य में प्रयुक्त होते हैं तो 
अत्यभिव्यण्जक काव्य प्रतीक वन कर अर्थ की असीम संभावनाओं से युक्त हो 
जाते हैं। 'पृथ्रिवी' तव विस्तार, प्रथन तया व्यापकत्ता की प्रतीक हो जाती है, 
वह वाह्य लोक में एक ओर भूमि, अन्तरिक्ष ओर घुलोक की शोर संकेत 
करती है तो दूसरी ओर हम अपने भीतर के विभिन्‍न विस्तारों की खोज इससे 
करते हैं। 'क्षिती' तव आश्रयशीलता के भाव के विभिन्‍न स्तरों एवं पक्षों को 
द्योतित करती है और उस सब को भी जो मानव मत्त में स्थितिशीलता के 
के अमूर्त भाव की अश्रवचेतत कल्पना के रूप में है। इसी प्रकार नदी भी 
गतिशीलता, वर्तमानत्ता, जीवन और प्रवाह्व की प्रतीक वन जाती है | शब्द 
का यह काव्य प्रयोग ही उसे मिथकीय बना देता है श्रौर इसीलिए “पूथिदी ' 
भी देवता बन जाती है और नदी भी देवता हो जाती है । 


शब्द के इस मियकीय स्वरूप को अनावृत करने का यह अदभुत उपाय 
ब्राह्मण ग्रत्थों के उन सहृदय काब्योपभोक्ताश्रों ने निकाला था--जिसे हम 
'निरुक्ति' कहते हैं ब्राह्मम॒कारों ने जाना था कि मन और वाणी एक 
देवी मिथुन' है (वाक्‌ च वें मनरच देवानां मिथुनम्‌) । निरुक्ति का सिद्धान्त 
एवं विधि शब्द के स्पन्दन तेंथा लय को समभने में सहायक हैं । यह छाब्द 
की मूलरूपकात्मकता (रैडिकल मेटाफर) तथा मिथकीय स्वरूप को प्रत्यक्ष 
करता है । यह मूलरूपक अलकारिक झरूपक (रह टोरिक मेटाफर) जो कि 
हूढ़ि पर आवारित है, से श्रलग है । आज के भाषाविद्‌ मिथकंविद्‌ भाषा एवं 
माइथोलोजी के इस सम्बन्ध पर जोर दे रहे हैं। *० निरुक्ति हमें उस 
संज्ञानात्मक मानसिक व्यापार तक ले जाती है, जो 'नामकरर की प्रक्रिया! में 
प्रन्तर्मावित है । भाषा की संरचना के उस्त चरण तक पहुंचने के लिए भाषा 
की विकासोन्मुख (प्राग्नेसिव) गति का नहीं श्रपितु अवरोही (रिग्रेसिव) गति 
का ग्रनुस॒रण करता होगा एवं 'निरक्ति' ही उसका भुख्य साधन हैं । ब्राह्मणों 
में दी गई अनगिनत निरुक्तियों से वैदिक शब्दों के व्यापक्र काव्यरूप को 
उजागर करते हुए वेदार्थ परम्परा में भ्रद्चितीय योगदान ही नहीं दिया था अपितु 
' उन मूलभूत सिद्धान्तों को भी प्रकाशित किया यथा जिन्हें वीसवीं झताव्दी के 
छठे और सातवें दशक में, जबकि मिथक में विशेष रुचि उत्तन्त हुई है, रखा 
जा रहा है । 


हिशडल रिजम 2 अर “पक छ 2892 
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यहाँ पर हम रुष्टान्त स्वरुप ब्राह्मण की कुछ निरुवितयों को देने के 
प्रलोभव से बचकर ब्राह्मण ग्रंथों के वेदार्थानुशीलन के श्रन्य पक्ष की 
श्रोर ध्यान दिलाना चाहते है | ब्राह्मण वैदिक देव-अतीकों के श्र्थ भी देते हैं 
गौर कई वार अनुभव होता है कि उनमें बहुत विभिरतता है और वाद के 
भाष्यकारों मे ब्राह्मणों के इस लक्षण की ओर संकेत भी किया है। 
उदाहरणवया इस्ध के विपय में कहा है--यतु शुक्ल तदिर्वम्‌, इन्द्रोज्योति- 
ज्योति:, तस्मादाहेद्दो ब्रह्मति, यत्परं भा प्रजापतिर्वा स इच्द्रो वा, क्षत्रं वा 
इन्द्र:, वी वा इन्द्रः, य. स इन्द्रोससी स आ्ादित्य:, प्राण इन्द्र,, मन एवेन्द्र:, 
हृदयमेवैन्द्र--यह्‌ विभिन्‍न अर्थ तभी सम्भव है जब हम इस देवता भ्रथवा 
मिथकीय प्रतीक की विभिन्‍न स्तरो पर व्याख्या करें। यह श्र्थ विभिन्‍नता 
कित्ती भ्र्थ-विश्वखला की द्योतक नहीं। प्रत. ब्राह्मण ग्रत्यथ एक शोर वैदिक 
काव्य के देवताल्यातीय प्रतोको के आद्यश्रछप्रात्मक स्वकृप को समानान्तर 
यज्ञविम्व के रूप मे प्रस्तुत करते ह तथा दूसरी ओर उनकी वहुस्तरीय भ्रथे- 
संभावना को द्योतित करते हैं । 


इसी परम्परा में ब्राह्मणों के बाद आने वाले अथवा ब्राह्मणों के ही भ्र॑ंग- 
भूत ग्रन्थ हैं श्रारण्यक | इनक्रा पुराना नाम 'रहस्य' भी है। वानप्रस्थी के 
लिए यज्ञों एवं मन्त्रों के आध्यात्मिक रहस्य को बताने वाले यह भ्रन्थ हें । 
ग्रन्तिम विश्लेपण में सम्पूर्ण मन्त्र एवं ब्राह्मण को, मिथक और अनुष्ठान 
की व्यष्ट्यात्मक स्तर पर ही सम भरना है क्योंकि मनुष्य के लिए उप्तकी श्रपती 
पहचान सबसे वड़ी पहचान है--यह प्राचीन ऋषि जातते थे श्रौर काल युग 
की यह आपत्ति कि--[फ6 ० पाता: शज्ती बाल गिह बात छिलग0व 
7590० एी००णा३रलाव प्रोष; 76ए8व 8 परपा8 ० धी6 30 (5 
80ग्राबंपरंए0९ पी ॥3ए8 90507009 -७/7560 0 5९९ प्रशवी 80ए. 
प्राचीन भारतीय विश्लेषण के सदमे में अथंहीत लगती है। ऋगेद (१०, 
१७७, १) 

पनह्ग तक्तवधुरस्प माधया हुदा पश्यच्ति भनता वितरश्चित्त: । 

समुद्रे श्रम्त: कचयो विचक्षते मरोचीनां पदमिच्छन्ति धीरा ॥ 
पर जैमिनीयोपनिषद्‌ ब्राह्मण (३, ३५) कहता है--प्राशों व॑पतड़ग: । 
पतन्निव ह्ोप्वड्गेष्विति रथमुदीक्षते | पतद्भ इत्याचक्षते । असुरस्थ माय- 
येति । मनो वा बथुरम्‌ । तद्धयसुपु रमते । तस्येव मायवाक्त. । हुंदा पश्यन्ति 
मनसा विपश्चित- इति । हृदेव होते पर्यत्ति यन्मनसा विपश्चित, | समुद्र 
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2; गे विच्श्षत इति रुयो वे पा > + 

अन्त: कया विचत्षत इंति। पुरेपो वे प्॒प्रद्न एवं विद कब: । ते इमा 
परन्पेन्तर्वाच ६:5२ अल इति रीच्य इव देवता 

पुरदेसल्तदाच विचक्षद्र इंति! मरीच्य इव वा एता देवता यदरिनि स्नर्वायुरादित्य 





तानां पदमस्ति । पदेनों हू व पुनम त्युरन्वेति ॥ 
सप्त: इस मंत्रभाष्य में कुछ संकेत आ्राधुनिक्त मनोवेनज्ञानिक महत्व के हैं। 





झा 3 भोवर स्लपाा इजमीय++ ८१ अन+ पच्प प्‌ढ्प्‌ 
चमुद्र के मावर तक क्ांव का दाठ, पुदप हा समुद्र, पुरुष के भीतर अन्तर्वाक 
ग और स्थान काल ऊ £+---> पी उा> 

र स्थान काल से त्रिनुक्ष्व मृत्युरहित यह देव प्रतीक मानव के भीतर को 
े आर ज्ंडिज्नः आय पर हृप कार्ले नः गस्ताव यंग के यह उद्धरण उ 
अर सकत करत हू ) यहा प९ हम काल भुस्ताव यूग के यहू उद्धरण उप- 





*७५४४(६८८ $$ पट 26:5ाक्ा0घढ5६ इप्यागता 97 पीट प्चट0फडटॉ0एड... 
एडएटए००87८०ॉ७, चटाड0टद प्रथ[एए फ्ाटयाक इएाशेंप पीला पिब5 ऐए६- 
९0706 प्रत०0प्डटु०एए१, 59 ९ उ969फ़ ता पीट फैला ०ड्रणए 5 पृषा6 
गंड5६  प्टॉीचड गाय पारा प०१०9 फिर पीट ऋश्यांटए कट एएपोते दइ॒छ्टाए- 
३८८ फिट १४० डयंशड ए फट (एसप्रए इ्फाए वाट 8 ण्याप्ण्टोंट ० किल्यागए 
सक पा ए०० छा 8टफ्ट४02. 


ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद के उपलब्ध वेदमन्बों की इन आवब्या- 
त्मिक व्याख्यात्रों के आधार पर मनोवेनानिक परिप्रेक्पष में वेदाबनुशीलन की 
संझावनायें बहुत ही प्रबल हैं । 

उपनियद तो समस्त देवविया को आत्मविद्या के रुप में निरुषित करती 
हैं । यहां पर वैदिक देवतत्।व एवं मन्त्रतत्व को रुप्रात्मक तरीके से श्रथवा 
दार्य निक एवं विचारपरक संदादों से आव्यात्मिक स्तर पर समझने का प्रयास 


सु 
किया गया है ) भ्राच्यात्मिक से यहाँ पर मानवसत्ता के सभी भीतरी आयामों 





डुजनमुठकत.. “ममममज-2त, पंदयिती जा आम “पल मु हि. पर छधलोक के 
को सिखा गणा है । इन्द्र ठृत्न-इन्ठ, एयियोी अन्तरिनल ओर छुंवोक सभी को 
गे इन्द्रियों कर ०० ब्ज्ल ओर कि" आह न भीतर 
आँखे मंद पराविचि खा्नि इनिद्रियों को अन्दर की ग्रोर मोड कर अपन भीतर 





हल ०! ्‌ हदार्यकों फिप्द योपनिपद 
रहा है तो प्रात्नीन छान्दोग्योपनिषदु, बुह्दारण्यकोपनिय्रदू, तत्तीरोय 





तरीयावस्या द्वेट संदर्भ न कप गई ब्याख्याः अाछुस्तक परिषिल्य मं आर भी 


मसहत्वयूर सगता ह# | 





इसके पश्चातु हम वेदांगों के दृग मे प्रवेश करते हैं। वच्चुत: वेदांग 
इट्रियों का मूल तो ब्राह्मण प्रन्यों में दी मिचता दै । कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छत्द, शिक्षा एवं ज्योतिय क्री अनेक अव्दारखणाओं का विकास हों चुका था। 
देवकाव्य के स्वरूप तथा उसमें अन्तनिहित तत्व ही रक्षा वेदांगों का घ्येय 





१ 
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था। यास्‍्क के निरुक्त ने उत्तरवैदिककाल की वेदब्याल्या परम्परा की 
प्राधारशिला स्थापित करने में महान योगदान दिया है । ब्राह्मण, आरण्पक 
एवं उपनिषदों मे ६०० से श्रधिक ऋब्दों की निरुक्तियां मिलती हैं एवं 
आचार्य यास्क केवल ब्राह्मण ग्रंथों से ही उद्धरण नहीं देते अपितु अपने से 
पूव॑वर्ती निरक्तकारों की भी चर्चा करते हैं । यहां पर ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि निरुक्‍त नित्रंदु की व्याल्या है और निघंदु उन्हीं शब्दों का संग्रह 
है जो वैदिक देवकाव्य में प्रयुक्त हुए हैं ।निधण्टव: कस्मात्‌ ? निगमाः इसमें 
भवन्ति । “निरक्ति! में अन्तनिहित काव्य-तत््व तथा भाषा-तत्त्व के 
ताकिक आधार की झोर संकेत किया जा चुका है । निरुक्ति का विधान 
केवल देवकाव्य में प्रयुक्त शब्दों के लिए है। यद्यपि भाषा में उन्हीं शब्दों 
का प्रयोग होता है किन्तु वहां उनका मिथकीय स्वरूप नहीं होता। इसके 
साथ-साथ निधंदु के मूलपाठ को लेकर यह चर्चा होती रहो है यह निरंदु 
यास्कर कृत है भ्रथवा नहीं या फिर इस निवण्टु से पहले भी कीई निघण्टु विद्य- 
मात था अथवा नही ? किन्तु हमें जो प्रश्न यहाँ सबसे महत्त्वपूर्णा लगता है-- 
वह यह कि वेद में प्रयुक्त इन शब्दी को निरुक्ति व्याख्यान के लिए लिया 
गया है जिसका अं है यास्क द्वारा इनके मियकीय स्वरूप की पहिचान एव' 
एतदर्थ निर्वचन द्वारा उनके मूलसूपक का अनुसन्धान । 


यारु्क के अनुसार अर्थ को न जानकर केवल वेद को पढ़ना भार ढोने के 
समान है । विना समझे ग्रेहरा किया हुआ शब्द विना अग्नि के सूखे ईन्धन 
के समान कभी प्रज्वलित नही होता । 


यद गृहीतमविज्ञातं नियदेनव शब्यते । 
अनग्याविव शुष्कघो न तज्ज्वलति कविचित्‌ ॥ 


श्र्थ को ध्यान में रखकर ही निर्वंचन के सिद्धान्त को श्रपनाना 
चाहिए (अर्थ नित्यो: परीक्षेत) प्रकरण से प्रलग करके मम्त्रों का निर्वेचन 
नहीं होना चाहिए । प्रकरणानुसार ही निर्वंचन करना चाहिए। यहाँ पर 
पुनः: इसी श्विद्धांत पर जोर दिया गया है कि पूरे काव्यविव में घटित होने 
वाले अ्य को ही निरुक्ति के द्वारा स्पष्ट किया जाता है । 


वेदमन्त्र के देवता का निर्वेचन करते हुए यास्क कहते हैं--'यत्काम 
ऋषि: यस्याम्‌ देवतायाम्‌ आार्यपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुडक्ते तहेवतः सः सन्त्रो 
भवति ।' दुर्याचाय एवं परवर्तों टीकाकारों ने इसका भश्र्थ किया है मन्त्र उस 
देवता बाला होता है जिसके लिए ऋषि किसी विज्येप कामना से युक्त इच्छित 
विषय चाहता हुआ स्तुत्ति का प्रयोग करता है।” यह केवल धर्मशास्त्रीय 
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(वियोलोडिकल) व्याष्या है । हमें लगता है दुर्गाचार्य ने 'आर्थपत्मम्‌' जब्द 
को नहा समझा | पद बातु से निष्पन्न पत्,वम्‌ घब्द का अब कवि की 
उड़ान ब्रथवा गात | पत्वनूु आर पत्मनू वंद में उड़ और उड़ान के लिए 
प्रबुक्त हुए हैं । आर्य का अ्र्थ है--अ्र्थ के भीतर निहित श्रर्थ (प्लार्थी 
व्यंजना या अर), यूढ़ार्य | अतः श्रार्यपत्यम्‌ का अभिप्राव है गुढ्मार्व की अभि- 
व्यक्तित । अतः यासक्त का अभिपष्राय हैँ, जब ऋषि काव्यावेग से अभिभूत 
(वत्क्राम:) यूडार्थ की प्रभिव्यक्ति के लिए जिस देव प्रतीक के लिए कविता 
(5प्रच से ऋक्‌, 5ब्लोक से इलोक एवं 5स्तु स्तुति, स्तोम सभी एक ही अ्रर्थ से 
आपन्न हैं) शक्रववा स्तुति करता है, तो मस्त्र का वही देवता होता है । 
यास्काचार्य निर्रक्ति साधन से निरुक्त के तेरहवें एवं चौदहवें प्रध्याञ्रों में इन 
देवप्रतीकों के आ्राधिमौतिक, झ्ाव्यात्मिक एवं आधिभौतिक व्याल्या का निदर्गन 


यास्क्त के अनुसार वेदार्थ को समझने के लिए परम्परागत ज्ञान एवं 
बहुआस्च्र विद्या आवश्यक है 'मन्त्र' को समझने के लिए ताकिक दृष्टि की 
बात भी यास्क करते हैं। मन्त्रार्थ चिन्तनविपयक ऊठापोहयुक्त त्कऋषि 
अयवा तक दृष्टि श्रवर्य मनन एवं दद्धि का व्यापार है | किन्तु तपस्या-विहीन 
तक से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है (तपसा पारमीप्सितव्यम्‌) । किन्तु बात 
यहीं समाप्त नहीं होती । यास्क अन्त में कहते हैं--देवता का ज्ञान श्रनुभव 
हैं । वह 'तादसाव्य को वात करते हैं। जिस प्रकार किसी भी काब्य के 
उपभोग के लिए सहुदयता, व्यक्ति मत का समपट्टिमन के साथ एकाधिकररण- 
भेल तथा ध्यान की ग्रावश्यकता है उसी प्रक्ञार 'दिवस्यथ काव्य वेद भी तपस्या 
यवा सावारणीकरण चाहता है | अ्यागमो यां यां देवतां 


एवं 'तादुमाव्य श्र 
निराह तस्यास्तस्थास्तादमाव्यमनुभवत्यनुभवर्ति) ॥ 

कहा जाता हैं कि कोई भी संस्कृति अपने देवकाव्य अथवा माइयोलोजी 
से अ्नुवंधित होती है । वेद में प्रतिपादित सत्यगर्भित आप दृष्टि का समाज- 
व्यापारात्मक रूप देखना हो तो वर्म-सूत्र एवं स्पृतिग्रन्य लक्षणीय हैं । वेदिक 
अवधारणाओं की सामाजिक सत्य के रूप में स्थापना वहां हुई हू । 


इसके साय-साथ वेद के तात्विक सत्यों का प्रतिरादन आस्तिक दर्शनों में 
मिलता है। यहाँ एक सत्‌, देवता द्वन्द, पुरुष, ग्रापस्तत््व आदि का विकास 
में हग्ा है। विभिन्‍न दार्नेतिक 
अनुबीलन एवं प्रतिपादन किया 
नाप्य वेद को परम प्रमाण मानकर 
विश्वेप महत्व रखते हूँ । 
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अतः वेदाबनियीलन की प्राचीनतम भारतीय परम्परा का हमें पुनः बड़ी 
सावधानी से, गहरे पैंठ अध्ययन करना होगा । हमने जो एक काल्पनिक 
विभाजक रेखा चारों वेदों, ब्राह्मणों एवं उपनियद्‌ ब्रन्यों में मान ली है और 
खंड-खंड में वेदिक साहित्य का अध्ययन करते लगे हैं। उसे दूर कर वेदिक 


है । ब्राह्मण प्रन्व केवल यज्ञानुप्ठान-परक हैं, कहकर बहुत दिन हम स्वयं ही 
वेदाघं के छुछ बहुमूल्य संकेतों से वंचित हुए हैं । वेदार्थानुशीलन की संभाव- 
नाम्रों में से एक यह है कि वेदमन्त्रों एव वेदिकयज्ञाभिकल्प को एक समिश्र 
दृष्टि से देखा जाए। उनमें अन्तनिहित आच्यग्ररूपों को समक्का जाए और उनकी 
विभिन्‍न स्तरीय व्याल्या, जो पुरे साहित्य में मिलती है, का अध्ययन किया 
जाए । 
इसके अतिरिक्त वैदिक साहित्य एवं क्लासिकल संस्छत साहित्य की 
द्विवार भी तोड़नी होगी । आद्य प्रढ्प अववा आकिटाइपञ साहित्य 
सर्देव दोहराए जाते हैं ।॥ वैदिक कादय एवं देवताल्यान का प्रध्यवत पर- 
वर्ती काव्य साहित्य के सन्दर्भ में ग्राग्मप्रत्यात्मक अववा आकिटाइपच दृष्टि से 
हो सकता है । इन्द्रवृत्र का संघर्ष, प्रारियों द्वारा इन्द्र की गोऊतगों का हरण, 
सरमा का दूत हूप में जाना, इन्द्र की शचुओं पर विजय आदि 'मियो' में 
श्राद्य प्रसुप हैं उन्हें रामायण की कहानी में देखा जा सकता हे--ओऔर इस 
आच्प्रस्पात्मक तत्त्व ही ने वाद के कवियों को भी ब्राकृष्ठ किया !। प्रतीक 
वदल सकते हैं किन्तु उनके पीछे सनातन, सत्य मूल रूप एक हो रहता है । 
एक हो मिथ के आधार पर समकालिके आवश्यकताओं के साथ समायाजन 
करत हुए बहुत न प रामियव क्ंयार होते ह। (२ पुराण साहित्य का एक 
तरह से पंसमिथ कह सकते हैं और कहा नी हैँ--इतिदहासपुराणार्न्या बंद 
समुपत्‌ चतू । 


ञः | 


इसी प्रकार प्रकान एवं अ्न्धकार, संघर्ष एवं प्राप्ति, अमृत एवं मृत्यु, 
काल चक्र आदि कुछ ग्ाद्यहप हैं--मानवत्र से जुड़ें हुए * 

विक्रमोच्रेच्ीयम्‌ में जो आद्यप्ररूप है-- वह है मानव का “दिव्य रूप के 
लिए तड़पना--इसे क्रालिदास ने अमिन्नानश्याइुन्तल एवं मेघइत में भी दोह 

है | नाम साम्य के कारण हम कट से इसे वैदिक सूकदत में पहिचान 
लेते हैँ । किन्तु यही सनातन प्ररूप हमें द्यावा पुथिवी' में ही दिखाई देता 
है--उनमें भी मिलन के लिए ऋ्न्‍्दन है, और इसीलिए उन्हें कहा है--- 
क्न्दसी, रोदसी । मानव पूथिदी पर खड़ा हमेशा घूलोक को को पुकार 
रहा है । स्वर्ग है उसकी कामना का लोक, पूृथिवी है यथार्थ का लोक-- 


वेदाबावुधो लन--भारतीय एवं पाइचात्य परम्परा तबा नूतत संभावनाएँ 8] 


और बीच में है अन्तरिक्ष (अ्रन्तरेव वा इदमिति तदन्तरिक्षस्थान्तरिक्षत्वमु 
ता# ब्रा० २०. १४. २)--स्वर्ग को पाने के लिए बीच में घटने वाला 
संघर्ष, हाहकार | यह एक सनातन सत्य है जो विभिन्‍त स्तरों पर दृश्यमान 
है। यह आप इृष्टि है, अन्तर ट्टि है 


इसके साथ-साथ हमें मियक्त क्षेत्र में हो रहे पाइचात्य अ्रव्ययन को भी 
ध्यान में रखना चाहिए | यह एक सम्मिलन का सुन्दर पडाव है जहाँ प्राचीन 
एवं श्र्वाचीन श्रथवा प्राच्य एवं पब्चिम की विभाजक रेखायें विलीन हो रही 
हैं । जब बूंग कहता है कि “?5एला४ ०णाघशंताड थी! 6 ग्राब8०5 धीध्ा 
24४6 6ए९ए शांपथा पं56 [0 प्रजा, बात धी्वा 0पा गराएगाइशंणा5 इं$ 
बणागए थात 'इ!विाएह शंव्छ जाती था ग्राढा ता जाए 
एप्प प्रा 7208500ए2635 9ए प्राधथा5 0 279]029, 77 ॥6 9700655५ 
ठा पर्ईापाल 00% छाध्व थार्त डाशी! तब हमें ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और 
सम्पूर्ण भारतीय 4िचारवारा में व्याप्त इस सिद्धांत की व्वनि मिलती है-- 
दया पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे !! छान्‍्दोग्योपनियद्‌ का ऋषि पुम्पमृक्त के 'एता- 
वानस्य महिमा' ऋक्त के संदर्भ में किसी ऐसी अ्रवधा रणा को लेकर ही भुता- 
काथ, वेहाकाय और हृदयाकाथ के श्रभेद का प्रतिपादन करता है । 

“बद्दे तद्व्रह्येत्रीद वाव तद्यो य॑ वहिर्धा पुरुषादाकाशों यो वै स वहिर्षा 
पुर्षादाकादश: | अय॑वाव स यो यमन्त: पुठप बझ्लाकाशों यो वे सोष्न्त: पुरुष 
आकाण: | अ्रयं वाव स यो यमन्तहूँ दय आआकानस्तदेतत्यूणंमप्रवर्तिपुर्णामप्रव- 
तिनी श्रियं लभते य एवं वेद ।” 

तैत्तिरीयोपनियद्‌ ब्राह्मण में वेद के पच्य बब्द उदगीथ' की व्यास्या 
की गई है । दार्य॑निक दृष्टि से यह सम्पू्ंता अबवा एक सत्‌' का प्रतीक है । 

यहाँ इच्ध को “उद्गीब' कहा गया है जो आविदंधिक दृष्टि से आदित्य, अग्नि 
एवं चद्धमा का अथवा अ्रवधारणखात्मक स्तर पर साम, ऋषक्‌ एवं यजु: के 
सायुज्य का प्रतीक हैं, वहीं पर व्यप्ट्यात्मक दृष्टि से यह प्राण (कार्य-गक्ति), 
वाक्‌ एवं मन की संयुवतता का वाहक है ।** आधुनिक मनोविज्ञान में विचार, 
भाषा एवं व्यापार के क्षेत्रों के निकट सम्बन्ध को माना गया है । समस्या-पसमा- 


२३. तै० उ० ब्रा०, १, ५७, ७-६ 
योउसावादित्यस्स एप एवं उदग्निरेव गी चन्द्रमा एवं थम्‌ । सामान्येव उद्‌ 
ऋच एवं गी बजू प्येव थमित्वधिदेवतम्‌ । अ्रयाध्यात्मम्‌ । प्राण एवं उद्‌- 
वागेव गी मन एवं थम्‌ ) स एपो४विदेवतं चाब्यात्मं चोदगीयः । 
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घानात्मक चेष्टा (90)6ग्रा-0शागह्ठ एथाब्शं०ण) में भाषा को अनावश्यक 
मानने पर भी अमूर्ते विचार के स्तर पर इन तीनों के साकल्य को स्वीकार 
किया गया है ।*४ 


भ्रत: वेद को समकने के लिए न केवल सम्पूर्ण वैदिक साहित्य एवं उस 
की व्याख्या-परम्परा को जानना श्रावश्यक है अ्रपितु श्रन्य मानव शास्त्रीय 
विद्याग्रों जैते भाषा-शास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, नृविद्याज्षास्त्र आदि का 
ज्ञान भी श्रपेक्षित है । इसीलिए कहा गया है-- 


“बिभेत्यल्पशुताद वेद: ।* 

तिस पर भी, वेद का पठन किसी वाद विशेष की सीमा में वंधकर सम्भव 
नहीं । निर्बाध एवं प्रकाशित मन में ही 'देवकाव्य' के सत्य का प्रस्फुटन 
होता है । 

वेद का देवतास्यानात्मक काव्य एक अत्यन्त सामासिक वस्तु है जिसका 
उपगमन एवं व्याख्या विभिन्‍त पूरक दृष्टिकोणों से सम्भव है । 

देवता के भ्र्थ का अन्बेषण चलता रहेगा--यह एक चिरन्तन खोज है । 
एवं इसीलिए तो वेद चिरन्तन हूँ । प्रत्येक मानव अपने देव” का झाविप्कार 
झौर पुतराविष्कार करता है । प्रत्येक मानव सत्य का दर्शन स्वयं करता है । 
इसलिए यह प्रस्थापना सत्य सिद्ध है--- 


सर्वेमुखत्व॑ं वेदानाम्‌ । 





२४. (778गंपरव ?णाण०४९ में इस प्रश्न के विभिन्‍न पक्षों को उद्धादित 
किया गया है । 


य्र 
वेदार्थानुशीलन-प्रतिबद्धता और परस्परा 
डॉ० धूर्यकान्त वाली 


(एफ बाप्छा&2 छए0ए०प्रा0त5 धीढा | छीड गांड0तए 6 ५८९०८ 
कए्त6४ परीदाट एल गए८ उबहू८४ ०ी धार 2ध०ााफ्ञा३ ट्डटाए- 
टांइटते 8६ एल्तांट क्राटाफएटवा0ा, की फीट कीडा इं्छ2 ९ 
ए9त2द्ठा00:. 800. ९ एद्ामावाबोंप्दाब$. ग्राट्णु/आ€८्ते 6 
'ए८००5. [# पीर इ९८०ार्ते 8986 पा प्रॉंड045, 6 हारा 8- 
एंबाड, दावे शह्धाति(३5 ३ंग्राड-.ए/टधट्त धार एटत45 35 7€९००7तेटत 
छए फाढ शब्वणा8.,. पा पाल पांप्त 88० 6 'चिग्ाद्वा5थ८४5 
टब्वपा6 ंग्र 25्पे घीढांए [गरठ्ठ एथवीचंणा प्राक्वाप्ाट्ते छांफि विद्वएथा9-. 
प्रफ्रोल. एढ्छालाओ 470फ्ाटढा3 गिरते पड 7 शंग86, 
तह 708एथड्चात॥90--48 पा ठाग्रठ०0--टिपाशाइछ़्ााए,.. 0 ० 
घ्ुए[प्ा5085, 077760 ए6 गीत 5४88०... 300 6९ ०07एोटाट 
दिपाय4 096 ५८०१४७६5 "४०5 ०ण्याीए एबाए 72ए९४८त  थो। (९४० 
5६822८5 ६90पह)॥ हिद्वृज्शावब5 छ०णा: 48 6 77050 ०07ए/थौटा- 
डशंए8 0 2), पएफ्रढ हणा07 ०णी धार बरापंटेड फ्रीचा बाथौएड८ट 
एल्ांशंत छ9709]6795 7 6 गलत 6" एर्त॑ंद मारफादादाता 
९.8- ४८ धा€07ए एढ धार ए८१७5$ छष्ाट ए८ए८०८वें 97 500, 
प९ पिटठएए ०ी पाल वालाजाॉपए णीफमर एटत55,. धार एल 
चीबा ए2त95 त0 70० €ठमाॉथ्व॑ंत द्ाए संघतए,. प्रीढ विधि सीव्ा 
पीर एटतग5 छ0556०55. था! पा०्णीव्त8०, ग्यवे, ०गढा 8्पणी 
(पिलठ्णाटड, छटी€डि बाते द्विंतिड द्वार था 4ंघाएववांफ्रटयां 77 (6 
टएणेपाात्ा ती धार 9००० गाते थी-००7एछादोील्यभंएट ग्रादा0ते 
ण जएट्तांटांग्रादाएएटाशाी00,. एव) 


'विद'--अर्थात्‌ ऋगेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद--इस चतुः संहि- 
तात्मक वेद ग्रन्य समुदाय ने अपने प्रणयन काल से ही पाठकों, शोधकों श्रौर 
सिद्धान्त-स्थापकों को अपनी श्रोर भाक्ृप्ट किया है। हजारों वर्षों से परम्परा 
का कुछ ऐसा स्वन्प बनता चला गया कि वैदृष्य की दृष्टि से प्रतिप्ठित होने 
वाले प्रायः प्रत्येक विद्वान ने अपने मत-विशेष की स्थापना के लिए वेदों का 
प्रवल समर्थन करना प्रावश्यक माता । सिद्धान्त-स्थापक्तों की इस तीक्रता ने 
झनुप्तन्धित्सुओं श्लौर मोवकों को निरन्तर वेदायं-झोघ को शोर भप्रवृत्त किए 
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रखा । इसका परिणाम यह हुप्रा वेद को पाठकों की ओर से भी निरन्तर 
श्रद्धा, जिज्ञासा, उत्सुकता का भाव प्राप्त होता रहा है। इस सारी विशिष्ट 
परम्परा में जहां शोधकों की संच्या में हमेशा वृद्धि होती रही वहाँ पाठकों 
की संख्या कभी भी कम नहीं रहो और य्रुग-विशेष ने विशिष्ट सिद्धान्त-स्थापकों 
को जन्स दिया । इससे वेदों के सम्बन्ध में दो वार्तें तिरन्तर बनी रहो हैं-- 
वेदों के सम्बन्ध में सामास्य पाठकों ने कोई मत बनाया हो या न बनाया हो, 
या फिर सिद्धान्त-स्थापकों ने कोई भी सिद्धान्त वेदों के श्राघार पर या वेदों के 
लिए प्रतिष्ठित या खण्डित किया हो, पर वेदों के विषय में केवल वे हो दृष्टि- 
कोण प्रचलित रहे जो शोषकों ने तटस्थ एवं निरपेक्षमाव से किए गए परि- 
श्रम के आधार पर ढूंढ तिकाले | दूसरी वात यह है कि इस सारे उच्चावच 
में बेदों का प्रन्य रुप प्रत्याहत-अ्रक्षत वना रहा । 


5. 


जहाँ तक वेदार्य के अनुशीलन का प्रश्न हैं, उसके इतिहास को 
दो भागों में वॉट्कर देखने के प्रयास ही प्रायः हुए हैं-- प्राचीन एवं आधुनिक । 
परन्‍्तु वेदार्धानुशीलन के इतिहास के अश्रध्ययन के लिए यह दृष्टि ठीक नहीं । 
वेदार्थ के अनुशीलन के इतिहास के पांच युग स्पष्ट रूप से हमारे सामने परि- 
लक्षित हो रहे हैं-“-(१) वेदाय के भ्रनुशलन का पहला युग पदकारों एवं 
ब्राह्मणकारों का था | पदकारों ने जहाँ बहुत ही सीमित लक्ष्य अपने सामने 
रखा, बहाँ ब्राह्मण॒कारों का लक्ष्य कुछ पृथक एवं अधिक व्यापक था । झाकल्य 
(ऋग्वेद), ग्रात्रेय (तेत्तिरीय संहिता), गाग्यं (सामवेंद) सदृश पदकारों से 
संहितापाठ का पद-पाठ में विन्यास किया जिसे स्पष्ट शब्दावलो में वेदार्था- 
नुशीलन का प्रयास नहीं कहा जा सकता पर उच्च वेदार्थ में सहायता मिली 
उसमें कोई सन्देह नहीं। ब्राह्मण-प्रत्थों में मन्त्रार्थ का अ्रन्वास्यान, विनियोंग 
सद्ध उपादानों की सहायता से वेदानुशीलन का प्ृथक्‌ प्रकार का व्यापक 
प्रयास किया ग्या। इस प्रकार वस्तुतः ब्राह्मणकारों को ही वेदार्थानुश्ी लत 
का प्रवम प्रस्तोता माना जा सकता है । 


(२) वेदार्थानुशीलन का दूसरा युय उस समय झाया जब वैयाकरणों, 
ऐतिहासिकों आदि याज्िकों ने अपने-अपने गरित से वेदों के अर्थ समभकने के 
प्रयास किए । ये प्रयास काफी व्यापक, प्रभावशाली, युगपरिवर्तंनकारी, 
परस्परविरोधी तथा कहीं-कहीं परस्पर पूरक भी थे । यास्क के नित्कत में इन 
सभी प्रकार के प्रयासों का सार्थक निरदर्णन आप्त होता है। इन सभी प्रयासों 
में ऐतिहापिकों के प्रयास सम्भवत: सबसे अधिक मोलिक प्रक्ृतति के थे यद्यपि 
निल्कत से पूर्व एवं उसके अतिरिक्त अन्यन् उन प्रयासों के संकेत अबवा 
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उल्लेख कहीं प्राप्त नहीं होते। यदि परम्परा के विखरे हुए सूत्रों को जोड़ने 
का प्रयास करें तो वेदाथ्थोॉपबुहरण के सम्बन्ध में लिखा गया एक अश्रत्यन्त 
प्रसिद्ध इलोक --इतिहासंपुराणाम्पां वेदं समुपव हयेत्‌ । विभेत्यत्यश्रुताद बेदो 
मामय॑ प्रहरिष्पति--ऐतिहासिकों की वेदार्थानुणीलन की परम्परा का गौरव- 
गान करता है | यदि इस परम्पराख्याय में पाण्चात्य शोधकों द्वारा दिए 
तिथिक्रम के ग्राधार पर बात करेंगे तो भ्रान्ति और अव्यवस्था के अतिरिक्त 
हमें और कुछ नहीं मिलने वाला है । 

(३) प्रव हम तीपरे युग पर आते हैं जिसकी श्राजकजल बहुत चर्चा है । 
यह युग उन भाष्यकारों का है जिनके लगभग श्रन्त में किन्तु सूर्चन्य स्थान 
पर सायण का नाम भझाता है।इस परम्परा के विरोधी विद्वान श्रपने 
श्राक्षेपों का सारा बोफ सायण पर डालकर प्रप्ताद एवं तोप की प्राप्ति कर 
लेते हैं। इससे सायण का जबर्दस्त ऐतिहासिक महत्व तो स्पष्ट होता ही 
है--कहें कि, उसकी अ्परिहार्यता स्पष्ठ होती है--साय ही श्राक्षेपकों का 
लघुत्व भी प्रकाशित होता है । यह जानने की आवश्यकता है कि सायण के 
साथ परिपूर्ण होने वाली यह एक लम्बी परम्परा है।इस परम्परा में 
स्कन्दस्वामी, वैंकटमाधव, उदगीथ, नारायण, माधवभट्ट, श्रानन्दतीर्थे, क्षुर, 
गुददेव, भवस्वामी, भट्टभास्करमिश्र, उव्बट, महीधर, भरतस्वामी, ग्रुणविष्णु 
श्रादि श्रनेक भाष्यकार हैं। इनका अपना एक झलग ही युग है। विशिष्ट 
मीमांसा परम्परा से बँबे ये विद्वान, वेदों की शुद्ध कर्मकाण्डपरक व्याख्या 
करने में ही अपनी इतिश्री मान लेते हों ऐसा मानना भ्रान्ति को जन्म देना 
है । क्राह्मणकारों की अनुणीलन परम्परा से जुड़े ये विद्वान्‌ उनसे इसी कारण 
विशिष्ट पार्थक्य लिए हुए है कि इन्हें वेदार्थशान के लिए पारिनि, यास्‍्क, 
महाभारत, पुराण, इतिहास, दर्शन श्रादि का भी बहुत श्राश्नय मिला । 


(४) सायण के साथ जिस युग का अन्त होता है उसके लगभग साढ़े 
तीन सी वर्ष बाद नवीन चतुर्थ युग का प्रारम्भ होता है। यह युग पाइ्चात्य 
वेदज्ञों का है । इनका अपना ही एक विलक्षण युग है। इन्हें वेदा्थ' के अनु- 
शीलन के लिए तीन नए शास्त्रों का साहाय्य प्राप्त हुम्मा जिनका अ्रद्यावधि 
अ्र्वेषण नहीं हुआ था। ये शास्त्र हँ--तुलनात्मक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक 
देवशास्त्र और समाजश्ञास्त्र । इनमें से प्रथम दो शास्त्रों का उद्घाटन भारत 
में ही और भारतीय भाषाश्रों एवं साहित्य के सहारे हुआ था। समाजश्ञास्त्र 
विशुद्ध पश्चिम की देन है। इन तीन नए शास्त्रों की सहायता से जिस क्रान्ति 
की अपेक्षा की गई वह नहीं हुई क्योंकि किसी भी एक शास्त्र को वेदों पर पूरी 
तरह लागू कर देना दुराग्रह के अतिरिक्त और क्या माना जाएगा। फिर 
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सुप्रतिष्ठित हो गया हो | पाइचात्यों के वेदार्थानुशीलन की परम्परा में स्वयं 
पाइचात्व विद्वानु ही वेद-विरोबी भी हैं; परन्तु वेदों की प्राचीवता एवं प्रामा- 
शिकता इतनी सुप्रतिप्ठित है कि उसकी झोध प्रनृत्ति उन्हें वेदों के व्यात्यान 
से मी नहीं रोक पाती और उनकी धामिक प्रचार वृत्ति वेदों की भरपुर-- 
धाय: मधुरभाया वृत्त-नित्दा करने से भी दचा नहीं पाती । अरविन्द-दयानन्द- 
कुमारस्वामी यूग में तो पाइचात्यों हारा चलाई गई शिक्षा-प्रणालरी के 
परिणामस्वरूप प्रदुद्ध भारतीयों में पुरी भारतीयता के प्रति ही--उसके साथ 
दही वेदों के प्रति भी--नितान्स उपेक्षा, उपहास ओर मनिन्‍्दा की भावना के 

न हांत हू | इस श्रकार प्राय प्र्त्ये यु वेदों का विरोध और वेदों का 
अनुगीलन साथ-साथ रहे हैं। इस सह-निवास्त में विरोब ने सर्देव प्रेरणा का 
कार्य ही किया है जो इस तथ्य से प्रमाणित है कि शब्रन्ततः प्रतिप्ठा वेदार्था- 
नुथीलन की ही होती रही है । 

वेदार्यानुगीलन के इस पाँच युगीन इतिहास में एक दूससी विश्येप वात 

अनुझीलव की पूर्वे परम्परा के विरोध में देखने को मिलती है। प्रथम युग में 
इस प्रकार का विरोव नहीं है क्योंकि इससे पूर्व वेदार्थानुगलन की कोई 
परम्परा थी ही नहीं--क््योंकि उसका अस्तित्व ही सम्मव नहीं था। ब्राह्मर 
ग्रम्थों की रचना वेदों के संकलन काल के प्रवतति दुर भविष्य में हुई। अ्रतः 
इसमें धूव परम्परा का विरोध नहीं है। ऐतिहासिकों-वंय्ाकरणों-याज्ञिकों के 
युग में ऐतिहासिकों ने अन्य मतावलम्त्रियों का विरोव किया यहें पूर्वोद्वत 
इस इबोक से ही स्पष्ट हो जाता है जिसमें इतिहाधपुराण के आधार पर 
वेदायय का समुपव्‌ हुए करने वाले ऐतिहासिक अन्य मत्तावलम्बियों को “बल्प- 
श्रुत” कहते है । तीसरे युग के मोमांसापरक व्यार्थाता किसी परम्परा के 
विरोब में लीन नहीं हैं--यह एक श्रपवाद है । इस सण्डनात्मक अ्रृत्ति से 
हीन होकर ही वे संकड़ों वर्षों तक् चलने वाली एक सतत्त श्रब्यवस्ताय तल्‍्लीनों 
की परम्परा बनाए रख सके जिसने सायण सच्य चमत्कारी व्यास्याता में 
जाकर पूणांता प्राप्त की । पाइचात्व व्यात्थाकारों के चौथे युग के सप में 
सायण एव ब्रन्य सभी पुराने व्यात्याताओं की निन्‍दा स्थान-स्थान पर सुनने 
में आरती है पाँचवतें युग में दयानन्द की व्यात्यान-शैली तो सण्डन पर ही 
आधारित है । यह एक विचित्र तथ्य है । 
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परन्तु पूर्व परम्परा की निन्‍दा की इस लम्बी कथा के साथ ही साथ एक 
ओर विचित्र तथ्य यह देखने में आया है कवि परम्परा का आश्रय भी प्रत्येक 
ने लिया है । उदाहरणतया, हम पाइचात्यों द्वारा तथा स्वामी दयानन्द द्वरा 
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किए गए सायण के विरोध एवं खण्डन को प्रतीक रूप में उपस्थित कर सकते 
हैं। पावचात्य वेदज्ञों ने सायण का जबर्दस्त विरोध किया | उसकी यज्ञपर- 
कता की भरपुर निन्‍दा की। उसके याज्ञिक एव कर्मकाण्डपरक श्रर्थ के सम- 
कक्ष तुलनात्मक भाषाविज्ञान, तुलनात्मक देवशास्त्र एवं समाजकल्षास्त्र के 
आधार पर वेदानुशीलन का प्रस्ताव रखा । परन्तु जब इन तीनों शास्त्रों की 
सहायता से वेदों के समन्वित् श्रथ की प्राप्ति नहीं हुई तो सायण का आश्षय 
लिया । ऋगेद का विल्सन-अनुवाद इसी 'सायण-तथ्य'ं की ओर इंगित कर 
रहा है । इसी प्रकार दयानन्द ने सायण भाष्य शेती का परिहास किया । 
पर एक ओर जहाँ सायण भाष्य के भ्रनेक शआधघारों में से विशिष्ट स्थान प्राप्त 
पाणिनि और यास्क्र को ग्रहण किया | वहां यज्ञों में वेद मन्त्रों का प्रयोग 
(>-विनियोग ?) कर दयातनद और उनके अ्रनुवायियों ने भी वेदों का 
सम्बन्ध यज्ञों से जोड़कर मानो 'सायण-तथ्या'ं को अवजाने में स्वीकार किया । 
इस प्रकार परम्परा-विरोध एवं परम्परा-स्वीकृति का एक विचित्र मेल 
वेदार्थानुशीलन की परम्परा में हमें प्राप्त होता है । 


सर्वाज्भीण॒ता का प्रइन इस पांच-युगीन वेदार्थानुशीलन की परम्परा का 
एक श्रौर महत्त्वपूर्ण पहलू है। हम देख श्राए हैं कि वेदों के श्र्धानुशीलन 
के पाँच विशिष्ट युग हैं श्रौर पांचों युगों में विशिष्ट विचार घाराशों 
के श्राधार पर वेदार्थ की प्राप्ति के प्रयास हुए हैं। पर इन सभी युगों 
में किसी भी व्यक्ति ने श्रथवा किसी भी विचार परम्परा ने एकात्मभाव 
से सभी वेदों का श्रर्थ किया हो--ऐसा एक भी उदाहरण हमारे सामते 
नहीं श्रावा--मात्र सायण ही एक ऐसा अ्पवाद है । ब्राह्मण-पग्रन्थों, ऐति- 
हापतिक याज्ञिकों, वैयाक रणों, मीमांसा प्रतिष्ठापकों, पाइचात्यों और आझ्राध्या- 
त्मवादियों --इनमें से किसी एक ने भी चारों वेदों पर भाष्य नहीं लिखे | इसके 
अनेक कारण हो सकते हैं । चारों वेदों की विशालता ही एक ऐसा तथ्य हे कि 
इसके साथ दीर्घायुष्य का प्रश्न श्राविर्भाव से जुड़ा हुआ है । फिर व्यक्ति की 
व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक परिस्थितियां उसे उस कार्य में कितनी 
निरन्तरता एवं एकाग्रता प्रदान कर पाती हैं--यह एक महत्त्वपूर्ण विचारणीय 
पक्ष है। दयानन्द द्वारा चारों वेदों पर स्वमतानुसारी भाष्य पुरा न कर पाने 
के लिए एक विशिष्ट कारण यह हो सकता है कि वे अपने घधर्मं-प्रचार में इतना 
अधिक उत्साहपूवेक जुटे रहे कि समय ही निकाल न पाए । देश श्रधवा राज्य की 
राजनीतिक स्थिति की अनुकूलता एवं प्रतिकुलदा भी इसमें बहुत बड़ा कार 
होती है । सायण को विजयनगरम्‌ साम्राज्य की राजनोतिक स्थिरता बहुत 
सहायक सिद्ध हुई। इस प्रकार अनेक कारण हो सकते हैं। जिस सिद्धान्त की 
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प्रतिप्ठा की इच्छा है वह सिद्धान्त ही इतना सर्वाद्भीणा न हो कि सभी वदों के 
सभी मन्त्रों का भाष्य इस सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में सम्भव हो सके । इस सम्पूर्ण 
आलोक में एक वही 'सायरा तथ्य' उभर कर सामने आता है कि सहस्रों वर्षो 
में परिव्याप्त एवं अनेक युगों में विभकक्‍त वेदार्थानुशीलन की परम्परा में एक 
मात्र साथण ही ऐसा प्रभावश्ञाली व्यक्तित्व उभर कर सामने श्राता है जिसने 
चारों वदों पर अपना भाष्य भूमिका सहित लिख कर पीढ़ियों को दे दिया 
है ताकि वेदार्थ केवल उनके लिए दुह्ह न रहे अपितु, उसके भाष्य के आधार 
पर वेदार्थ की नूतन शैली के लिए भी प्रयासों को प्रेरणा प्राप्त होती रहे । 


जहां एंक ओर वेदार्बानुशीलन की सहश्नों वर्षो की परम्परा प्राप्त होती 
है श्रौर उस परम्परा के साथ जुड़ी हुई श्रनेक और वातें भी उभर कर सामने 
आई हैं, वहाँ इस अ्रनुशीलन को व्यापक एवं निरपेक्ष बनाने के किसी भी प्रयास 
में अनेक प्रकार की वाधाएँ भी देखने में प्राई हैं । ये वाधाएं कित्ती एक भाष्य- 
कार ते, किसी एक विचारवारा ने अथवा किसी एक युगविश्वेप ने प्रारम्भ की 
हो, ऐसा नहीं है । प्राय: प्रत्येक भाध्यकार ने प्रत्येक विचारधारा ने और 
प्रत्येक युग ने इस प्रकार की वाधाएँ उत्पन्न की हैं । तुलनात्मक दृष्टि से देखा 
जाए तो पाइचात्य वेदजों और दयानच्द सरस्वती ने सबसे अधिक वाघाएँ एवं 
कठिनाइयाँ उत्पन्न की हैं । 

वेदार्थ के श्रनुश्षीलन में वेदों का भ्रपोदुष्यत्व सिद्धान्त एक बहुत बड़ी 
वाघा वनकर हमारे सामने आता है। सँकड़ों वर्षों से वेदों के सम्बन्ध में यह 
घारणा वद्धमूल कर दी गई हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है। सायण ने अपने प्रत्येक 
वेद के भाष्य के प्रारम्भ में ही मंगलाचरण के रूप में “बस्य नि.श्वसितं 
वेदा:” कहकर वेदों के ईदवरीय वाणी होने की श्रोर संकेत किया है। अपने 
ऋग्वेद भाप्य के सुविस्तृत उपोद्घात में तो सायण ने प्रयत्तपूर्वंक वेदों की 
“अ्रवोष्पेयत्व सिद्धि” की है । यथ्पि स्यायदश व शब्द की अ्रनित्यता का पक्षपाती 
तथापि उसके प्रशेताओं के बेदों को आप्तप्रमाण माना है । वैशेषिक ने तो वेदों 
को 'ब्राम्ता्थ कहकर उसको ईइ्वरीवाणी माना हे--“तदु वचनादु आम्नायस्थ 
प्रामाण्यम्‌” (१.१.३) । किरणावली में उदयनाचाये ने तद्‌ वचन का अर्थ 
किया है “तद्‌ वचनात्‌ तेन ईइवरेण प्रणयनात्‌” | तथापि न्याय-वैशेषिक वेदों 
को श्रद्धा के स्तर तक ईश्वरीय वाणी नहीं मानते हैं । मीमांसा भादि दर्शनों में 
वेद को ईश्वरीय वाणी स्वीकार किया गया । आधुनिक काल में स्वामी दयानत्द 
सरस्वती ने डंके की चोट पर वेदों को ईइवरीय वाणी कहा है । वल्तुतः शोध में 
रूचि रखने वाला तथा साहित्य के इतिहास का वेत्ता कोई भी व्यक्ति वेदों को 
ईइवरीय वाणी नहीं मान सकता। सामान्यतः भी किसी ग्रन्थ को ईश्वर-रचित 
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मात लेने में ठप्क प्रति किसी श्रेष्ठ विज्ञ भाव का उदय नहीं हो सकता 
इससे ब्ननेक कठिनाइयां भी उत्तत्त हो जाती हैं। ईब्वरीयवाणी श्रेष्ठ 
होनी ही चाहिए, उसमें उदात्त भाव मात्र होने चाहिए, उत्तमें मावव के 
लिए श्रेष्ठ सन्देश होना ही चाहिए, उसमें मीमांसा के लिए कोई स्थान नहीं 
क्योक्ति वह रहस्यात्मक होनी ही चाहिए । ऐसा मानने का ठोष कारण है कि 
वौद्धों द्वरा सेकड़ों वर्यों तक लगातार संस्कृत भापा और वेदों की श्रक्तारण 
नित्दा के परिणामस्वरूप समाज में तंस्कृत और वेदों को प्रत्तिप्छा के लिए 
अनेक प्रयासों में से एक प्रयास के परिणामस्वरूप संस्कृत को देवभाषा 
और वेदों को ईश्वरीय वाशी कहने की परम्परा प्रारम्भ हुई होगे । इसे इसी 
संदाध्ययता सै ग्रहरा करना चाहिए। पर वेदो को वस्तुतः ईग्वरीय वाणी मानते 
के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले बुद्धि-विश्रम के वातावरण में वेदार्थानु- 
शीलन नही हो सकता । 
इसी प्रकार की दूसरी वाधा वेदों के नित्य मानने के सम्बन्ध में है । वेदों 
को नित्य मानते वाले विद्वानों का मत है कि “प्रत्येक युगान्त में वेदों का अन्त- 
घन हो जाता है, सृष्टि के आदि में स्वम्म्भू हारा अनुशासित महपि लोगों 
ने उन्ही चेदों को तपस्या के बल पर पुनः प्राप्त किया ।" इस सम्बन्ध में महा- 
भारत के वन पर्व का निम्व इलोक वेदों को नित्य मानने की परम्परा की प्राची- 
नता की ओर स्पष्ट संकेत कर रहा है--“युगान्तेन्तहितान्‌ वेदानु । ऐंतिहासान्‌ 
महंगे: । लेसिरं तपसा पूर्व । मनुज्ञाता स्वयंभूवा ।” वेदों की नित्य मानने 
की यह परम्परा कभी छुण्ण नही हुई। वेदों को मित्य माना जाना बयों 
और कव प्रारम्भ हुआ इसके कारणों की खोज आ्रावश्यक है। पर इस 
नित्यवा-सिद्धान्त से वेदाथ के अनुश्ोलन में बाधा अवश्य प्राती है। वैसे वेदों 
के वार-वार नप्ट होकर उनके पुनः उद्धार के संक्रेत भी भारतीय साहित्य में 
यत्र-तत्र प्राप्त होते हे । वाल्मी कि-रामायण किप्किल्धाकाण्ड (६.५) में हनुमान 
का कहवा है--“तामहमानयिष्यामि । चद्ठां वेदअूति यथा ।" महाभारत के झान्ति 
पर्व (अ० ३४८) में विप्णु सारद से कहते हैं--“यधावेदशुत्तितएमवाधरत््याहुता 
पुत्र: ।* इसी भाव को हरिवंश्ञ[ १.४१) में इस प्रकार कहा गया है---“दत्ताब्रेय 
इति स्यात:। समया परया युतः । तेन नप्टेयु वेदेपु । प्रक्रियासु मजेपु च। 
सहयज्ञक्रिया: वेदा: । प्रत्यानीता हितेन वे ।” अश्वधोष ने बुद्धचरिति (१-४७) मे 
इसी शोर संकेत करते हुए कहा है--"पारस्वतस्वापि जयाद मप्द । वेदं पुर 
दर्शयूर्ते पूर्वे ।” हम वेद-ताश और वेद-नित्यत्व को मात्र आलंकारिक भ्रौर ऐति- 
हासिक परिप्रेक्ष्य मे देखें तो कोई समस्या ही नहीं है । परन्तु बेदीं का अ्रभिवा 
में ही नित्यत्व मन लेने से मीमांसा के लिए कोई अवकाश नही रहता । वेदों मे 
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पंकलित मन्त्रराणि चाहे काल क्रमानुसार म हो तथावि सम्पूर्ण मन्नराशि को 
अव्ययव का विषय बनाएं तो भाषा, छन्द, भाव, देवविषयक श्रवधारणा, 
संकलन की बअवस्थाएं क्रादि ब्रनेक बावारों पर संद्विता-साहित्व के उद्भव और 
विक्ास् का स्पष्ट क्रम दृष्टिगोचर होता है जिसके आधार पर वेदों को काव- 
क़रमानुस्तार पुतर्गेठित क्रिया जाना असम्भव नहीं। परत्तु वेदों को नित्य मान 
लेने से इस प्रकार के विकास-क़रम का अनुमीलन सम्भव नहीं । 


वेदार्बानुशीलन में ठीससे बाधा कास-मिर्धारण सम्बन्धी रही है । प्राचीन 
इत में किसी भी प्रत्य या ब्त्यकार के कालविवेचन की भी समस्या नहीं थी 
[कि इस प्रकार के विवेचन के प्रयास कहीं भी दृष्टियोचर नहीं होते । मध्यक्ाल 
हैं परम्परा चलती रही । आधुनिक काल में पहले पाश्चात्यों और फिर 
भारतीयों दवरा इस दिशल्ला में मम्भीर प्रयास किए गए । परन्तु इन प्रयासों में प्राय: 


दिद्‌ 
कता के नितान्त अमाव रहा । पाव्चात्य वेदों के समक्ष यह समस्या थी शरीर 
पना भी नहीं कर सकते थे क्षि संसार में कोई भी प्रत्व यूरोप के प्राचीन- 
तम ग्रत्य 'इल्िबड' ओर ओऔडि्ती' (वीं सदी ई. पृ.) से भी पुराने हो सकते हैं 
इसलिए उनके प्रारम्भिक प्रयास वेदों को इस काल के झास-पास सिद्ध करते 
रहे । मैंक्समुलर द्वारा वेदों का रचनाकाल ६०० ई० पू० से प्रारंभ कर १२०० 
ई० पु० तक माना जाना मूलतः उपरोक्त भाववा से ही अनुप्राणित कार्य था । 
इसमें धल्देह नहीं है। अन्य पाइचात्य इतिहासकार वेदों के काल-मिरूपण में 
अत्याधिक्त इसी कातावबधि को मात्रते हैं--लगभगर १००० वर्ष की परिधि को 
बढ़ाकर । पाइ्चात्यों की काल-निर्वारणु-प्रक्रिया में एक रोचक पक्ष यह है कि 
उसमें कहता ओर अपनी व्यक्तिगत इच्छा को श्रमुख श्राधार बनाया गया हें, 
मोघ को नहीं । वेदों के कालनिर्बारणु के तथाकवित भारतीय मत का प्रति- 
पादन दयामन्द और उठके अनुयायी करते हैं जो वेदों को करोड़ों वर्ष पुर का 
बना हुमा मानते हैं । यह दूसरा अतिवाद है जो दुद्धि के किसी स्तर को स्पर्थ 
नहीं करता । वाल ग्ंगावर तिलक द्वारा ज्योतिष के आवार पर यह मत प्रस्तुत 
किया गया है कि चेदों का रचता कॉल ६०००-4५०० ई० पृ७ है| यह मत 
प्रायः माव लिय्रा जाता ई--मद्चवि भाषा, भाव-विकास, इतिहास, संस्क्ृति- 
विकास आदि की सहायता से वेदों के गहन अरव्ययन के आ्राघार पर इस मत 
को पुष्ट करता ब्रनी भी शेप है। इस अनिर्णायक स्थिति में वेदार्याबुशीलन 
के क्षेत्र में महती समस्या बाती है । 
वेदों के अर्व तक पहुचने में चौथी वावा वेदों को धामिक ग्रन्य मानने 
रूप में है । दयानत्द भाप्य इसी मत का समर्यक है कि वेद भारतीयों का 
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धर्म प्रन्य है। किस्ती ग्रत्व को वर्म उन्‍्य मानते मात्र से ही उम्रक्नी समीक्षा के 
सभी दार बन्द हो जाते हैं। तव उप्तकी समीक्षा श्रद्धपरक्र ही हो सकती है 
निरपेक्षमाव से नहीं । वास्तव में वेद घामिक प्रस्व है या नहीं यह विवाद 
का वियय हो सकता है । पर वेदों के अव्ययन से यह तो स्पष्ट हैं कवि इसमें 
किसी बामिकत सम्प्रदाव की स्वापवा के प्रयास नहीं दृष्टिगोंचर होते । अतः 
वेदों का अनुमीनन किसी सम्प्रदाय-विश्येय के घम्मग्रन्थ के रूर में हो ही नहीं 
सक्त्ता 

पाइ्चात्य वेदज्ञों मे वेदाबनिद्यीलन के क्षेत्र में एक विचित्र प्रकार की 


० 


प्रन्व सिद्ध नहीं होते, आदि-प्रन्य अवश्य प्रिद्ध होते हैं। वल्तुत्तः कोई भी 
“ग्रादिम” जाति इस प्रकार की साहित्य-रधना कर ही नहीं सकतो थो सहल्नों 
वर्षो के कालचक्त में भी अव्याहत रहे श्ौर विद्वानों का व्यान निरन्तर आक्ष्ट 
करती रहे । किसी भी “अआ्रादिम” जाति का इस प्रकार का साहित्य मिलता 
भी नहीं है । वेदों में जिस उच्च कोटि की नाव-प्रवणता, दाम निक-चट्टि, 
सामाजिक-निदर्ग न, काव्य-सौन्दर्व ओर भाषा-सौप्ठव प्राप्त होते हैं उत्के अनु- 
सार वेदों के कवि जिछ समाज का अद्भुमुत थे वह समाज राजनीतिक, सामा- 
जिक, आधिक, सांस्कृतिक दृष्टि से वहुत अधिक उन्तत रहा होगा--ऐसा वेदों 
के झध्ययन के वाद स्वतः सिद्ध-निप्कर्प निकल सकता है; पर पाइचात्य वेदनों 
ते बिना किसी प्रमाए अथवा आधार के वेदों को किस भावना से “भादिम 
कहने का परितोप ऋनुभव किया है वह स्पष्ट नहीं है। चेदीं के निरपेक्ष 
अनुशीलन में जहां उनको घामिक्ष ग्रत्व मान लेने से कोई सहायता प्राप्त नहीं 
होती वहाँ उन्हें 'प्रादिम” ग्रन्थ मानव लेने से नी दावा ही उत्तन्‍्व होती है । 
वेदों में इतिहास है बा नहीं-बह एक ऐसा विवाद है जिसे पहली रंष्टि 
में ही निरय के या झनावश्यक कह देते में कोई संक्रोच नहीं होता चाहिए । 
वस्तुतः प्रत्येक साहित्य उमकालिक समाज एवं घटनाओं से अनुप्राणित होता 
हैं। भ्रतः यदि कभी प्रत्वज्ञ अववा कभी परोक्ष रूप से उस साहित्य में सम- 
कालीन अथवा भुवकालीन सामाजिक-राजनीतिक घटनाओों-प्रयासों का उल्लेख 
श्रववा संकेत मिलता है तो वह स्वाभाविक ही है । परन्तु भारत में विद्यानों 
का एक वर्ग ऐसा है जो वेद में इतिहास के अस्तित्व से ही परहेज करता 
है। यह वही वर्ग है जो वेदों को ईश्वरीय-वाणी अथवा नित्य मानता है । इस 
से वेदार्थ के निरपेक्ष अनुन्नीलन में वड़ी बाधायें झा उपत्यित होती हैं। यदि 
किसी प्रस्थ का अनुशीलन इदी पूर्ववारणा से करना प्रारम्भ किया जाए कि 
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इसमें एक विश्लेय तत्त्व नहीं है तो वह अनुशोलन निष्पक्ष अनुमोदन का पात्र 


ता 


नही बन सकता । 

वेदाय के निष्पक्ष अनुमोदन के पात्र बन सकने योग्य अनुशीलन में 
एक बावा इस दृष्ठटिकोश से भी उत्पन्त होती है कि वेदों में सभी विद्यार्यें 
प्राप्त होती हैं। वेदों में समी विद्या्ये हैं--ऐसा मत यदि हम वेद (अथवा 
किसी भी प्रन्त विज्वेप) के सम्बन्ध में बना लेंगे तो शोध एवं अनुशीलन को 


दिय्या उपहासजनक ढंग से विपरीत हो जाएगी। उपलब्ध तथ्यों के आधार 
पर दुद्धिसम्मत निः्क्रष थे निकालना घोष हैं; इसे ज्ोध नहीं कहा जा सकता 


कि पूर्वनिर्वारित दिव्कय को प्रमाणित करने के लिए तथ्य जुटाने का प्रयास 
किया जाए और यदि तथ्य न जुदें तो भोव की सव मान्य पद्धति को ही नकार 
दिया जाए । इससे भी देदाय के अनुशीलन में वावा उत्पन्त हुई है । स्वामी 
दयानन्द का सिद्धान्त कि वेद सभी सत्‌ विद्याओ्रों का ब्रन्य है-- शोध की 
प्रवृत्ति को जन्म दे हा नहा सकता । 


नी 


नुश्ञीलन के मार्ग में जितने प्रकार की वाघायें आ सकती हैं उदका 
विस्तृत विवेचन हमने ऊपर किया है। अन्त में एक भ्रौर--सम्भवत:ः सबसे 
महत्त्वपूर्ण कठिनाई की ओर संकेत करना नितान्त आवश्यक् है। जब कभी 
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शीचन के लिए प्रचारक भाव से कार्य किया जाता है तो 
पुत्ीलन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त हो जाता हैं । इस प्रकार के अ्रनुशीलन के प्रयासों 
का भूतकालीन इतिहास ज्ञात नहीं, परन्तु श्रांचुनिक काल में कुछ पाच्चात्य 
वेदन्ों एवं दबानन्द का भाष्य इपी कोदि में ग्राता है । प्राचीन ब्राह्मयणकार 
एवं साथ इस प्रक्तार के भाव से मुक्त थे ऐसा हम समय की सामाजिक 
परिस्थितियों के आव्रार पर कह सकते हैँ। मंक्समूलर सद्य दुछ पाच्चात्य 
बेदनों के व्यक्तिगत (च्रव प्रक्रशित) पत्र इस प्रकार का आशय घोषित करते 
हैं कि वे वेदों के विषय में एक विजद्येप प्रकार का भाव प्रतिष्ठित करवाने 
के प्रयास में थे । स्वामी दयावन्द का तो सारा जीवन ही एक प्रचारक 
(ग्पॉडभंण)शा+)) का था यह सर्वविदित है । वेदों का झ्राश्नय उस 
प्रचारक जीवन में पर्याप्त सहायक सिद्ध हुआं | परच्तु इस प्रकार के प्रचारक 
भाव से किए गए कार्य से जो समस्याएं आती हैं कुछ उस्त प्रकार की समस्याएँ 
पाइचात्य वेदज्ञों के कार्य से और दयानंद भाष्य से प्राप्त होती हैँ । इसमें एक 
समस्या यह होती है कि दूसरे के कार्य को विज्येप मान्यता नहीं दी जाती है । 
पारचात्व बेदनों में भारतीयों द्वारा किए गए वेद-अनुशीलन को महत्वहीन 
माना झौर उम्रका पूर्ण पग्राश्य लिया तो भी निन्‍्दा के साथ लिया । दवानन्‍्द 
में भी अपने अर्य के अतिरिक्त ग्न्य सभी ब्र्यों का उपहास किया है। चप्रा- 
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रक्त भाव से किए गये कार्य में 'वेदतौव्याबाता प्रायः होता है । पाव्चात्व वेदों 
ओर स्वामी दबानन्द के वेदार्थ अनुश्नीलन के प्रयात्तों में वेदतोव्याघात स्घान- 
स्थान पर दिखाई देता है । पाइचात्यों ने स्ायण को महत्त्व व देकर नी 
उसे अपनाया । वेदों का बन्षपरक्त अर्थ नहीं करने का उद्योपष करके नी वेदों 
में पुर्षमेघ, नस्‍मेव्, सर्वमेव आदि को ढुंढने में गौरव का अनुभव किया 


च्ड 


॥ उंस्छा को किसी पुरानी कल्पित सुल भारोपीय भाषा का विक्रश्चित 


रूप मानते हुए भी उस विकद्चित संस्छत में प्रसीत वेदों को आदिम 
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माना है। इससे पाइ्चात्यवेदजों के वेदानुज्लीलच का नहत्त्व कम हुआ है । यही 
स्थिति स्वामी दयानन्द की भी हू ।वे वेदों का अर्थ ठेदों की ज्ञाधारशिला पर ही 

















द्््कपत कह जत इजाजओज >>प> 22% प्र याः प्डःु प्रार पारिए जपज द्र्ल्डा परदर्दी कक ए००- ०० 
करच पर दल दठ हु, पर बात्क आर श्ण्सि दघ देद परवर्ती चिद्धानों के 
भ्रन्यों ् सद्ठ पता 28 >> की ललड>> ही त् लत लनोविज्लअलडस ््ज्जज्ड 
ग्रन्या से चहायता लेते हू । चुद के सना इच्द योगिक या योगहड अये देते ह्ग 
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हू नहा ->बहू दबानत्द नाग्य्र का अआद्वार माना जाता हू, पर उच्चा द्धातप्त न, 
स्लडलः व सिन्‍न्‍सक पया -- ज्््द्राज्र्डिल्प्ित्ा अप्रादेशिके 

यास्‍्क का महत्व मान लिया जाता है जो अवानन्वितेय अप्रादेशिके 
कारे ग्रद॑नित्य: ज्ञेव” क्रक्तर लड़ अरब को ही सर्वाधिक सम्मान दे रहे 
विकारे अर्वनित्यः परीक्षेत्र' कहक्षर रूढ अर्य को ही सर्वाधिक सम्मान दे रहे 


हक 5 


हैं। स्वामी दवानन्द ने सायण क्वा विरोध क्रिया--पर अपनी इच्छा से साय 
हारा आदत यास्क् और पाणिनि को नी मान्यता दे दी तदा सायख द्वारा हीं 
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दर 
/ बच्चोव्याधात” है क्षि स्वामी दवानन्द के घिद्धान्द के अनुसार कौसिक सूत्र 
के श्राधार पर अयरववेद का व्याख्यान करना अवेमानिक्त है, पर यास्‍स्वीय 
निठत्त के आधार पर वेद का प्रयास करवा अवैनानिक्र नहीं जदक्षि दोदों 
ही वेद परवर्दी ब्रत्व हैं चोर वेद व्यास्यान अपनी-अपनी दृष्टि से करते हैं । इस 
प्रकार प्रचारक नावसे किए जाने वाले कार्यो से वेदार्य अनुच्यीलन में बहुत 
बड़ी चाधा उत्तन्द डोठी ह्ठु | 

प्रस्तुत विवेचन में हमने भ्रमी तक वेदार्बानु्ची उन के इतिहास का संक्षिप्त 
विवेचन किया है जिसमें प्रत्तिवद्धवा और परम्परा की साज्भोपाँग समीक्षा करने 
का प्रवास किया है। इस विवेचन और समीक्षा के आवार पर हम ठेदारबानुीदन 





क्तेत्नंदंध में +<< भंध्तव्यं स्थिर कर के हैं । चंद के संचंघ में यह ऋटठ 
के संबंध में पिम्नलिखित मन्तव्य स्थिर कर सकते हु।द६ के चत से च चहू कह 





पाना दहुत ही अधिक साहस की बात है कि वेद का वह अर्व ही ठीक है चेप 
सब मनत्त हें और वेद के संबंध में यह दृष्दिकोय ही उपबुक्षत है मेष सभी 
अनुउयुक्त है । वस्चुतः बेद मनृष्य जाति का, केवल सारतठीयों का ही नहीं, 


>> स्से भी पडा 55 2-5 >> ++२>->ल 5 >>» मादा दाव, सामाजिक 
पत्र वा रचच भा आवक पूत्र का हां उक्तता है जो भाषा, भाव, सामाजिक 
बडा फ्रिडल £क २+२०+०- इंजिह डा 5५5 --+>० २7 + + दि द्ज्ल्ल अपस्‍्ल्ल्लडर जला समय "है 
तहज्ह्वातक्षाव हास इंतिहस अपदि ही दि से परीक्षा का विषय हैं। उच्च समय 
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का कोई वहिःसाक्ष्य आज हमें उपलब्ध नही है अतः वेद के संबंध में अंत:- 
सात्य का महत्त्व ही अधिक है । वेदों की रचना किसी एक क्षण में नहीं हुई 
थी। वेदों में उपलब्ध विज्ञाल मन्त्रराध्षि सुक्ततों में प्रतिभक्त है, इसके अतिरिक्त 
असंख्य मंत्र संकलन योग्य--सूक्त--त मानकर छोड़ दिए गए होंगे ऐसा 
अनुमान प्रमाण सम्मत विचार हम स्थिर कर सक्षतते हैं । मंत्रों का संहिताकरण 
या संकलन एकाधिक वार हुआ इसके स्पष्ट प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। चारों 
वेदों का संकलन भी किसी विश्वेप प्रेरणा श्रयवा योजना से पृथक्‌-पृथक्‌ 
समय पर हुआ होगा। इस सकके आधार पर यह उहज निपष्क्प 
निकलता हू कि मंत्र-रचना दो-तीन सहंत्न वर्षो तक निरंतर होती रही 
होगी | इसने विशाल और व्यापक संकलन की आधार-भूत मंत्रराणि की 
रचना इससे भी अधिक समय में ही होती रही होगी कम में नहीं, यह निश्चित 
। इस प्रकार मंत्र-रचता के साथ-साथ वनती-बिगड़ती सामाजिक परम्पराश्रों 
भी मन्त्रों के कथ्य पर प्रभाव डाला होगा वह सुनिश्चित ही हैं। अत: वेद 
के सम्बन्ध में परम्परा का महत्त्व भी अन्तःसाक्ष्य से कम महत्त्वपूर्ण नहीं । 





गए छा 


वेदार्धानुश्ीलन में अ्न्त:साक्ष्य और परंपरा के समान महत्त्व 
के पश्तिरिक्त एक और विपय भी विचारणीय है किइतने लम्बे 
कालखण्ड में लिखे गये समग्र मन्त्र समुदाय में कोईएक ही 
तत््व--पतज्ञ, अव्यात्म, देवपूजा, आदि--ही समान रूप से सदा 
प्रेरमान्नोत दना रहा होगा, उनकी भाषा में परिवर्तत चहीं आया होगा, उनके 
विचार क्रमशः परिवर्तित नहीं हुए होंगे--ऐसा मान लेंना विज्ञता के विद्द्ध 
है। अतः किसी एक ही कसौटी पर वेदों के सभी अन्ध्रों को श्लॉँक्ना टीक 
नहीं । प्रत्येक मंत्र को उसकी प्रपनी विशिष्ठता के आधार पर आँकना चाहिए । 
कोई मन्त्र घुद्ध अ्रध्यात्मपरक हो सकता है । कोई मन्त्र शुद्ध यज्ञपरक हो 
सकता है | कोई मंत्र रचयिता के व्यक्तिगत प्रसाद-विपाद की एकास्त झभि- 
व्यक्तित हो सकता है । कोई मंत्र प्रकृति की प्रशंसा में हो सकता हैं। कोई 
मंत्र देवता की प्रशंसा में हो सकता है ॥ यास्‍्क ने भी इस प्रकार अनेक दिपयों 
की चर्चा की है । सायणा ने भी इस प्रकार अनेक विपयो को स्पर्ण किया है। 
परंतु हम प्रायः वेदों का विपयवस्तु एक ही मानने पर वल देते है । स्पष्ट है 
कि आजतक वेदों के संबध में जितने भी शोधपूर्ण कार्य हुए हैं उन सब में वेदों 
के संबंध में आंश्विक सत्य की विज्ञप्ति हुई है, सभी प्रकार की भाष्य पद्धतियां 
वेदों के कुछ मंत्रों का ही अर्थ स्पट्ट करती हैं। इस प्रकार वेदार्यानुभीसन के 
लिए अंत्:साक्ष्य, परम्परा झौर प्रव तक विचारित सभी दृष्टियाँ मिलकर सहा- 
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यक हैं--केदल श्रपनी वात मनवाने का प्राग्रह वेदार्वानुशीलन को भावना के 
ही विपरीत है । 

वेद प्राचीन भारत का महान्‌ प्रतिभासम्पन्त सामाजिक काव्य है| यह 
उस प्राचीन भारत की विशज्ञिप्ट सामाजिक परिस्थितियों का अद्यावधि 
उपलब्ध साहित्यिक रिक्‍्य है जो हमसे सहन्नों वर्षों की दूरी पर हैं। वेदों 
की विपय-वस्छु हमें यह मानने के लिए विवशद्य कर देती है कि यह प्राचीन 
भारतीयों का भी घामिक काव्य नहीं है श्रत: यह आज के भारत का भी 
घमंग्रन्य नहीं हो सकता न हो वेदों को किस्ती नी तर्क के आवार पर 


धर्मश्ास्त्रीय विज्ञारतरत का अतिनिधि ग्रस्य माना जा सकता है--अतः यहु 
ग्रन्यराशि हमारे जिए सामाजिक मान्यत्ताओ्रों एवं नियमों की निदर्धिका भी 


नहा हा रू कती । वेदों ने तत्कालीन सम्यता एवं चउच्छे दि के सभी सन्दर्भो को 
संकलित करने की भी प्रतिवद्धता नहीं की है अतः इसमें न मिलने वाले किसी 
सन्दन के आधार पर हम सन्यता के किसी स्तर की प्राचीवता तथा श्रर्वा- 
चीनता का सदीक निर्णय नहीं कर सकती । वेद पूरी तरह से दाभ॑निकता से 
ओत-प्रोत है यह कहना साहस के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता । यह 
पाना तो और नी अधिक साहसिकता है क्ि उम्पूर्यं मन्त्र राष्षि रूपक गली 

ही लिखी हुई है । वल्तुत: वेद, महान्‌ भारतीय साहित्यिक कृतियों की 
प्राचीनतम इक्ताई हैँ। मेबदुत, महाभारत, पुराण, दामाबरण, उपनिपद 
ब्राह्मण आदि में प्रमृति संच्छत साहित्य की लम्दी परम्परा की सबसे पहली 
कड़ी है । प्रतिवद्ध घारणाओं की विवश्वता से वेद हमें अपने पूरे रूप से 
परिचय नहीं करवा पाएगा। उसका सम्पूर्ण विदेचन बांछवीय हैं और 
जिसका आधार कांइ एक विपय नहीं हा सकत वेद के समग्र 
की आवश्यकता की पूर्ति उस्े अपने युय की महान्‌ साहित्यिक कृति मानने से 
ही हो सकती है भौर इस कृति की उस विद्येपताओं पर बोध की आवध्यकता 
है डिन्होंने इसे उहत्नों दर्पों की कालचक्र प्रक्निया में निरन्तर भ्रविकाधिक 
महत्वपत्ा दंदाया हा 
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वेदार्थ प्रक्रिया एवं अधिकार 
डा० रघुवीर वेदालंकार 


(प्ढ एडप०5 [28९८ फटा शक्या0प्डोए. दधाल्यजलल्त छछ 76 
पितांद्रा ढ00 'ैंट#ल्तप इलोतठेब्राड इए ब्याटंटा: बचत क्ा0्तलत 
पंष्ाट$, फरार 72ए2 फेधलए पंधिविटय: शंल्छड 7007 ६८ 
€5३९2४८९९ 07 6 ५९९४5 707 पद रटाए 56897 ंग्ठठ ० एलटत८ 
इंघ्रध्टण्छाटपपग्य, पर छद्रीपाउद्रल ध070 200 फट पतपाप्त्क् 
ता ऐेहडढ घाए४ चाए0्रड्न5६ ६2गए इ८फएाड 07 एटवेट ८5व्छु९८ए- 
पुफ८ फ्ंफं)छ एणी पचद्धाए8 2टवणीरटड गरल्था2/ सिर ऐछैपाएत 
ए चाल ९०95. “एए॥6 एटत35$. ग्रधंधाटा इफेइटज-0८ ६० 
ए्ब्यशबासद्वातृं/ गज 00 पाीरए म्रचधाथाल फट फद्ववाप्तठपर 
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छाल, फल एटाए चिट पडा पीट पएटत55 छाट इल्एटापटवें 
[चरां&ड, छा0एटड फाब। फिर एटक्‍35 <०घ्रप्थांप परांडमोए ब्योेडरेएा८ट 
उठते फृर्णलिट ववेंट३5, पतश्रांएड पार 0565, एटडट०ॉटते 6प्रा, 8 
ए[४०९६, 99 रगिवीड-3 07 $दए०04 एरंं९ दझएविंशांगछु 50प्राट 
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पट 64%, (8) पाल ू०्ग्राट्ड।पडों हशे०एड0०९०, (0) पाल ख्राटाव- 
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पाइचात्य-पोरस्त्य एवं प्राचीन--शर्वाचीन मनीपियों ते वेदों को विभिन्‍न 
इृष्ठियों से देखा है। किन्हीं ने इनको अपोरुषेय माना तो दूसरों ने पौरुषेय 
ही स्वीकार किया है। कोई वेदों में प्राचीन झायों, राजा-महाराजाओं का 
इतिहास स्वीकार करते है तो स्वासी दयानन्द जैसे वेद भाष्यकार इस घारणा 
के साथ सहमत न होते हुए वेदों में केवल नित्य इतिहास मानते हैं । किन्‍हीं 
के अमुसार वेद समस्त ज्ञान-विज्ञान के भण्डार हैं तो अन्यों के अनुसार वेदों 
का प्रयोजन कैचल यज्ञ विधान हैं। मनुस्मति में जहाँ एक भोर 
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'वेदोईखिलो घधर्ममूलम! (मनु० २६) कहकर वेद को घर्म का मूल स्वी- 
कार किया गया है तो दूसरो ओर मनु ने ही 'सर्वज्ञानमयों हि सः (मनु० 
२।६) कहकर वेद को समस्त ज्ञान का भण्डार कहा है । इसी वचन के अनु- 
सार स्वामी दयानन्द ने भी वेद को सभी सत्य विद्याश्रों की पुस्तक स्वीकार 
किया है। करणाद मुनि ने (ुद्धिपूर्वा वाज््यकृतिवंदि (वैशे० ६. १. १) कहकर 
वेद को बुद्धिमत्ता से पूर्ण कृति स्वीकार करते हुए उसे पदार्थ घर्मं का प्रति- 
पादक माना है तो दूसरी ओर वेदांग ज्योतिष के कर्ता लघट ने बेद को 
केवल यज्ञार्थ स्वीकार किया है ।) मीमांसा दर्शनकार जैमिति मुनितों 
यज्ञार्थ ते अतिरिक्त मंत्रों को अनर्थक कहने में भी नहीं हिंचकिचाते ।* वेद- 
व्याल्या की दिज्ञा-प्रदान करने वाले यात्क मुनि वेदों में कर्म सम्पत्ति स्वी- 
कार करते हुए कहते हैं---'पुरुष विद्याउनित्यत्वात्‌ कर्मंसम्पत्तिर्मस्त्रो वेदे (नि० 
१।२) याज्ञवल्क्य स्मृति में सभी श्ञास्त्रों का मूल वेद को स्वीकार किया 
गया है ।* श्रत्नि स्मृति में वेद से वढ़कर अन्य कोई शास्त्र स्वीकार नहीं किया 
गया है ।* 


इस प्रकार प्रारम्भ से ही वेदों कै विपय में मनीपियों के विविव विचार 
रहे हैं। वेदों के रहस्यों को स्पष्ठ करने के लिए प्राचीनकाल से ही यत्न होते 
रहे हैं । वेदांगों तथा वेद के उपांगों का प्रय्ययन भी वैदों के रहस्यों को स्पप्ट 
करने के लिए हो किया गया ।* वेदों के व्याल्याग्र-त्व लिखे गए, किन्तु वेदों 
की इयत्ता का निर्धारण नहीं हो सका। ऐसा प्रतीत होता है कि अति 
प्राचीन काल में वेद भाष्य करने के यत्न भी नहीं किए गए | ऐसा करने में 
दो कारण प्रमुख थे (१) वेदों के आविर्भाव काल तथा उससे कुछ समय वाद 
तक भी मोखिक परम्परा के आधार पर ही वेदों का अव्ययन-अध्यापन होता 
रहा | इसी लिए वेद के लिए “घुति” दाद्द प्रसिद्ध हुआ । यास्क के अनुत्तार 
उस समय साक्षात्‌कृतथधर्मा ऋषि लोग मौखिक परम्परा के आधार पर दूसरे 


+ 





१. बेदा हि यज्ञायंमभिप्रवृत्ता,, कालानि पूर्वा विहिंताश्च यज्ञा:। वेदांग 
ज्योतिय इलो० ३ 

२. आम्नावस्य क्रियार्थत्वाद्‌ श्रानर्थक्यमतदर्धानाम, पूर्व मीमांसा १.२-१ 

३. निःमृत्तं सवंश्ञास्त्र तु वेदद्ास्त्रात्‌ सनातनातु । 

४. नास्ति वेदात्पर शास्त्रमु । 

५. वेदाडूगविज्ञानिन भासते प्रकादते वेदार्थ इत्यर्थ: नि० १२० 
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ऋषियों को वेदाये का ज्ञान करा देते थे ।$ ये साक्षात्‌ कृतघर्मा ऋषि प्रथम 
कोटि के ऋषि थे । उनको वेदार्थ स्वयं प्रकट था | (२) दुसरी कोटि के ऋषि 
वे थे जिनको स्वयं वेदार्थ स्पष्ट नहीं था। उन्होंने उपदेश द्वारा वेदार्थ प्राप्त 
किया ऋषियों की इस द्वितीय कोटि तक वेद भाष्य करने की आवश्यकता 
प्रतीत नहीं हुई । न ही इस समय तक वेद भाष्य करके वेदार्थ की इयचा का 
निर्धारण किया गया । वेद भाष्य या वेदार्थ करने का उपक्रम तव प्रारम्भ 
हुआ जब ऋषियों की यह द्वितीय परम्परा भी उच्छिन्त होने लगी तथा 
मनुष्यों को मौलिक उपदेश हारा वेदाथ ज्ञान में अ्रसमर्थता अनुभव होने 
लगी | ऐसे काल में ही दूसरी कोटि के ऋषियों द्वारा वेदांग आदि का प्रण॒- 
यन किया गया ।” वेद भाष्य अश्रथवा वेदार्थ न करने का दूसरा कारझ यह 
रहा है कि भारतीय परम्परा में वे वेद को अनन्त ज्ञान का भण्डार स्वीकार 
किया गया है। तै० अ० ३.१०,११ में तो अनन्ता वे वेदा: कहकर यह वात 
और भी स्पप्ट कर दी गई है। अनन्त ज्ञान राशि को सीमित ज्ञान वाला 
मनुष्य भ्र्थों में निवद्ध कैसे कर सकता था ? इसीलिए समग्र वेदों का भाष्य 
करके वेंदार्थ के निर्धारण का यत्व ऋषियों ने नहीं किया, केवल निसर्वत, 
ब्राह्मण ग्रन्य आदि के रूप में वेदार्थ प्रक्रिया का दिग्दर्गन कराने वाले प्रन्ध 
ही लिखे । दोनों प्रकार के ऋषियों की परम्परा उच्छित्त होने पर वेदार्थ को 
स्पष्ट करने के लिए आधार्यो ने समग्र चेंदभाष्य करने का उद्यम किया। 
निठक्त के टीकाकार दुर्गाचार्य कहते है कि मत्त्रों में अरथे की सीमा का निश्चय 
नहीं किया जा सकता । इनके महान त्र्थ होते हैं तथा उन श्रथों का जावना 
अत्यन्त कठिन है | अधिदेव, श्रव्यात्म तथा श्रधियज्ञ का आश्रय लेकर जितने 
भी प्रर्थ उचित प्रतीत हों उन सबक्नो वेद मन्‍्त्रों से निकाल लेना चाहिए। 

ऐसा करने में कोई अपराध नहीं है ।+ वेद के सम्बन्ध में ऐसा किया भी 

गया है। वेदार्थ करनेवालों ने वेद को भपनी-प्रपनी दृष्टि से देखा तथा उसी 
के झनुसार मन्त्रार्थ किया । यही कारण है कि प्राचीन प्रामाणिक आचायों 





६. साक्षात्कतघर्माण ऋपषपो वश्भूवुस्तेष्वरेभ्योध्साक्षात्कृतथर्मम्थ उपदेशेन 
मन्त्रान्‌ सम्प्रादु: ॥ नि० (।२० 

७. उपदेशाय ग्लायन्तोष्वरे विल्मग्रहणायेमं प्रत्य॑ समाम्नासिपुर्वेद च॒ वैदां- 
गानि च, नि० १।२० 

प. न द्व॑तेप्वर्थस्येयत्तावधारणमस्ति । महार्था ह्यंते दुप्परिज्ञानाइच । तस्मा- 
देतेपु यावन्तो3र्था उपपच्चेसन्‍ताधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रया: सर्व एव ते 
योज्या: (नि० २॥२ पर दुर्ग भाष्य) 


00 + टगाफक्रवाह 6 #गपरद्यीपीट्यों कवए व 72 7रधँवर 


के द्वारा भी वेद मन्त्रों के श्रलग-अलग अर्थ किए गए हैं । चत्वारि शुद्धूगा चयो 
प्रस्य पादा द्व ज्ञीपें सप्त हस्तासों अस्थ । त्रिवा वद्धों वृषभों रोरवीति महों 
देवो मर्त्याँ आविवेश ऋ० ४५८।॥३ इस मन्त्र के मीमांसा १।२।४६, निरुक्‍त 
१३॥७ तथा गोपच ब्राह्मण पूर्वभाग २१६ में यज्ञपरक अर्थ किए गए हैं। 
यास्काचार्य ने यज्ञ को ही महान देव मानते हुए उसके वेदरूपी ४ सींग, 
तौन सवन रूपी ३ पैर, प्रायणीय तथा उदयनीय रूपी २ सिर, छन्दरूपी ७ 
हाथ मानते हुए यज्ञ को भन्त्र--ब्राह्म--कल्प इन तीन के द्वारा बाँवा हुआ 
माना है। महाभाप्यकार पतंजलि इस मन्त्र की व्याल्या व्याकरणपरक करके 
शब्द को महान देव वतला रहे हैं। उनके अनुसार नाम झासख्यात उपसर्ग- 
निपात ही चार सींग हैं | तीनों काल तीन चरण हैं। नित्य तथा का के 
रूप में शब्द के दो सिर हैं। सात विभक्तियाँ ही सात हाथ हैं। इसी 
प्रकार -- 


चत्वारि बाक्‌ परिसिता पदानि तानि विदुर्बाह्म णा ये मनीषिणः 
गुहा त्रीरिण निहिता नेहगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या बदन्ति। 
ऋऋ० १॥१६४४५ 
पतंजलि मुन्ति ने इस मन्त्र का भी व्याकरणपरक श्र ही किया है, जब 
यास्‍्काचाये ने निरुक्त में आ्रापंमूु, वैयाकरणा:, वानिका:, नेंरुकता:, इत्येके 
तथा श्रात्मप्रवादा: कहकर छह व्यास्यायें दिखलाई हैं । न्पष्ट है कि अपने- 
अपने अभिप्राय के अनुसार सभी ने इन मन्त्रों को पृथक्‌-प्‌थक्‌ व्याल्यायें 
की हें। 


यास्काचार्य ने इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त कुछ श्रन्य सम्प्रदायों का भी 
उल्लेख किया है । यास्क द्वारा निरदिष्ट वेद-व्याख्या के मुख्यतः पांच सम्प्रदाय 
निरक्त में उपलब्ध होते हैं--याज्ञिक, आखस्यानविद्‌, ऐतिहासिक, श्रध्यात्मवादी 
तथा नेरुक्त । कहीं-कहीं पर 'नैदान' नाम भी यास्क लेते हैं । स्पष्ट है कि यास्क 
से पहले ही वेद-मन्त्रों की व्याख्यायें इस प्रकार की जादी रही होंगी जिनका 
यास्काचार्य ने उल्लेख किया है। वाद में इस विविध वेदाथ प्रक्रिया का 
संक्षेप ग्राधिदेविक, आधिभौतिक तथा आ्राध्यात्मिक के रूप में कर दिया 
गया। कालान्तर में इन तीनों में भी याज्ञिक प्रक्रिया ही प्रधान हो गयी-- 
शेप दोनों पद्धतियाँ गौर वन गई । यहाँ तक कि मन्‍्त्रों का प्रयोजन देवल 
यज्ञ ही माना जाने लगा। ऐसे समय में ही जैमिनि मुनि ने कहा था आाम्ता- 
यस्य क्रियाथेत्वादानर्थक्यमतदर्यानाम्‌' श्र्थात्‌ वेद यज्ञ के लिए हैं; यज्ञ से 
अतिरिक्त वेद मन्त्र अनयंक हैं । झाव्यात्मिक प्रक्रिया को उपनियदों ने अपना 
लिया तथा आधिदंविक अ्रथों को निरुक्त एवं स्वल्प रूप में ब्राह्मण प्रन्यों 


वेदार्थ प्रक्रिया एवं अधिकार 0। 


में देखा जा सकता है| यज्ञ-प्रक्रिया प्रदान होने पर यज्ञ की एक-एक क्रिया 
के लिए पृथक-पृथक्‌ मनन्‍्त्रों का विनियोग किया जाने लगा । उब्बट, महीधर, 
सायरु आदि भाष्यकारों ने अपने भाष्यों में इसी पद्धति का आश्रय लिया । 
इन भाष्यका रों के समय वेदाथे प्रक्रिया का आधिदेविक पक्ष बिल्कुल तिरो- 
हैेत सा हो गया | यहां तक छि निरुक्तत में जिन मन्त्रों की आधिदेविक 
व्यास्या की गयी है उनकी भी इत भाष्यकारों ने स्ींचतात करके मासिक 
व्याख्या की | उदाहरणाथे--“इदं विष्णुविच्रक्रमे त्रेघा मिदथे पदम्‌ समृद्हमस्य 
पांसुरे (ऋ० १॥२२१) मन्त्र के सम्बन्ध में यास्कराचार्य ने शाकपूरि तथा 
श्रौ्ुवाभ के विचार प्रदर्शित किए हैं जिनके भ्रनुसार मन्त्र का अर्थ सुंपरक 
प्रतीत होता है किन्तु सायणाचार्य ने इसकी याज्ञिक व्याब्या करके इस मन्त्र 
से वामनावतार सिद्ध किया है| इस प्रकार सायण, महीधर श्रादि सभी 
प्राचीन भाष्यकारों ने अपन्ते भाष्यों में प्रायः याज्ञिक प्रक्रिया को ही प्रधानता 
दी । यात्षिक विधि के साथ-साथ नरबलि, पशुवलि, मांस-भक्षण, सुरापान 
आ्रादि फ्रूर त्था अनगगल वातों को भी वेद से सिद्ध किया गया जो लोक-घर्मं 
के सर्वधा विपरीत थीं तथा वेद की पवित्रता को सलन्देह की कोटि में उप- 
स्थित कर रही थी । सायण श्रादि से पूत्र ब्राह्मण ग्रन्व तथा गृह्मसूत्र आदि 
ग्रन्थों में भी याज्िक प्रक्रिया ने प्रघानता प्राप्त कर ली थी। इन ग्रन्यों में 
यज्ों में पशुवलि श्रादि ऋूर कर्मों का विधान पाया जाने लगा था। यज्ञ में 
भमन्‍्त्रों का विनियोग करना अपराध नहीं है। विता भन्त्रों के यज्ञ होगा ही' 
कैसे ? विनियोग किए गए मन्त्रों से लोक विपरीत क्रूर कर्मो का प्रतिपादन 

करना अपराध है आधुनिक्त काल में स्वामी दबाननद ने यज्ञों में मन्‍्त्रों का 

दोपरहित विनियोग किया है जिसको उनके वाद के भाष्यक्षारों ने भी स्व्रीकार 

किया है । 

प्रचीन भाय्यकारों ने विविध याज्ञिक कर्मकाण्ड की तरह राजाओं आदि 

के अनित्य इतिहास को भी वेदों से सिद्ध करने का यत्त किया। ऐतिहासिक 

तथा आार्यात सम्प्रदायों का उल्लेख निरुक्षत में यास्क्र ने भी किया है किन्तु 

निददत के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यास्काचार्य वेदों में मनुष्य आदि 

का अनित्य इतिहास नहीं मानते । श्राख्यात शैली वेदों में भी अनेकन्न देखी 

जाती है । वेदों की इसी श्राव्यात शैली के कारख ही “यो जात एव प्रथमो 

मनस्वान्‌' ऋ्अ० शा१२।१ मन्त्र की व्यास्या करते हुए यास्काचारय्य कहते है --- 

ऋपेरं प्रार्थस्य प्रीतिभंवत्यास्यानसंयुक्ता (नि० १०१३ इस प्रकार का भाव 

यास्क ने पुत: एक: सुपर: स समुद्रमाविवेश' कऋ० १०.११४-४ मन्त्र की 

व्यास्या के अवसर पर नि० १०।४४ पर भी ध्रकट किया है । इसका झभि- 
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प्राय है कि आ्राखच्यात में ऋषि की प्रीति होती है । आखर्यानों में कोई वास्तविक 
कथा वर्णित नहीं होती श्रपितु कया को प्रभावी बनाने के लिए वर्णन 
वैवित्य-मात्र होता है। कालान्तर में इत आल्यानों को ही वाह्तविक घटवा 
माना जाने लगा। वास्तविक घटना का सम्बन्ध इतिहास से जोड़ दिया गया। 
इस प्रकार आज्यानवाद में ही इतिहासवाद को जन्म दिया । ब्राह्मण ग्रन्थों 
को अ्र्थवाद दंली, आउर्यानवाद तथा इतिहासवाद के बीच की कड़ी है । 
ब्राह्मण ग्रम्वों में वत्र श्रादि के जहाँ आधिदंविक अर्थ किए गए हैं वहां इन 
बब्दों की निशुक्ति करते हुए भृतकालवाची क्रिया का प्रयोग किया है जिससे 
उप्त नच्द का सम्बन्ध इतिहास से जुड़ जाता है। यथा--प्रेत्र की निरुक्ति के 
प्रसंग में 'यदुबुसोत्‌ तद्‌ वृत्रस्य वृत्रत्वमु, यदुवतंत तद वृत्रस्थ वृत्रत्वमू, यद- 
वर्धत तद॒ वृत्रस्य वृच्रत्वम्‌' ब्राह्मण ग्रत्य द्वारा दी गई इस (निरुक्ति में भूत- 
कालिक क्रिया का प्रयोग होने से प्रतीत होता है कि वृत्र नामक कोई दैत्य 
रहा होगा जिसने उक्त क्ियायें की होंगी ! यास्काचार्य इस निरुक्तियों को 
नि० २१७ पर “इति विज्ञायते' कहकर ही उद्बृत करते हैं, वह इसे स्वीकार 
नहीं करते । इसी स्थान पर बास्काचार्य ऋ० १.३.१० का एक मन्त्र उपस्थित 
करते हैं--- 

प्रतिप्ठन्तीनामनिवेशनानां काप्ठानां मध्ये सिहित अरीरसू । 

बुत्रत्य निण्यं विचरन्यापों दीघं तम श्रा शयदिस््शत्रू: ॥ 


इस मन्त्र की व्याल्या यास्‍्काचार्थ वर्षापरक करते हैं। केवल इतना ही 
नही, अपितु यहां पर 'तत्‌ की वृत्रो मेध इति नेक्ता कह कर यास्काचाये 
दिखलना चाहते हैं कि पूरा नैरुक्त सम्प्रदाय ही ऐसे स्थलों पर इतिहास को 
स्वीकार वही करता । इश्नीलिए उन्होंने लिखा है-तत्रोशमार्यत युद्वर्सा 
भवन्ति। यहां पर यास्क्राचार्य ने वृत्र के लिए 'त्वाप्ट्रोअ्युर इति ऐतिहासिका' 
कहकर ऐतिहासिक पक्ष का उल्लेख मात्र किया है? इसके प्रति अपनी रुचि 
प्रदर्भित वही की है । 


ऐतिहासिक्न सम्प्रदाय का उल्लेख यास्क्र ने निरक्त में अनेक स्थानों पर 
किया है | ऐसे स्थानों पर उनकी तीन प्रक्नार क्षों शैली रप्टिगोचर होती है-- 
(१) कहों-कही पर 'इत्यैतिहासिक्रा:' कहकर ऐतिहासिक सम्प्रदाय का उल्लेख 
किया जाता है । ऐसे स्थलों पर यास्कर इसके विरोध में 'इति नैदक्ता:” कहकर 
इतिहास के विरोध में नैठक्त मत की श्रावश्यक रूप से उपस्थित करते हैं तथा 
मन्त्रों की श्राधिदेधिक व्याल्या करते हैं। स्पप्ट हैं कि ऐसे स्थलों पर वे, 
इतिहास को स्वीकार नहीं करते । उपयुक्त उदाहरण इसी प्रकार का है 
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इसके अतिरिक्त मि० १२१० श्रावि एक-दो स्थलो पर प्रन्यत्र भी ऐसा किया 
गया गया है । (२) कही-कहीं पर यास्‍्काचार्य 'तत्रेत्तिहासिमाचक्षतीं! कहकर 

कोई कथा उपस्थित करके तदनन्तर कोई वेदमन्त्र उपस्थित करते है । नि० 
शह&, २२४, ६३३, १०२५, १११० इन ४ स्थलों पर ऐसा किया गया 
। ऐसे स््यलों पर प्रथक्‌ रूप में नेरुक़त पक्ष उपस्थित नहीं किया जाता 
। यहां पर यह गब्रववेय है कि ऐसे स्थलों पर यास्‍स्कराचाय मन्त्र में 
वशित इतिहासपरक शब्दों का आ्रावश्यक्र रूप से निर्बंचत करते है । उक्त 
सभी स्थलों पर उन्होंने देवापि--अन्तवु -प्रियमेघ--सुदास--पुदुगल--- 
विव्वामित्र--त्रित आ्रादि ऐतिहासिक प्रतीत होने वाले बब्दों का निवंचन 
किया है । यास्क्र जातिवाचरक शब्दों का ही निर्वेचन करते हैं न कि आाकवूरि 
आदि कालवाचक घब्दों का । उपर्युक्त सभी चत्द व्यक्तिवाचक्त हैं। यास्क् ने 
इनका भी निर्वचन किया है । इससे प्रतीत होता है कि इन नामों को 
ऐतिहासिक, व्यक्तिवाचक न मानकर जातिवाचक योगिक मानते है । जिसका 
जिस प्रकार का निर्वेचत किया गया है, उत-उन जुखों से ब्रुक्त सामान्यतः 
पुठष के वे नाम हो सकते है । इससे स्पष्ट है कि ऐसे स्थलों पर भी यास्का- 
चार्य इतिहास को स्वीकार नहीं करते । इंप्तीलिए वरझचि ने कहा है-- 
झ्रौप वारिक्रोउय॑ मस्तेब्वास्यावश्तमयः तित्यत्वविरोवातु | परमार्थेन तु नित्यपक्ष 
एवं इति नैत्क्तावा धिद्धान्त: (नि० समु० ४॥१४) । यही भाव निरुक्त की 
स्कन्द महेश्वरक्ृत टीका २।१२ में भी प्रकट किये गये है । वस्तुतः ऐसे स्थलों 
पर इतिहास बढ्द वास्तविक इतिहास का वाचक होता ही नहीं है । महामारत 
में 'तब्रोदाहरन्ति हेमतिहाप्त पुरातनमु' कहकर पशु-पक्षियों की काल्पनिक 

कथा बशित की गयी है । इध्ी प्रक्रार ऐसे स्वनों पर बास्क्र निदिण्ट इतिहास 

पद भी क्ात्यनिक इतिहाप्त का वाचक है, वास्तविक उत्तिहाप्त का नहीं । 

ऐसा हो विचार आचार्य दुर्ग ने भी प्रकट किया है-- 


द्वे 
ए्‌ 
थे) 
९ 


द्ित्रैतस्मिन्तथें इतिहासमाचज्षते आत्मविद इतिवृत्त परक्षत्यायंवादल्पेण । 
यः करिचदाब्यात्मिक आधिदेविक आधिभोतिको वार्य ब्रारबायते दिप्द्यु दिताव- 
भासनाथ स इतिहास इत्युच्यवे । स पुनरवमितिहाप्त: सर्वेश्रक्षारों नित्यमचिव- 
क्षितस्वा्य, तदयेत्रतितत्ृणामुपदेशपरत्वातु। नि० १०२४ पर दुर्ग भाष्य । 
(३) कुछ स्थलों पर बास्क्र इस्यैतिहासिका: ततरेतिहासमाचक्षते' श्रादि बब्दों 
का प्रयोग न कर श्रति मंक्षेव में कोई कथा उद्धत करके किसी वेदमन्त्र को 
उपस्थित करते है । ऐसे स्थलों पर घास्क का घ्यान मन्नत के निर्वचत की 
झोर रहना है, इतिहास की ओर वहीं । नि० १५, शा5, ४६, ६।४ में ऐसा 
किया गया है। इन स्वलों पर उद्धुत वेद मनन्‍्नों का अर्थ बाधक ने इतिहास- 
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परक नहीं किया है। एक स्थल से तो ऐसे सभी स्थलों में इतिहास का 
सर्वेधा निराकरण हो जाता है। नि० शा८ पर यास्क ने लिखा है--शाकपूरि 
ने मन्त्रों के सभी देवताओं को जानने का संकल्प किया । उसके सामने देवता 
स्त्री तवा पुरुष के त्प में उभय लिंग प्रकट हो गये। शाकपूरि ने पूदा मैं 
तुमकी जानना चाहता हूँ ! देवता ने उसे 'श्रयं त शिक्ते० ऋ० ११६४२६ 
इस ऋचा का उपदेश दिया । इस प्रसंग से स्पप्ट हैं कि ऐसे स्थलों पर इतिहास 
सम्बन्धी कोई वात नहीं होती श्रपितु यह आत्यानात्मक वर्णन है । मन्‍्त्रों के 
देवता किसी के सामने प्रकट नही हो सकते । इसी प्रकार का एक प्रसंग मि० 
४॥६ में भी है। यहां पर यार्क ने समा तपन्ति०” ऋ० १॥१०शा८ यह 
मन्त्र उपस्वित करके लिखा है कि तित को कूप के अन्दर यह चूक्‍्त 
प्रतिमासित हुप्ना ।” इसके पश्चात्‌ बास्क 'त्रित” की 'तीणवमों मेधया' कहकर 
निरुक्ति भी करते हैं । इससे प्रतीत होता है कि किसी ऐतिहासिक “त्रित' का 
यहां वर्णोव नहीं है । जो भी अत्यन्त मेघावी होगा, वही त्रित कहलाबेगा ।- 
यहां पर एक वात विचारणीय है कि ऐसे स्थलों पर मन्त्रों की उपस्थित करके 
जिस व्यक्ति के नाम से कोई कथा उपस्वित की जाती है, उत्त व्यक्ति का वह 
साम मन्त्र में उल्लिखित नहीं रहता । यथा उक्त उदाहरण में ही “त्रित' नाम 
सन्त्र में पठित नहीं है । इसी प्रकार अन्य स्थलों पर भी है। प्रव्न है कि मनन 
में वह पद न रहने पर भी यास्क वहां इतिहास को कैसे उपस्थित करते हैं ? 
यास्काचाये का कुकाव इतिहास पक्ष की श्र नहीं है, यह वात इससे 
भी पुष्ट होती है कि यास्क्र के उत्तरवर्ती भाष्यकारों ने जिन मन्‍्यों में 
च्यवन ऋषि, सरमा-परि, यम-बमी, विष्णु आदि के इतिहास को विस्तार 
सिद्ध किया है वहीं यास्क्त उन मन्त्रों में इतिहास का करिचितमात्र भी संकेत 
न देकर च्यवर्ना आ्रादि शब्दों के योगिक शर्थ करते हैं->यथा च्यवन ऋषिमे- 
द॒ति । ज्वावमबिता स्तोमामामु--नि० ४१६ सरमा चरणातु-नि० ११२४, 
विष्णु विज्ञतेर्वा, व्यइ्नोतेवा--नि० १२१८ सावण आदि भाष्यकारों ने 
इन स्थलों पर अपने भाष्यों में च्यवत श्रादि के इतिहास को अपनी कल्पना से 
सिद्ध किया है । निरक्तत में उसका कोई संकेत नहीं है । इन प्राचीन भाष्यों 
का अचुकेरण करते हुए आधुनिक पाव्चात्य भाष्यकारों ने भी सायणा आदि 
की भांति इतिहास की कल्पना को अपने वेद भाष्यों में स्वीकार कर 
लिया । वेदों को मनुष्यक्ृत, अनित्य, समय पर संशहीत मानकर तो यह कार्य 
उनके लिए और भी सुगम हो गया। उनके भाष्यों में ऐसी कोई नवीतता 
नही है जिसके आधार पर वेदमन्त्रों भ्रयवा पाश्चात्यों द्वारा किये गये वेद 
भाष्यों का गोर ज्ञान द्वो सके | मैक्समूलर का भाष्य तो प्रकारान्तर प्ते 


में 
ते 
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सायण भाष्य का ही भ्रनुवादमात्र है। यही दशा अन्य भाष्यकारों की 
भीहे। 
आधुनिक काल में स्वामी दयानन्द ने अपने भाष्य को इन सभी मान्यताओं 
से अछुता रखकर सम्पूर्ण यजुर्वेद तथा ऋग्वेद के छठे मण्डल तक का भाष्य 
किया है। अनेक मस्त्रों में स्वामी जी ने विज्ञान का प्रतिपादन किया है । 
स्वामी जी प्रायः वाचकलुप्तोपमा अलंकार का आश्चय लेकर अनेक मन्‍्त्रों का 
राजा, सेनापति, पुरोहित, विद्वान, सभापतिपरक अर्थ करते है । इससे उनका 
भाष्य लोक-विरुद्ध वातों को छोड़कर लोकोपयोगी सिद्ध होता है। अपने 
भागय्य में स्वामी जी ने निदक्‍त एवं ब्राह्मण ग्रल्यों का भी आश्रय लिया, जिनके 
आधार पर उन्होंने मन्त्रों में पठित विश्वामित्र, वसिष्ठ, गौतम आ्रादि बब्दों 
का यौगिक अर्थ करते हुए अपने भाष्य को इत्तिहास से भी सर्वंथा दुर रखा है । 
शब्दों-उपसगो-घातुओं में कहीं-कहीं थोड़ा बहुत अर्थ-भेद करते हुए भी 
स्वामी जी निरक्तकार की मूल भावना के विपरीत नहीं गये हैँ । उन्होंने 
वेद को ईश्वरीय कृति तथा सब सत्य विद्यान्नों को पुस्तक मानकर अपना 
भाप्य किया तथा उन सभी अ्रदलील, क्ूूर तथा घृरित बातों से श्रपने भाष्य 
को दूर रखा है जिनका प्रतिपादन उनसे पूर्व के भाष्यों में किया गया था । 
सायण से पूर्व भी माधवभट्ट, स्कन्दस्वामी, नारायण, उद॒गीय, वेंकट माधव, 
भट्ट भारक्तर आदि भाष्यकार थे किन्तु किसी ने भी सब वेदों पर भाष्य नहीं 
किया । सायणाचार्य ने सर्वप्रथम चारों वेदों पर भाष्य करके वेदा्य की इयत्ता 
निर्वास्णु करने का यत्त किया। सायण तथा उन्वट दाक्षिणात्य थे। इनके 
भाष्यों के आाबार पर ही महीवर ने बजुर्वेद का भाष्य किया जिसके विपय 
में महीघर स्वयं कहता है -“भाष्यं विलोक्योव्वटमाधघवीयम्‌' अ्र्थात माधव 
ता उब्वद के ग्रावार पर ही मैंने अपना भाष्य बनाया है | अपनी मान्यताओं 
को वेदमन्त्रों से सिद्ध करना ही भाष्यक्वारों का प्रयोजन था। यहां तक कि 
मनुष्य-वलि, पशुवलि, इतिहास आदि को ऋर तथा असम्भव कल्पनाश्रों को 
भी खींचातानी करके अपने भाप्यों में समाविप्ठ कर लिया। वैष्णव होने के 
कारण शरीर को दग्य करते वाली छाप का वर्णान भी सायणाचार्य ने वेद 
से सिद्ध किया । इसी प्रक्मर राजाग्रों आदि के इतिहास को भी वेदों से 
निकाला जाने लगा । ऋग्वेद के यम-यमी सूकत से सगे भाई-वहिन के विवाह 
आदि की कल्पना की गयी । यहां पर यह विचारणीय है कि वेद निदिष्ट 
भाई-चहिन के विवाह को भारतीय संस्कृति ने क्यों नहीं अपनाया | जबकि 
वह वेद पर श्रद्धा रखती थी । यह सव झुछ तब हुआ जवकि भाष्यकारों ने 
वेदमन्त्रों को अपनी मान्यताओं के अनुरूप ढालने का यत्न किया। साप्यकारों 
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की न्यूबता के कारण वेड्मत्त्रों ने भी भाष्यों के आवार पर सुरायाव, संसि- 
भक्षय, नरबलि, पसुद्रति श्रादि मान्यताओं को धारण कर लिया। इस 
वियय में निरुक्ष के टीकाकार दुर्याचार्य का कथन घ्यान देने थ्रोग्य है कि 
साप्यक्षार के वेशिप्दूव के श्राधार पर ही वेद-मन्त्र उच्च तथा अबम अर्थों 
को उसी प्रकार धरुण कर लेते हैं यथा अश्वरोह की विश्विप्टता के कास्ण 
भच्चारोही को अब्द सावु यर असादु गति से ले जाता है 

से पूर्व ब्राह्मण ग्नन्‍्यों में भी कुछ मन्त्रों के 
अन्तर्गत अर्थ देखने को मिलते हैं हिन्‍्नू दूसरे स्थानों पर उन्हीं ब्राह्मण ग्रन्यों 
में उन बेद मंत्रों के घुद्ध व्यवहारोदित अर्थ मी उपलब्ध होते हैं। यथा 
गणानां त्वा गणपति हवामहे० इस मन्त्र का यहोवर ने अत्यन्त त्रइलील 
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अर्थ किया है जिसमें चजमान पत्नी को मृत घोड़े के साथ झबत करने को कहा 
गया है । शतपथ ब्राह्मण में भी दसा ही श्र्थ उपलब्ध है किन्तु दूधरे स्थात 


पर इतपथ ब्राह्मण में ही इस मन्त्र काअ्रत्यन्त शुद्ध अर्थ नी उपलब्ध 
क्षीता है । इन भाग्यों की देखने से इस घारणा को दल सिलठा है कि नांस- 
बज, नरवलि, मचपान, गुप्तेन्द्रिय पुजन ब्रादि आसुरी प्रवृत्तियों का त्राह्मणादि 
ग्रस्थों में प्रक्ेप कर दिया गया तया उन घास्खात्रों की पुष्टि की गयी वेद सनन्‍्त्रों 
का प्रमाण देकर । यदि ऐसा न माना जाए तो प्रइव होता है कि क्या वेद 
इसी प्रकार के कुकृत्यों का प्रतिपादन .करता हैं । यदि इसका उत्तर हम हां” 
में देते हैं तो हमारे पात चार्वाक के समांन वेदों को भाण्ड घूर्ते तवा निश्ञाचरों 
की कृति दतलाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं चच पाता हैं। अछुरों को 
छोड़कर कोई नी उनपर समाज इस प्रकार के छुछत्यों का समाज में प्रचार 
उह॒न नहीं करेगा । 'वैदिकी हिंसा हि्चा न भवत्ति' आदि वचनों की घरण 
लेकर भी हम उस पाप से नहीं बच सकते जो उन ऋष कर्मों के आ्रातार पर 
प्राप्त होगा । इस वियय में हमें दृह्वति स्मृति का यह वचन स्मरझ रखना 
चाहिए-- 

केवल च्ात्तमाशत्रित्व न कर्तव्यों बिनिर्ययः॥ 

ुक्षिहोने विचारे तु घर्मलोप: प्रजायते ॥ 

अ्र्वात्‌ केदल गात्त्र का आश्रव लेकर किसों वात की विखव नहीं 

करना चाहिए। बंदि दझास्त्र द्वारायुक्तिद्ीन विचारों का अतिपादन किया 
जाने लगा तो धर्म का लोप हो जायेगा। यदि बेद-माप्यों द्वारा वरवलि, 





६. ययाइवारोह वेध्िस्याददइव: साधुरवादुस्च वहति एवमेते वक्तुतेमिप्द्यातु 
सादून्साबुत्तरांब्चार्यात्‌ क्वन्ति । (निदक्त शार पर हुर्गेमाप्य) 
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पशुव॒लि, पशुहत्या तथा अश्लील कार्यों का प्रतिपादन किया जाने लगा तो 
क्या लोकवर्म स्थित रह सकता है ? यहां पर यह भी विचारना चाहिए कि 
यदि वेदों में वस्तुतः घृणित-प्इलील क्रर कर्मो का विधान है तो लोक धर्म 
की रक्षा की परवाह किये बिना क्‍यों न वेदों का वैसा श्रर्थ स्वीकार कर 
लिया जाए ? इस पर प्रइन है कि ऐसे वेदों से समाज अथवा राप्ट्र को क्या 
लाभ ? क्यों न ऐसे वेदों को तिलाञजलि दे दी जाए ? किन्तु ऐसा हुआ नहीं । 
भारतीय परम्परा ने वेदों पर श्रद्धा रखी | अश्वद्धा नहीं। उनकी रक्षा की । 
उनको धर्म का मूत्त कहा । यह तभी सम्भव था जवकि वेदों का श्रेष्ठ एव 
क्रोपयोगी अर्थ हो। दूसरे यह भी है कि प्राचीन भाष्यकारों ने दैसे 
श्रेष्ठ प्र्थ किये भी हैं। इसलिये श्रस्मम्य-ऋर-घृणित वातों को वेदों से सिद्ध 
करता वेदों के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता । इसलिए वेदों का भाष्य 
करते समय निम्त आठ परीक्षाओं को ध्यान में रखना चाहिए--(१) 
बुक्तियुकतता--कणाद मुनि ने वैश्षेपिकदर्गतव में कहा है--वुडिपूर्वा 
वाक्यक्ृतिवंदे (वेशे० ६. १. १) अर्थात्‌ वेद में बुद्धिपु्वंक बातें कही गयी है । 
ऐसी कोई भी वात जो बुद्धि तथा सृष्टिक्रम के विपरीत हो, वेदों से प्रति- 
पादित नहीं की जा सकती । (२) निदक्ष--केवल व्याकरण के श्राधार पर 
भी वेदाय नहीं किया जा सक्रता | इसके लिए निरुक्त का आश्नय लेना 
होगा। यास्क्राचायय तो स्पष्ट कह रहे हैं--अथापी दमन्तरेण मन्तरेष्वं प्रत्ययो 
न विद्यते” निरुक्‍त के बिना मन्त्रार्थे ज्ञान हो ही नहीं सकता | 'तदिदं विद्या- 
स्थान व्याकरणस्थ कारत्स्प्प स्वार्थलाधकं च कहकर यास्काचाय व्याकरण 
की पूर्णता निरुक्त में ही बतला रहे हैं। निरुक्तकार ने वेदभाष्यों की सभी 
धिधाओं पर प्रकाश डाल दिया है । नैरुक््त सम्प्रदाय नामों को घातुज स्वीकार 
करता है, यौगिक नहीं, इसलिए पत्तंजलि मुनि कहते है--चाम च घातुजमाह 
निवक्ते व्याकरण शकटस्य चतोकमु' । इस सिद्धान्त के अनुसार वेंदों में श्राये 
हुए ऋषियों तथा राजाग्रों के नामों को ऐतिहासिक न मावक्र उनका युक्ति- 
संगत घातुज अर्थ ग्रहण करता चाहिए । यथा अथर्वे २०१२७७-६ मस्त्रों 
में आए हुए 'परीक्षित' शब्द से महाभारत कालीन परीक्षित राजा का ग्रहण 
न करके 'संवत्सरों वे परीक्षत: संवत्सरों होद॑ स्व परिक्षीयत्ीति | भ्रधों 
खल्वाहु: अ्रग्विर्वे परिक्षीत: । अग्निहो्द स्व परिक्षोयतीति । गोपथ २.६-१२ 
के अनुमार संवत्सर तथा प्ररित का ग्रहण करना चाहिए । 
इसी प्रकार मन्त्रों में श्राये हुए वसिष्ठ, विश्वामिन्न आदि दामों से भी 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का ग्रहण न करके इन शब्दों के वास्तविक अर्थ का 
अ्न्वेपण करना चाहिए। यया मनु० ३४।५९ में कहा है 'सप्त ऋषयः प्रतिहताः 
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इरीरे' अर्थात्‌ शरीर में ही सप्त ऋषियों का निवास है। यजु० १३।५४ 
पर वसिप्ठ के श्र को स्पप्ट करते हुए श० ब्रा० ८१8१॥६ कहता हैं-- 
प्राणो वै वसिप्ठ ऋषि: अर्थात्‌ प्राय हो वज्षिप्ठ ऋषि है । इसी प्रकार अन्य 
ऋषियों के विपय में शत्त ० में लिखा है। चल्षुर्वे जमदस्नि ऋषियेदनेन जग्रत्‌ 
पश्यत्यथों मनुते । श्रोत्रं वे विश्वामित्र ऋषियंदनेन सर्वत, ख्ण्पोत्यथो यदस्मे 
तवंतो मित्र सवति, मनो वे भरद्वाज ऋषिरन्तं वाजों, यो वे मनो विनति, 
सोष्न्तं वाजं॑ भरति झत० ५॥१।२३,६,६ । इस सिद्धान्त को ध्यान में न रखने 
के कारण ही आजकल कुछ लोग वेदों में से 'अहर्च कृष्णमह अहरज्जून च 
ऋ० ६॥६॥१ भादि मन्‍्त्रों के आधार पर हृष्ण, अर्जुन, नीम, राम, हनुमान्‌ 
आदि की कयाओ्रों का प्रतिपादन कर रहे हैं । (३) व्याक्तरण--वेदार्थ 
के लिए निरुक्‍कत के समान व्याकरण भी अपरिहायं है । इसीलिए 
पतंजलि मुनि ने कहा है 'रक्षार्थ' वेदानामब्येयं व्याकरणम्‌' । व्याकरण के 
आधार पर लोप, आगम व वर्ण विकार आदि को यवावत्‌ समर कर हीं 
विद्युद्ध वेदार्थ सम्भव है । प्रवेक स्थानों पर झाब्दों में विभक्ति परिवर्तन 
भी करना पड़ता है । यह सब कुछ व्याकरण के पूर्व ज्ञान बिना सम्भव नहीं 
है। व्याकरणज्ञान से झुन्य व्यक्तियों के विपय में ही पतंजलि ने कहा है कि 
प्राचीनकाल में यज्ञोपवीत संस्कार के पद्चात्‌ वेद पढ़ने से पूर्व व्याकरण का 
अध्ययन किया जाता था किन्तु आजकल तो “वेदमबीत्य त्वरिता वक्‍तारो 
भवन्ति! बिना व्याकरण पढ़े ही वेद के वक्ता बन जाते हैं । यह स्थिति आज 
की है | (४) तके--व्याकरण तथा निरुक्त के साथ वेदार्थ में तक भी 
आवश्यक है | किती दब्द का अबवा मन्त्र का कोई भी बर्थ विना ऊहापोह के 
नहीं करना चाहिए । यास्कावाये ने तक को साक्षाद्‌ु ऋषि कहा हैं। एक 
ऋषि को भांति तक भी वेदाये करने में सहायक है किन्तु तर्क के सम्बन्ध में 
वास्काचार्य एक विशेष वात पर बल देते हैं कि सामान्‍य व्यक्ति को तक के 
आधार पर वेदार्थ करने का अधिकार नहीं है ब्रपितु (अनूचान) विद्वान 
व्यक्ति का तक ही वेदार्थ में उययोगी हो सकता है ।१? (५) प्रकरण--वेद 
के शब्दों के अनेक अर्य होते हैं। इसी प्रकार वेद-मन्त्र भी विविध अर्थ का 
प्रतिपादन करते हैं । किस स्थल पर किस वेदमन्त्र अथवा शब्द का क्या अर्थ 
किया जाए, ऐसे विवादास्पद स्थलों में किसी पूर्वाग्नह को मन में न रखकर 
प्रकरण के आधार पर अर्थ करना चाहिए । मन्त्रार्थ करने में प्रकरण की 
प्रनिवाबेता पर जोर देंते हुए बास्काचाये कहते हैं--न तु प्रयकत्वेन मनन्‍्वा 





२०. निल्कत १३।१२ तकंमृर्पि प्रायच्छत्मन्त्रावंचिन्तास्यूहमू । तस्माददेव 
कि चानूचानोडस्यृह॒त्यापं तद्‌ भवति ॥ 
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निर्वक्तव्या: | प्रकरणण: एव तु निवक्तब्या: । यहाँ पर प्रयुक्त एव पद मन्तार्थ 
करने मे प्रकरण की अपरिहायंता प्रतिपादित कर रहा है । (६) गोौणी चृत्ति- 
वेदों मे अनेक मन्त्रों में आलंकारिक वर्णन पाए जाते हैं। ऐसे स्थलों पर 
बब्दों के मुस्या्थ का ग्रहरा न करके गौणी वृत्ति का श्राश्नय लेकर अन्य प्र्य 
करना चाहिए | जैसा कि न्यावमंजरी में जयन्त भद॒द ने कहा है-न हि 
मुस्यवैव वृत्या लोके चब्दाः प्रवर्तन्ते, ग्रीण्याइपि वृत्या व्यवहारदर्ण नातु । एवं 
वेदेअपि तेवां प्रयोगों भविप्यति | वेदों में यम यमी संवाद, सरमापश्णि संवाद, 
पुरुवा-उर्वंगी संवाद, विच्वामित्र-तदी संवाद आदि अनेक स्थल इस प्रकार 
के हैं जहां गौणी व्ृत्ति का ग्राश्नय लिए बिना सत्य वेदाथ॑ करना सम्भव 
नहीं | उदाहरुणार्य अश्विनों ठया सुकन्या के सम्बाद को ब्राह्मण प्रन्यों में 
इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि सुकन्या की प्रार्थना पर अशिविनों ने उसके 
पति को युवा वना दिया | क्या ये अश्विनौ व्यक्ति विशेष थे या अन्य कुछ ? 
शतपथ ब्राह्मण ४१५।१६ में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया गया है “इमे ह वे 
द्यावापृथिवो प्रत्यक्षमश्विनो' । स्वामी दयानन्द ने इन्द्र अहिल्या झ्रादि के इस 
प्रकार के आरुयानों के युक्तित संगत अर्थ किए है। वेद मन्त्रों के अथे करने में 
पूर्वाग्रह को दूर रखना होगा । (७) सुग्रोविद्य--महाभारत में कहा है-- 


इतिहासपुराखाम्यां वेदायं मुपब्‌ हयेत्‌ । 

जिमेत्यल्पश्नुत्ताईंदी सामय॑ प्रहरिष्पति ॥ 
महा० आ० प८ १.३.३७ 
ब्राह्मस, आरण्यक, पुराण आदि भ्रन्यों में इस प्रकार के गौण झात्यान 
अनेक है जिनका वास्तविक अर्थ न लेकर दूसरा ही श्वर्थ लेना पड़ता है| बेद- 
भाष्यकर्ता को बहुश्बृत होना चाहिए। याज्निक, श्राधिभौतिक, आधिदेविक, 
वेज्ञानिक व्याव्याप्रों के लिए भाष्यकर्त्ता का यज्ञ, विज्ञान, प्लायुर्वेद आदि क्षेत्रों 
में प्रदेश भी श्रनिवार्य है । जिसका जितना विस्तृत ज्ञान होगा उसका वेद 
भाष्य उतना ही प्रश्सनीय होगा । इसीलिए यास्क मुनि ने कहा है 'पारोवर्य- 
दित्सु तु खलु वेदिनुपु भुयोविद्य: प्रशस्यो भवति ॥ अल्पशुत को महाभारत के 
अनुसार वेद-माप्य करने का अधिकार नही है । (८) ऋषित्व-मेघा तपस्पा- 
वहुश्ुतता के साथ-साथ वेद-भाष्य कर्त्ता के लिए अनिवाय वस्तु हे मेघा धथा 
तपस्या । कोई भी व्यक्ति तपस्या तथा ऋषित्व के विना केवल ज्ञान के प्रावार 
पर वेद का वास्तविक श्रय॑ नही कर सकता । निदक्त में तो स्पष्ट ल्‍प में कहा 
गया है 'नद्यएु प्रत्यक्षमस्त्यनूपरेतपतों वा! (नि० १३१२) बर्बाद जो 


तपस्वी तथा ऋषि नहीं है, वह वेंदायं करने का अधिकारी नही है । तपस्या 
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तथा ऋषित्व के साथ-साथ मेघावी होना भी वेदार्थ करने के लिए अनिवार्य 
है | सांल्य दर्शन ५४० में कहा गया है--ोके व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति: । 
तैत्तिरीय संहिता ३४६॥४ में तो स्पष्ट रूप में कहा गया है-'“छन्दासि खलु 
वा एतं नोपनमन्ति य॑ं मेघा नोपनमत्ति' श्रर्थात्‌ जो मेघावी नहीं है, वह वेदार्थ 
नहीं जान' सकता । वेदार्थ करने के लिए ऋषित्व को अनिवाय॑ मानते हुए 
श्राधुनिक भाष्यकार श्री अरविन्द लिखते है--वेद के वचन उनके सत्य अ्र्थो 
में केवल उसी के द्वारा जाने जा सकते हैं जो स्वयं ऋषि या रहस्यवेत्ता योगी 
हों। प्रन्यों के प्रति मन्त्र अपने गुह्म ज्ञान को नहीं खोलते । दुर्गाचार्य से 
निठक्षत १)१६ पर भाष्य करते हुए कहा है “गम्भीर पदार्थों हि वेद: । वेद 
का अथ अत्यन्त गम्भीर है । ऐसे गम्भीर श्रर्थ करते का सभी को अ्रधिकार 
नहीं है । 
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रो ७ 
भारतीय वेद्भाष्यकारों की वेदाथ शुली 
डॉ० सत्यदेव चौबरी 
(वफ्रोढ 8णवम07 66 शा कापंटांढ प85 7८0 ४४ (6 ॥078 
प्ग्तांतता ण एटकाट ग्रालफालशाप्ा 9 गरपेंन गाते 56वें 
गांड संल्छरड 007 पी बणफ०्ताए ण भ६द5:8,. मिल पव5 ब्ो80 
मंपात्ते 0. 5०९ .ए फ्रंट फ़ुष्टणीडांएंड ण धार एरत० 
एण्राफ़ध्यांबाए 06 2एद7287008... जि 885, 07 ए्र८ 2६7९६ 
एी एल्बवेटा5, णीटार्त धार <णाएब्रात्रएट ए०म्राधदध्यांद्रांट३ ० 
कंईक्षिला। [जऊुंगा इदणुडाड ठप इण्ग्राड खद्षापबढ बाते ॥85 
९०ग्रशणवंदत 49६ 708795737009 45 7707९ ८०77९९(. 0.) 
वेदों की व्याह्या अनेक दृप्टियों अबवा पद्धतियों से को जाती रही है । 
निदक्त में इस सम्बन्ध में यत्र-तत्र श्रनेक समेत मिलते हैं। “चत्वारि वाक्‌ 
परिमिता पदानि** मन्त्र की व्यास्या में यास्काचार्य ने सात-आ्ाठ प्रकार के 
सम्प्रदायों-व्यास्याकारों एवं ल्ोतों का उल्लेख किया है--ऋषि, वैयाकरण, 
याज्षिक, नैदक्त, अन्य श्रात्म-प्रवाद आचार्य तथा ब्राह्मण ग्रन्ब। निरक्त में 
उक्त स्थल के अतिरिक्त निम्न अन्य स्वल भी उल्लेखनीय है जिनमें स्पप्ट 
संकेत मिल जाते हैं कि ऋगेद की व्याख्या किन पद्धतियों से की जाती रही 
है--बैयाफ रण--१.१२०; ६.५ परित्राजक -- १.२; ऐतिहासिक २.१६; ७.७; 
नेदान ६.६; ७.१२ तथा पूर्व-याज्ञिक ७ २३; ८.५ | इस प्रकार निरुक्त के 
अनुसार वेद मन्त्रों की व्यास्या उक्त विचारकों भ्रथवा सम्प्रदायों के अनुसार 
निम्न पद्धतियों से की जाती रही है--(१) नेरुक्त (२) वंयाकरण (३) ऐति- 
हाप्तिक (४) परिवाजक (५) नंदान (६) पूर्वेयाज्ञिक (७) याज्ञिक (८) आत्म- 
प्रवाद (अधिदंवत पद्धति) ठवा (६) अध्यात्म पद्धति 
निरुक्तकार यास्क के पश्चात्‌ सातवीं शती तक न जाने कितने भाष्यकारों 
ने वेद का भाष्य किया होगा, छिन्तु वे झ्ाज उपलब्ध नहीं हैं । सातवी जत्ती 
में स्कन्दस्वामों, वातर्यण और उद्गीव ने और इनके बाद माघवभट्ट, वेंकट- 
माधव, वानुप्कवज्वा, आनन्दतीर्थ तथा आत्मानन्द आदि ने ऋग्वेद का पुरुंतः 
भ्रयवा अंगत: भाष्य किया । इन सबके पत्चात्‌ वेदों के प्रसिद्ध व्यात्याता 
सायणाचार्य का नाम उल्लेख्य है जो १४ वीं शी में विद्यमान थे । मुदगल ने 
सायणाचार्य के वेदभाष्य पर वृत्ति प्रस्तुत की है 
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आधुनिक युग में स्वामी दयानन्द (१६वीं झती) का नाम विद्येप उल्लेख 
नोय है जिन्होंने वेद-भन्त्रों को अपनी व्याल्या में पदों का अ्थे प्राचीन पद्धति 
के अनुसार निठक्तियों के माव्यम से किया, और साय ही, इन्द्र, अग्नि, वरुण, 
रुद्र आदि को पृथक्-पृथक्त देवता न मानकर उन्हें ईश्वर के विभिन्‍न विश्ञेयस्ों 
के रूप में स्वीकार किया । 

वेद-भाष्य के लिए निम्न चार निक्तपों का उल्लेख किया गया है-- 

१. मन्त्रों का अर्व यबन्ष में कहीं न कहीं काम देता है 'बच्चेद वाचः पदवी- 
यमावन्‌' (ऋग्वेद) अर्चाद समस्त वेदवाणी यज्ञ के द्वारा ही स्थान पाती है! 

२. मन्वाये बुद्धि के अनुकुल् हो, न कि प्रतिकूल “दुद्धियर्वा वाक््य-कृति- 
वेदे” (वेशेषिक. ६-१-१) । 





३, मंत्रार्थे तक॑ से सिद्ध किया गया हो निरुक्तकार के अनुतार देवताओं 
ने कहा कि तक ही ऋषि है। जो तक से गवेषणा करके अर्य निश्चित करता 





हैं, वही देद्ां का ऋषि है (निरक्त १३-१२) |) 
४. मन्वार्थ धातुज हो | अर्थात्‌ अर्थ प्रत्येक बब्द के घातठु से निष्पन्न 
होता हो--“वाम च घाठुजमाह निरुक्ष्त, अर्थात्‌ निरुक्षद में घातुज अ्च ग्रहण 
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भय 
सम्भव नहीं है । विज्येपकर सर्वत्र यज्ञररक् अर्थ कर सकना 
प्रतोौत्त नहीं होदता--इसके लिए पर्याप्त खींचताव करदोी पड़ेगी । 
स्थिति धातुन अर्थ की भी स्वीकार की जा सकती है| प्रत्वेक्त चब्द की 
ढूंढने के लिए भी पर्याप्त खींचतान करनी पड़ेगी । पहले एक मन्त्र पर स्कन्द 
वकत्मावव तथा नुद्गल की दृत्ति प्रस्तुत की जा रही है--- 
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वजिखम्‌ । 
(चग० १.७.५) 
स्कन्दस्दामी--महावने संग्रामनामैतत्‌ । मह॒ति संग्रामे ॥ इन्द्रम एव 
भ्रम अल्प नामेतत्‌ । अल्पे। क्व। पूर्वत्र निर्देशात्‌ संग्राम एवं। हवामहें 
आह्ुयाम:। युजम्‌ युज्यतेध्चाविति युक्त सहाय: तम्‌ । वृत्रेपु संगाम व्यतिरि- 
क्तेप्वपि च शत्रुएु इन्द्रमेव समाहुयामः: वज्चिणम्‌ । 
वब्टमाधघद-इन्द्रमु वबम्‌ महति संत्रामे हवामहे, इन्द्रमु अल्पे च सहायम्‌ 
उपद्रदेदु आवुधवन्दस । 





१. सनुप्या वा ऋषिनृत्क्ामत्मु देवानुदूवन्‌ को न ऋषिमंदिप्यत्तीति । ठेन्य एवं 
तकमूव अवच्छतन मन्‍्त्राव॑चिन्ताम्यूहनस्थूडमु । दल््मादबदेव किचानू- 
चानोडउस्यूति आपं-तदु भवति (नि० १३-१२) 


तन 
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मुदगल-- वयम्‌ अनुप्ठातार: महाधने प्रभूतवननिमित्त तम्‌ इद्रमू हवामहे 
श्राह्ययाम: । श्र्भे श्रल्पे स्वल्पेषपि धने निमित्तभूते सति इन्द्रम्‌ छुवामहे । की- 
हगू इच्रमू युजम्‌ सहकारिणम्‌ | वृत्रेपु झचुपु घनलाभविरोधिपु प्राप्तेपु 
तन्निवारणाय वज़िणम्‌ वज्रोपेतम्‌ । मुइगल का भाष्य वस्तुत: सायणमभाष्य 
का ही संक्षेप है । 

(१) घन शब्द का श्र्थ स्क्रन्द श्र वेंकट ने संग्राम किया है किन्तू सायण 
झौर मुद्गल ने घन का ब्रर्थ धन ही किया है । 

(२) वज़िन्‌ शब्द का अर्थ स्कन्द ने नही किया वेंकट ने झ्रायुववत्‌ +.र्थात्‌ 
किसी भी शस्त्र से युक्त अर्थ किया हैं, किन्तु सायण और मुदुगल ने वजोपेत 
ग्र्थात्‌ वत्च नामक जगस्त्र से युक्त अर्थ किया है । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मन्त्र में महावने पद अन्तोदात है निषण्टु 
इसका संग्राम अर्थ किया गया है इसी ग्रावार पर स्कन्दस्वामी तया वेंकटमाघव 
ने भी संग्राम श्र्थ किया है। इसके बाद सायणाचार्य ने 'महाघन' शब्द को उक्त 
संग्राम अर्य बतलाने के उद्देश्य से इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है--महद्‌ 
घनम्‌ अत्र | प्र्यात्‌ जिसमें प्रचुर धन प्राप्त होता हो । किन्तु साथ ही सायरा ने 
इस अर्थ को स्वीकार नही किया । सायण के अनुसार महाघने का भ्र॒र्थ है प्रचुर 
धन के निमित्त यज्ञ । सप्तमी बिभज्िित निमित्त अर्थ में है । साथण के अनुसार 
संग्राम अ्र्य को अस्वीकृत करने का कारण यह है कि शअन्तोदात्त पद में बहुब्रीहि 
समास न मानकर कर्मघारय समास माना जाता है। यदि पाठ महाघतने 
श्रर्थात्‌ पूर्वपद प्रकृति स्वर होगा तव वहुब्नीहि समास माना जाने के कारण 
संग्राम अर्थ ठीक था। किन्तु मूलपाठ महावने अनन्‍्तोदात्त होने के कारण यहाँ 
कर्मंधारयथ समास है और इसका विग्रह होगा--'महच्च तद्घनञूच तस्मिन्‌ 
अत: यहाँ सायणानुसार महावने पद का श्रर्थ है-महान्‌ धन के निमित्त, न 
कि संग्राम । 

अब एक मन्त्र द्वारा सायणाचार्य एवं दबानन्द के वेद भाष्यों की तुलना 
की जाती है 

वि ये श्राजन्ते सुमखास ऋषिभि: प्रच्यावयन्तो श्रच्युता चिंदोजसा। 

मनोजुवों यन्मझुतो रथेप्वा वृषत्रातास: पृपतीरयुग्ब्वम्‌ ॥ १-८५-४ | 

साया भाष्य का हिन्दी रूपान्तर--अश्रपनी छवकित के द्वारा न गिरने वाले 
पर्वत भ्रादि को भी कंपाते हुए जोधन यज्ञ वाले मरुतगण अपने श्रायुधों से 
विशेष रूप से प्रकाशित होते हैँ । हे मत्तगण तुम वर्षाजल के द्वारा सदेव 
समर्थ हो तथा जब तुम मन के समान चेगवाले अपने रघथों में ब्वेत विन्दुओं 
ली भुगियों को श्राये-प्रागे नियोजित करते हो तभी वर्षा द्वोती है । 
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स्वामी दयान्नद के साप्य दाग हिन्दी रूपान्तर--हे मनुष्य लोगों ! (मो 
जुब:) अर्थात्‌ जैसे मन का वेग है, वंसे वेग वाने मानसिद्ध करो (मन्मस्तो 


स्वेपु:) उन रथों में मरुत श्र्थाद वायु और झच्ति को मनोवेग के सम्गन चच्चात्रों 





£॥। 
/*( 
हे | 
*पे 
श्' ॥| 
रद 


और (आवप द्वातात्त:) उनके योग जलों का भी स्थापन करो. (पुयतीरयु 


च्च 

जैसे जन के दाप्प घूमने की कलाप्ों को वैय वाली कर देते हैं वेस्े तुम मी 
उनको सब प्रकार से युवत्त करो | जो इस प्रकार से प्रयत्त करके सवारी सिद्ध 
करते हैं। वे | विश्नन्ति) विवि० प्रकार के लोगों से प्रकाधमान ही हैं। और 
(सुमलास ऋष्टिमि:) जो इस प्रकार से इन शिल्प विद्या रूप श्रेप्ठ यन् करने 
वाले सञ लोगों होते हैं (श्रच्युता चिंदोज़सा) वे कभी दुःखी होके नष्ट नहीं 
होते और सदा पराक्रम से ददते जाते हैं । क्योंकि कला-क्ौभल से युक्त वायु 
झोर अग्नि आदि पदार्थों की सुष्ठि प्रशधत कलाबओं से (प्रच्याववन्तो) पूर्व स्थान 
को छोड़कर मनोवेव मारों से आते ऊाते हैं, उन्ही से मदुप्यों.क्तो सुख भी 
बहता हैं । इसलिए इन उत्तम मानो को अच्ब्य सिद्ध करें 

दोनों के भाष्यों को देखने से स्पप्ट है कि सायणाचार्य का दृष्टिकोस 
झ्राधिदेविक है जबकि दवादन्द का वैज्ञानिक । दस्ी आधार पर स्वामी जी ने 
अ्रतक मन्ध्रों की दैज्ञानिक व्याख्यायें अस्तृत की हैं। सायख॒नास्य के अनुसार 
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यकासकी उकुन्तिकाइलगित्ति दज्न्ति । 


आइए न्त्िगणे न्‍प लि की धारका 
आहन्ति गपसों सिव्यलीति धारकाः ! 


2-६.६ में इस मन्त्र की निम्न व्यास्था की गयी है-- 
इूव धर्कुन्तिकाहलमिदत्ति वच्न्च॒ति इंद्ि । विद्योवराप्ट्राय वज्चति आहन्ति गने 


हाट 7-8 प्ो, रा्टमेव मच विदच्याहन्ति 
गनो, रास्टु वे पसो, दाष्टुमेव विद्याहन्ति 


इस प्रदछ्यर झतपश्नक्ञार ने मन्त्र की व्यान्या 


॥३ नग का अय थाने तथा पर्साक्ा अर्थ पंसप्रजनन करके 
उनोल लच्यार अं रु द्यानन्द गा के 
अब्याल व्यास्या का हू | ऊब॒क्ि दयानन्द ने सतपथ के अनस्ार भग तथा परम 
शब्दा के क्रमण: प्रज्ञा दया की 


0 

रै 
यजुव॑द माष्यकार उबृट 
डॉ० (श्रीमती) मघुबाला चादला 
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व 


। अपनी व्यास्या-पद्धति एवं व्याख्या धर्मों को उदद ने वा० सं० का भाष्य 
प्रास्म्म करने से पूर्व भूमिका में ही स्पप्ट कर दियाहै। इसमें उवद की 
आाप्य जैली की ऋलक मिलती है। उवट की यह विश्येषता ही मानी जाएगी 
कि उसने प्रपनी शैली का संकेत सूच रूप में प्राचम्म में ही दे दिया है । 
छवट ने मंगलाचरण के दाद ही स्पण्ठ कर दिया है कि उसके भाष्य का 
आधार गुरु, तक तवा घतपब ब्राह्मण हों के आधार पर उसने म्त्रों के 
ऋषि, देवता एवं छन्दों को स्पष्ट किया है । 

गुरु से उवठ का अभित्राय संभवत: मुरु से प्राप्त विद्या है । तक से 
०] 


प्रभिषप्राय संभवत: तक विचार से है अर्थात्‌ सोच-विचार कर ही उठने 
अर्थ स्पष्ट स्यि हैं । 


व । 


३4: नप 


न्ग्ज्ह 


उबंट के अनुसार प्रत्येक मन्त्र का ऋषि देवता एवं छुन्द जानना आवब- 
ब्यक है। ऋषि क्या है ? इसे उवद ने वा० सं० के भाग्य की भूमिका में 
इस प्रकार स्पष्ट किया है -पहले सृष्टि के आदि में विशिब्द कर्मंजनित स्मृति 
संस्कार आदि कर्मो से युक्त, सोकर जागे हुए के समान (सुप्तप्रसिवुद्धन्याब... 
जिस प्रकार सोकर जागा हुप्रा व्यक्ति अधिक सचेत होता है) विद्या से प्रभि- 
व्यक्षत्त हुए जो स्मर्ता अर्थात्‌ सृष्टि की घटनाओं को स्मरण करने वाले तथा 
द्रष्ठा प्र्थात्‌ मन्त्रद्रष्टा जो हिरण्यगर्भ आदि हैं, वे ही ऋषि हैं ॥* देवता के स्वरूप 
को स्पष्ट करता हुप्ना उवद बताता है कि जहां जिनको रुदुत्ि है एवं 
जिसका हविरभााक्त्व होता है वह वहां देवता होता है । रूड़ि से कोई देवता नहीं 
है ।) इस प्रकार उवट के अनुसार शाखा आदि का देवत्व भी युक्त ही है। 
जो लोग यह आपत्ति करते हैं क्वि झग्निमूर्धा इत्यादि में प्रगति में तो महा- 
भाग्य के कारण देवत्व ठोक है किन्तु शा्या आदि के जड़ होगे के कारण 





देवत्व दुर्लभ है, उनके इस प्रश्न का समाधान करता हुआझ्ला उवट कहता है 
कि वस्तुत्त: भ्रधिष्ठातू देवता होता है | प्रतिमाभूत शाखादि उनके अ्रर्थात्‌ 


१) 





पझषिप्ठानू देवता के ही फलसावक होते हैं अत: यह दोपरहित ही है । 
१. गुरुतस्तक्तत्चद तथा झातपचन्न ते: 
ऋपषीन्‍न्वस्यामि मन्त्राणां देवताइछन्दर्स च यत ॥ 


२. त्तत्रहि पू्र॒स्मिन्कल्पे विशिष्ट्कर्मजनितस्मृतिसंस्कारसंवानानुच्छित्ति 
घमार: चुप्तप्रदद्धन्यायथेद हिरस्थगम उभातयः कल्पादों सह विलया- 
लिव्यज्यमाना: क्मर्तारो द्रप्टारशच आऋयय उच्यन्ते 


यस्व हि यच्र हविर्माकत्उ स्वुतिभाक्त्व वा विद्यते सा तत्र देवतान 
रूदया एवं च सत्ति छाछादीनां देवतात्वमुपपद्यत एब। 


न्श्0 


यजुर्वेद भाष्यकार उवट ॥47 


स्पप्टत: उबद ने जड़ पदायों का भी देवत्व उपचार से स्वीकार किया है । 
उवट के अनुसार मन्त्र के ऋषि एवं देवता के श्रतिरिक्त छुन्द को जानना 

भी आवश्यक है | छत्दोन्नात के महत्व को स्उप्द करता हुआत्रा उवंट ब्राह्मरा 

के निम्नलिखित वचन को उद्धुत करता है--दायीं ओर शब्रमुरों और त्वप्टा के 
पुत्र राक्षत्रों को त्रिस्ठुमों से नष्द करता हूँ अतः वज्न त्रिष्टुप ही है। भौर 
आगे चलकर बाईध (पक्षर) गायत्रियां हो जाती हैं। इससे स्पप्ट है कि छुन्द 
को न जानने वात्ना ऋचा के साथ अग्नि देवता के इस विशेष सम्बन्ध को 
नहीं जान पाता 
ऋण एवं बजुप्‌ का स्तुत्य देवता के साथ अविच्छेद्य सम्बन्ध होता हैं, भ्रतः 
विज्लेष ऋचा अयवा यजुप्‌ उम्त देवता का प्रतिरूप ही है । इसलिए देवज्ञान 
के निमित्त ऋग्‌ एवं यजुप्‌ का ह्वाव भी आवश्यक है ।* ऋक एवं यजुप्‌ सम्मव- 
तया उवट के अनुसार तद्‌-तद ऋचा गअ्रथवा यजुप के विशेष छब्द ही हैं । 
उबद ने पद एवं वाक्य के ज्ञान को भी मन्त्र के लिए प्रावश्यक माना 
है । पद एवं वाक्य की उवट ने विस्तृत व्याख्या की दे । 
श्रुमिका के अंत में उवद ने 'श्रथव्याल्यावर्म:” कहकर कुछ विदश्विष्ट 
नियमों का उल्लेख किया है | उवट ने व्याख्या के लिए व्याल्येय अंश की 
व्यवस्था को प्राथमिक आवश्यकता माना है | तदनुसार व्याल्या करते हुए 
अतिरिक्त पदों को छोड़, देना चाहिए, अ्रनुपस्थित पद का वाक्य में समावेश 
करना चाहिए और दूरत्य शब्द को सन्निकट लाना चाहिए, तत्पश्चातु थब्दों 
के क्रम को ययोचित रूप से व्यवस्थित करना चाहिए--- 
श्रतिरिकतं पद त्याज्यं हीन॑ वाक्‍ये निवेशयेतु । 
चिप्रकृष्ट तु संदध्यादानुपुर््य च कल्पयेतु ॥बृह॒द बता २१०० 
व्यास्येय अंश की व्यवस्था में ही उवद लिंग, घातु एवं विभक्ति का 
सन्‍नमन करने के लिए कहता है-- 
लिज़ घातुं विर्भाक्त च योज्यं वाक्यानुलोमत: ॥ 
यदत्स्पाच्छान्दसं मन्त्रे तत्तसकुर्यातु लोकिकसू । बृहुद्देवता २१०१ 
अर्थात्‌ लिय, बातु एवं विभक्ति को उनके अपने-श्रपने स्थान पर ही 
भावानुकूल ग्रहण करना चाहिए किसी भी मन्त्र में जो कुछ भी वँदिक हो 
उसे लीकिक बना लेना चाहिए । 

४. छुन्दोपिन्रेयमित्यनेनिव दर्शयति येनेवमाह । दक्षिणतोउयुरानुरक्षांसि 
त्वप्टान्यपहन्ति तिष्दुबृमिवंद्धों वे चिप्दुप” (झ० ब्रा> ६२३६) इत्यु- 
पक्रम्य ता द्वाविशतिगयित्र्य: संपद्यन्ते तदारनेय्यों भवन्ती' ति [दा० ब्रा० 
६।२३॥६) न हयच्छन्दोविद्देवतामाग्नेयीं सम्पद वेदेति । 

५. ऋतचो यजूपि चात्र विद्यन्ते तानि च ज्ञेयानीति। 
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इनसे से विभक्ति सन्‍तमन की पद्धति यास्क जितनी प्राचीन है | ६ 


उवट ने एक-एक करके उपयुक्त व्यास्याधर्मों को उदाहरणों द्वारा स्पष्ट 
किया है-- 


!-प्रतिरिक्त पद का त्याग--मन्ज में आए अ्रतिरिक्त पद को छोड़ देना 
चाहिए । इसे स्पष्ट करने के लिए उबठ ने 'इमा नु के भुवनासीपधाम' 
(वा० सं० २५४६) उदाहरण दिया है । इस मन्त्र में कम्‌ श्रतर्थक निपात है 
श्रतः वाक्‍्यार्थ करते हुए कम्‌ को छोड़ देना चाहिए । 


इस उद्धरण से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रायः पादपूरण निपातों को ही 
उबवठ ने अतिरिवत पद माना है । 


" शानुपस्थित पद फा बायय में निवेश--इसका उदाहरण उवट ने “भ्रस्माद- 
न्‍तादिति भागमवेक्षते! दिया है। यह का० श्रौ० सू० ३5।१३ का वचन है । 
इसके अनुसार यजपान 'ग्स्थाद्‌ अन्नात' (वा० सं० २२५) इत्यादि मन्त्र 
के द्वारा भाग को देखता हे । परन्तु 'अस्मादस्तात्‌' मन्त्र की पूछति उसी मन्त्र में 
पहले आए निर्क्त: इत्यादि बब्दों के'दारा की जानी चाहिए । 

दूरस्थ पद दो सन्निकट 'ताना--5से स्पप्ट करने के लिए उबट ने सं 
रेवतीजं॑गती भिः पृच्यन्ताम्‌” (वा० सं० २२१) उदाहरण दिया है । यहां 'स 
इस दूरस्थ उपसर्ग को वाक्यार्थ में 'पृच्यन्ताम्‌' क्रिया के निकट रखना चाहिए । 

इस प्रक्तार 'सम्पृच्यन्ताम्‌' शब्द बनेगा । र 


परन्तु जहां तक उपसग और क्रिया को सन्निकट लामे का प्रईन है, यह 

कोई व्यास्यागरत विश्वेपता नही है, क्योंकि व्योकरण के सूत्रों (छन्दसि परेषि; 
व्याहिताशच या० १.४ ८१, ८२) के अनुप्तार यह अत्यन्त स्वाभाविक है ।< 

व्यवस्थित श्रानुपर्दी --पदों की श्रानुपर्वी ययोचित रूप से व्यवस्थित हो 

इसे उवट ने उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया है-- मानो भिन्नो वरुणाग्राय॑मायु: 

(वा० सं०२५॥२४) यहां मनन के उत्तरारद्ध 'यद्वाजिनों देवजातस्य” की व्याख्या 

.पहले करती चाहिए । इस मन्त्र के भाष्य में उदद कहता है कि उत्तराद्ध में 

यत्‌ शब्द का योग होने के कारण इसकी व्यास्या पहले होगी ।९ 
इसी नियम का अनुसरण करते हुए उबठ ने अ्रपने भाष्य में पदों की 
श्रानुपूर्वी का पुरों ध्यान रखा है । 
व्यत्यय--श्राचार्य उबट ने मन्चरो का अर्थ स्पप्ठ करने के लिए व्यत्यय 


६. यथार्थ विभक्ती: संनमयेत्‌ (नि. २.१) । 
७. तृतीय: पाद: प्रथम व्याख्यायते यच्छब्दयोगात्‌ । 
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का अत्यविक आश्रय लिया हैं। वा० स० के आवार पर व्यत्यव को भिम्त- 
लिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 

१-लिग ब्यत्यय --लिग का वाक्य के अनुसार परिवर्तत कर लेना चाहिए, 
बया-- परवित्रे स्थो वेय्णव्यों (वा० सं> ११२) इस मन्त्र में पवित्र! द्वब्द 
नपुंतकलिंग हैं । 'वे-जब्यो नब्द पुल्निय 5 । यहा वँष्णव्यो' की हो सन्‍्नति 
होगी क्योंकि प्रवित्र में लिय आविष्ट है प्र्यातु मवित्र शब्द का लिग 
निश्चित हैं।. - 

र-बातु व्यत्यय+-घातु एवं घात्वर्व क्ञी सन्‍तति ऋरनी चाहिए । जैसे-- 

अग्रेमुदी अग्रेपुव. (वा० सछ ११२) यहा “अग्रेपुव." पिवति” (पा धातु) 

का उप है श्रववा पति [पृवानु) का छहप है । इस सन्देह के होने पर श्रुति 
द्वारा निशंय करता चाहिए ।7 यहा धातु सिद्ध करते के लिए उदबद ने छा० 
ब्रा० १११३।७ को उद्धव किया हे 'ता यद्रयवाः सोमस्य यात्रो भक्षयन्तीति ।' 
यहां इस प्रश्मात के श्राब्यर पर पिवति' वा धातु का रूप है । 

- ३. निमक्ति व्यत्यय --वि नेक्ति का सन्‍नमनस करता चाहिए | जैसे 'करूमे 
देवाय ह॒ल्पा विवेध! (बा० स० १३४) यहा दृत्रिपा तृतीवान्त है किस्तु 
वाक्य संबोग से इसका द्वित्तीया मे सन्‍नमत होगा । 

उबध ने बा० सें० में अनेक स्थत्ों पर चतुश्येन्त बब्दों का अ्रच पष्ठी 











र,' 
है । पप्डी के अय॑ में चतुर्थी का प्रयोग ने केवल उबद ने माना है, अपितु 
वैदिक साहित्य में यत्र-तत्र ऐसे प्रयोग है जहा पप्डी के अर्थ में चतुर्थी का 
प्रयोग हम्म्ना है ।5 वा०्स० क इन प्रयोगों से सहिला काल में भी इस सियम) ९ 
की प्रश्नृत्त स्पष्ट लक्षित होती है । इस रप्टि से डा० रामगोपाल द्वारा बह 
प्रवृत्ति केवल ब्राह्मणों में कह्ठी-कही वत्ताने से इस प्रयोग का क्षेत्र संकुचित 


हो जाता है । 

४-चचन व्यत्यय--वा० सं० २५७३१ मन्त्र के सर्वाता ते अभिदेवेष्वस्तु' 
इस अंध में उवठ ने वचन व्यत्यय मानता है । वहां 'देवेपु' के बहुबचन होने के 
कारण उवद ने अस्तु' के स्थान पर 'सस्तु' बहुबचन माना हैं ' यह व्यत्यय 
सर्वथा उचित ही हैं । 


(९ 
बा 





उ. अन्न अग्रेपुव इति संदेह: किमत्र वितते रूप उत पवते:। तत्र श्रुत्तितो 
निर्णय: । 
&६. पा० श३ा६२ पर वातिक-पप्ठ्यर्थ चतुर्थी वक्ततव्या 


४० वैं० व्या०, द्वितीय भाग, पृ० द३े१ (ज)। 
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प-उपसर्ग व्यत्यय--वा० सं० ११८१ मन्त्र में 'संशझितमु' शब्द में उबढ 
ने उपसर्ग व्यत्यय माना हैं। इसमें उसने 'शो तनूकरणें' घातु मानी हूँ झौर 
इसका अर्थ 'तीवशीकृत' किया है । किन्तु यहां व्यत्यय उचित नहीं प्रतीव होता 
क्योंकि संशितं एवं निशितं के अ्ये में कोई अ्रन्तर नहीं है । संशितं का श्रम 
भी 'तीज्शीकृत' है प्रौर निश्चित का भी। अतः उपसर्प-व्यत्यय का कोई 
विज्येप प्रयोजन प्रतीत नहीं होता । 

स्वालीपुलाकन्पायेन इन उदाहरणों से यह स्पष्ठ हूँ कि यद्यपि उबठ से 
कई स्थानों पर ब्रावश्यकता न होने पर-मभी व्यत्यय का पझ्लाक्षय लिया हैं, 
तथापि उसके अनेक व्यत्यय आवश्यक भी प्रतीत होते हैं ।*१ १ 

६-वेदिक प्रयोगों को लोकिक रूप में परिस्यत कर लेना चाहिए--उवंट 
की मान्यता हैं कि मन्त्र में जो छान्‍्दत अर्थात वेदिक प्रयोग हों उन सवको 
लौकिक शब्दों के द्वारा स्पष्ट करना चाहिए 

उवट ने उसका कोई उदाहरण भूमिका में नहीं दिया, वस्तुत: यह भी 
व्यत्यव का ही एक प्रकार हैँ श्रटः उवठ ने इसके उदाहरण की आवश्यकता 
नहीं समझी । किन्तु वा० सं० के भाष्य में वह वैदिक प्रयोगों का लीकिक रूप 
करके ही ग्रर्य करता है । प्रतः यह सर्वेत्र व्यत्यय की श्रेणी में नद्दीं प्राता । 
यवा--वा० सं० २१३ “विश्वे देवास इह मादयन्ताम्‌' में प्राए 'देवास:” इस 
वैदिक प्रयोग के स्थान पर देवा: लौकिक प्रयोग कर उबट ने प्रर्थ स्पष्ट 
किया है कि सब देव इस यज्ञ में प्रसन्‍न हों ।१९ वस्तुत: देवास: जैसे रूप वेद के 
स्वीकृत प्रयोग हैं ॥ हु 

सामान्य रूप से उब॒ठ ने उपयुक्त व्यास्याथर्म भुभिका में माने हैं किन्तु 
उसके भाष्य के अव्ययत से व्याल्या पद्धति के अन्य भी अनेक संकेत प्राप्त 
होते हैं । 

अऋष्याहार श्रयवा झनुधंग--व० सं० १॥१ मन्त्र के भाष्य में उवट कहता 
है कि मन्त्रार्थ करते हुए यदि आख्यात पद न हो तो श्राल्यात का भ्रध्याहार 
अथवा अनुपंग कर वावय पूर्ण कर लेना चाहिए | प्रस्तुत मन्त्र 'इपे त्वोर्ज 





११. यद्त्त्याच्छान्दस वाक्ष्ये कुर्यात्ततू लोकिकमू। (वा० सन उ० भा० 
भुमिका) 

१२. कि चू मनो'*' कवि च विश्वेदेवास: देवा एद देवास: ।॥ “आज्जसेरसुक 
सर्वे देवा इह कमेरिय मादवन्तामु । हर्ष कुर्व॑न्तु ।***तिप्ठ ॥ (वा० सं०, 
उ० भा० २१३) 
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त्वा' में आ्रास्यात नहीं है अत: यहां अन्ध शाखा में पढ़े गये आख्यात के द्वारा 
वाक्पपूर्ति की गई है? 3) 'छितद॒मि' इस आरूयात का अध्याहार कर लेवा 
चाहिए। यह विव्रारणीय है कि यह अव्याहार भाष्यकार की कल्पना पर 
झाधारित बिल्कुव स्वतन्त्र होना चाहिए अयव्ा प्रकरण ओऔचित्य आदि का 
भी ध्यान रखा जाना चाहिए । इसी प्रकार 'ऊर्जे त्वा' के साथ 'संनमयामिः 
का अध्याहार कर लेन! चाहिए । यहां 'छितदुमि' एवं 'धंतमयामि' के मन्त्रा- 
वयव न होने के कारण यह ग्रव्पयाहार ही कहलाएगा । 


प्रतुपंग तो मन्‍्त्राववव ही होता है | वाक्य की पृत्ति के लिए मन्त्र में 
श्राए शब्द को पुनः ले लेना चाहिए। यथा--श्रस्माद्नात! “यह मत्त्रांश 
क्रियापद न होने के कारण श्रपूर्ण हे अतः यहां इसी मन्त्र में पहले आ्राये 
“निर्भेक्त:' शब्द को लेकर इसकी पूर्ति कर लेनी चाहिए। इसी प्रकार 'अस्ये 
प्रतिष्ठायां' इस वाक्य के पूर्ण न होने के कारण यहां भी '“निर्भक्त:' जोड़ 
लेना चाहिए ॥* 
ध्युर्पत्ति | 

उबट ने मंत्रार्थ स्पष्ठ करने के लिए व्युत्पत्ति को भी एक आवश्यक 
पद्धति माना है ] वा० सं० १११ मन्त्र के भाण्य में वह स्पष्ट कहता है शब्दार्थ 
के सिद्ध हो जाने तर अभिघानाभिधेय भाव को क्रिया द्वारा स्पष्ट करते के 
लिए व्युत्पत्ति की जाती है । उबट के झनुसार व्युत्पत्ति वास्तव में मगधाघि- 
पति के समान उम्र ग्रभिवेय में ही स्थित रहती है। उवठ उसे स्पण्ठ करता 
है कि जिस प्रकार मगंधाधिपति का मगध में भ्र्थात्‌ उस जनपद पर झाधिपत्य 
होता है किन्तु अन्य देश कान्यकुब्ज इत्यादि पर उसका स्वामित्व नहीं होता 
उसी प्रकार यहां भी उस शब्द विशेष के अ्भिषेय में ही क्रिया की प्रवृत्ति 
होती है, सवंत्र नहीं। श्र्थात्‌ शब्द के वाच्यायं को क्रिया आदि के द्वारा 
उसके भर्थ को स्पष्ट करना चाहिए । 


१३- इह त्वन्यशाखा परिपठितेनाब्यातेन सुत्रकारेश वाक्यपरिपूति: कृता 
(छिंद्मीति चोभयो: साकाइश्षत्वात्सन्वमयामीतिवोत्तर' इति (वा० सं०, 
उ० भा० १॥१) 

१४, दिवि विष्शुब्यक्र स्त* *अस्मादस्तादस्य प्रतिष्ठाया अ्रगन्म स्वः संज्योतिषा 
भुूम । (वा० पं० २२५) 

१५. झनुपडशस्तु मन्त्रावयव एवं यथा---श्रस्मादन्तान्निर्मक्तो योव्स्मान्द्रेष्टि य॑ 
च्‌ वयं द्विष्प:।' 'प्रस्य प्रतिष्ठायां निर्मेक्त' इत्यादि विष्णुक्रममन्त्रेषु 
परिपठितमिहाभिसंवष्यते । अ्रपरिपुरणत्वाद्धाक्यस्य । 
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व्युतत्ति का फन भी उबठ ने बताया है। उवट के अनुसार श्षृति में 
च्युत्पत्ति के द्वारा हुए बब्दज्ञान को अम्युदय का फारण माता गया है । उचद 
प्रणीता (जल) बब्द के निर्वेचन-ज्ञान द्वारा फत्र को दिखाता हुआ्आा कहता है 
कि जो व्यक्ति प्रणीता (जज) के प्राणीत्तल को निर्वचन द्वारा जानता हैं, वह 
प्रतिष्ठित हो जाता है । 

इसी प्रकार पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति के महत्व को भी उबद ने गत० 
ब्राह्मण १४४२२ के उद्धरण द्वारा स्पष्ट किया हैं जो कि इस सनब्रस्ते पहले 
उसने सारे पापों को जला दिया इसलिए वह पुरुष है । जो व्यक्ति यह जावता 
हैवह उसे जना देता हे अ्र्यात्‌ पराल्त कर देता दे जो इसमे पहले-पर्वात्‌ 
उत्द्ृप्ट होना चाहता है । 

ये दो उदाहरण देकर उवट स्पप्ठ कहता है कि जिस प्रकार थाली में से 
एक चावल को देखा जाता है उसी प्रकार ये व्यूत्त्तिपा उदाहरण रुप में दे 
दी गई हैं श्रन्य अभिधेयों को भी उसी ब्युत्त्ति द्वारा स्पष्ट करना 
चाहिए (१5 है 

उबट ने वा० सं० में यत्-तत्र निर्वेचनों द्वारा मन्त्रों को स्पष्ट किया है । 
कुछ निर्वचचत तो उबंठ ते यास्क से उद्धव किए हैं, कुद् वह अतवथ ब्राह्मण से 
देता है| किलु उवट के अपने स्वतन्त्र निर्वेचन भी पर्बाण हैं। कहीं-कही वह 
घब्द का पूर्ण निर्वेच्नन देता है और कही ग्राशिक्त निर्वत्चच ही करता 
पुण॑ निर्वंचन 

अखिप्दु:---उवठ वा० सं० रवणडेद में अजिप्दु.' को त्वग्दा का विभेष 
मानता हुआ इसका सिर्वेदरत 'प्रचिष्दु: अव्वितस्त्यानय तीर: अम्चनश्वीनी 
वा करता है। भ्र्थात्‌ बिना चयन के [भर्थात किसी के द्वारा न बनाएं जाने 
पर भी) जितक्ता शरीर बिल्तृत अर्वात्‌ व्यावक हैँ अयवा जो गतिशील या 
सर्वत्र पहुंचने वाला है । 


इनमें से प्रथम निर्वच्नन भें चित्र चयने! वा 


तु हैं। नत्र करने पर 
अचिप्टु: बनेगा । द्वितीय निर्वेचत में अधि! (अञ्चू) गती बातु है । 


आ्राशिक विवेचन 
उबट ने समस्त तथा तद्धित प्रत्ययान्त शब्दों के प्रसंग में कहीं-कहीं किसी 
व्द का पूर्ण निवंचत न देकर उसके किसी अंग का ही सिर्वेचन दिया है। 
आरके 28 34.42: पलक पक 2 तप 


- एवं तत्र तत्र | एसच्च स्वालीपुलाकन्यायिेन सर्वेप्वभियेय्येप द्प्टब्यम । 
“(वा० सं०, उछ० भा० ११) 
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कहीं तो उवट दाब्द के एक अंग के अत्यधिक प्रचलित एवं प्रसिद्ध होने के 
कारण उसका निवंचन नहीं देता, कहीं वह उस अंश का निरवंचन कहीं ओर 
कर चुका होता है तो उस के निवंदन में उस अज्ञ को छोड देता है 
श्रौर कहीं-कहीं वह नकद के उस अंज की उपे यथा--देवयजन 
देवा अनेन इज्यन्ते इति देवण्जनम (वा० सं० १३१) जिससे देवताग्रों 
की पूजा की जाती है वह देवबजन है। यहां पूजा्थंक यज घातु है। यहां 
उबट ने उत्तरांश का निर्वचन किया है किन्तु इसके पूर्वाग देव शब्द का 
निर्वेचन वा० सं० श।४ के भाष्य में यास्क से उद्धुत क्रिया हैं। संभवत: पुनरा- 
वृत्ति से बचने के लिए और देव शब्द के प्रयोग बाहलय के कारण उसने देव 


इब्द का निवंचन यक्क नहीं दिया ॥ 


5 
द्र्् अन्‍भल 


/॑ € 





इसके अतिरिवत उबट ने स्वर आदि को भी भाष्य के लिए उपयोगी 
उताया है | उसकी पुष्टि में उसने एक उद्षति उद्धृत की है कि--मन्त्र जानने 
की इच्छा वाने को स्वर, वर्ण, अक्षर, मात्रा, उसका प्रयोग एवं बर्थ को पद- 
पद पर जानना चाहिए ॥7% हे 


सामान्य रूप से उपयुक्त व्यात्या पद्धति उबद ने स्वीकार की है और 


इसका भाग्य इसी गली पर अप्वारित है किन्तु इसक्ते श्रतिरिक्त भी उसके 
भाष्य की कुछ विश्लेष्तायें हैं-- 
भाष्य बॉली की विजेयताएं-- 
१-परम्परागत अर्थ 

उवठ ने भाष्य करते हुए ब्राह्मणों, श्रोतनूत्रो के कर्मकाण्ड के आधार 
पर परम्परागत अर्थों को ही विनेष रुप से दिया है 
परम्परा का आचाय है। 


र-सप्रमाण पुष्टि 


उवटठ से भाष्य करते हे निराघार कोई बर्थ नही किया हैं। इसके लिए 
वह अपने भाप्य में आ० वा०, का० श्रौ० मु०, निरुक्त, पाणिनि, ज्योतिप- 


धास्त्र आदि द्वारा अपनी बातों को पुप्ठ करता हुआ ही भाष्य करता हैं। 
किन्तु उवद प्रायः इन प्रन्यों एवं ग्रस्थक्वारों का नामोल्लेख नहीं करता । कहीं 





१७ स्व॒रों वर्राहल्षरं मात्रा तत्ययोगोज्ये एव च। मन्नत जिज्नाममानेन वेदि- 
तब्यं पदे पदे । 
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तो वह 'इति श्रुत्ति*+ “इतिज्योति-आ्ास्त्रोक्ते:१ ६ मात्र कह देता है । कहीं 
वह का० श्रौ० सू० एवं निरुक्त आदि में आये सिद्धान्तों का सारमात्र झपतने 
भाप्य में देकर उन ब्रत्थों का संकेत भी नहीं करता । इसका कारण संभवत्ः 
यह है कि उदद के समय ये श्रुतियां आदि इत्तनो प्रचलित थीं कि वे सर्वे- 
विद्दित होने के कारण उसने इनके संकेत देने की आवश्यकता ही नहीं समझी । 


ञ 


३-संक्षिप्त भाष्य झली 


न्प 


उचट ने झनावश्वक माप्य विस्तार नहीं किया । बदि एक मन्त्र ग्रत्य 
में दो वार प्राता है तो वह उसका पुनर्व्याल्थान नहीं करता। इससे उवट 
पुनरुक्षित के दोप से घुक्त हो गया है । इसी प्रकार एक वार व्यास्यात् सन्दों 
का भी वह प्राय. पुनः प्र्थ नहीं करता । सरल मनन्‍्द्रों का भाष्य भी उसने 
अनेक वार सुगम व्यास्वानम्‌' अयवा 'स्पष्टायं कहकर छोड़ दिया है । १९ 
मन्‍्त्रों में आने वाले झाव्यानों* * का उवठ ने संकेत मात्र दे दिया है जिससे 
भाष्य का अनावश्यक विस्तार न हो । 
४-उदार दृष्टिकोण 

यद्यपि उबद कर्म काण्डी भाष्यकार हैं, ग्रत्तः उनक्ते द्वारा कर्मकाण्डपरक प्रय॑ 
करना प्ृति स्वाभाविक्त है, किन्तु मन्वार्थ करते हुए उसने भवति उदार इृष्टिकोस 
को श्रपनाया है । वह मतों क्ते दाय निकर एवं आध्यात्मिक पशक्ष की नी उपेक्षा 
नहीं करता । कर्मकाण्ड के प्रसंग में भी उसने मन्त्रों के द्ार्थनिक पक्ष की 
यथासम्भव व्याल्या क्ी है । 





इसके अतिरिक्त भी वह भाप्य करते हुए केवल झब्दायें मात्र न कर 
अपने उदार ह्एकोए के परिचय देता है । यत्र-तत उसने मनन्‍्त्रों में आने 
वाले ग्रलंकारों आदि को दता कर जहां अपनी उदारता को बतावा हैं वहां 
उसके भझलंकारशास्त्रीय ज्ञान की नलकु नी इससे प्राप्त होती हैँ । उवद- 
भाप्व में अलंकारों के उपभेदों का भी झनेक स्थलों पर संकेत मिलता है। 





१८. वा० से० १२,१६, २८,६ 

१६. वही-- ३२६, १५४३ प्रादि | 

२०- वही--२६॥४६, ३६।११ झादि । 

२१. वा० स॑० १४१६ मन्त्र के साप्य में उदठ ने व्वनि ने यज्ञ पावों में प्रवेश 
क्ियां इस कथा का संकेत मात्र दिया है---मनोहं वा ऋषम आता 

(० ब्ा० शाशाडा१४) इसो प्रकार झन्य मी अनेक पौराणिक झाव्यानों 

का उसने संकेत मात्र दिया है ! 
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इससे ज्ञात होता है कि उसका श्रलंकार-झास्त्र का अ्रव्ययन गहन था । उठ 
भाष्य में प्राप्त अलंकारों को निम्नलिखित भागों में विभक्‍त किया जा 
सकता है--- 


(पूर्णापमा--वा० सं० ११॥५७ मन्त्र में उरवा को माता से उपमा दी 
गई है | तदनुसार ही इसका अर्थ करता हुम्ला उवद कहता है कि जिस प्रकार 
माता अपने पुत्र को गोदी में घारण करती है उसी प्रकार उरवा श्रग्नि को 
अपने ग्रे में घारण करे । यहां माता-उपमान, उरवा-उपमेय, यथा- 
उपमावाचक झव्द एवं गर्भ में घारण करना सामान्य धर्म है। यहाँ उपमा के 
चार्रो अंग विद्यमान हैं अ्रतः पुणपिमा है । 

वा० सं० १२॥८६ मन्त्र के भाष्य में उवट ग्रीपधि की उपमा क्षत्रिय एवं रुद्र 
से करता है । प्रस्तुत मन्त्र में आए उग्र बब्द के उबट ने दो अर्थ किए हैं-- 
पहले अर्थ में वह इसे क्षत्रिय-वाच्ी लेता है श्लौर इसकी तुलना आपधि से 
करता हे--जिस प्रकार क्षत्रिय शत्रुश्नों को वाधित करता है उसी प्रकार हे 
झौपधि ! तुम भी रोगी के रोग को बाधित कर दो अर्थात्‌ उसे रोगमुक्त कर 
दो ।* + प्रस्तुत मन्त्र में क्षत्रिय-उपमान, शौषधि-उपमेय, इव-उपमावाचक एवं 
बाधना-सामान्य घर है। यहाँ उपमा के चारों अंगों के होने के कारण पूरों- 
पमा अलंकार है । 

प्रस्तुत मन्त्र का एक श्रन्य अर्थ भी उवट ने किया है । दूसरे ग्रर्थ में उवट 
'उग्न शब्द को रुद्र का वाचक मानता है । जिस प्रकार रुद्र युगान्त में सारी 

सृष्टि को भस्मसाद कर देता है उसी प्रकार हें औषधि ! तुम व्याधि को भस्म- 
सात कर दो ।१३ यहाँ रुद्र-उपमात, श्रोपधि-उपमेय, इच-उपमावाचक एवं 
भस्मसात्‌ करना सामान्य धर्म है । यहां भी उपमा के चारों अंग हैँ शअत्तः 
पूर्रोयमा है । 

लुप्तोपमा--उपमान, उपमेय, उपसावाचक अब्द ओर साधारण धर्मं- 

उपमा इन चारों अंगों में से साधारण धर्म श्रादि किसी एक अथवा दो या तीौन 
श्रंगों के न होने पर लुप्तोपमा होती है ! परणोपमा के स्थल तो प्रायः मन्धों में 
स्वत: ही स्पप्ठ होते है परन्तु लुप्तोपमा पहचान कर उसका यथोचित निर्देश 
आझाष्यकार की विजेयज्ञता प्रदर्शित करता है। 
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२२. यस्पोपषधी: । यस्य रोगिगा:'"'क्षत्रिय'"यथा छझजत्रन्वाघते एवं यूयम्पि 
रोगिणों रोग वाघध्वे इत्युपमार्थ: 

२३. यद्दा उप्रो रुद्र; स एवं त्रिशुलमव्यमेन गुणातीति मध्यमणी: स यथा 

यरुगान्ते स्व जगद्‌ भस्मसात्करीति एवं यूयमपि व्याधि छुरुच्चे । 
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वा०सं० ३॥२८ मन्त्र 3१ में उवट ने लुप्तोपमा अलंकार माना है । अस्तुत 
मन्त्र के भाष्य में उवट कहता है कि है ब्रह्मणास्पति ! जिस प्रकार दीर्घतमस्‌ 
के पुत्र कक्षीवान्‌ ऋषि को सोम एवं स्तुतियुदत किया है उसी प्रकार देवों के 
स्‍्तोताप्रों को भी घन प्रदान आदि से संयुक्त करो। प्रस्तुत मन्त्र में उपमा- 
बाचक शब्द 'इव' के न होने के कारण लुप्तोपमा है । 

लुप्तोपमा का वा० सं० में अन्य भी अनेक स्थलों पर प्रयोग हुझा हैं। 
बा० सं० श२७, १६४, ४१, २१६ थ्रादि मन्त्रों के भाष्य में उधट मे स्पष्ट 
रूपेण लुप्तोपमा का उल्लेख किया है । 


रूपक--उवट ने वा० स॑ं० २१।५६ मन्त्र में आए देव: हिरण्यपर्ण: 
[जो देवताश्रों के द्वारा सुवर्रामय पत्तों वाला है) अंश में रूपक श्लेंकार 
माना है अर्थात्‌ देवता जिसके सुवर्णोमय पत्ते हैं। प्रस्तुत मन्त्र में देवों पर 
हरण्मय पत्रों का आरोप होने के कारण रूपक अलंक्वार है ।** यहाँ 'हिर- 
ए्म्रय पत्र' इस उपमान का देव” इस उपभेय पर झारोप है । यहाँ निषेघवाची 
शब्द न होने के कारण रूपक के लक्षण घटित होते हैं । 

उबट ने न केवल प्रलंकार अ्रपितु पशुओं इत्यादि की मनोवृत्ति आदि की 
श्रौर एवं प्राकृतिक तत्त्वों अथवा राशि आदि के स्वभाव की ओर भी यत्र- 
तत्र संकेत किए है । इससे ज्ञात होता है कि उवट का पशु-विज्ञान का श्रध्ययन 
प्रत्यन्त सुक्ष्म था । भ्रश्व--उदट ने वा० सं० में अनेक स्थलों पर अहव-योजन 
तथा श्रश्व के गुण, स्वभाव श्रादि पर प्रकाश डाला हैं । 

अइवधोजन--वा० सं० ६।१४ मन्त्र +० के भाष्य में उवट अश्रश्व-योजन 
प्रकार को स्पष्ठ करता हुआ बताता है कि अइव प्रीवा, कक्ष एवं मुख से 
रस्सियों से बंधा है । इस प्रसंग में उबट ने घोड़े को जोतने के लिए उसके 
विभिन्‍न अंगों पर वांधी जाने वाली विश्येप रस्सियों का उल्लेख किया हैं। 








२४, सोमाने स्व॒र॒णं ऋृणुहि ब्रह्मण॒स्पते । कक्षीवन्तं यश्नौशिज: ॥ 

२५. देवो देववंनस्पतिहिरण्यपर्सो अरश्विर्न्या सरस्वत्यां सुपिप्पल इन्द्राय पच्यते 
मधु ! 

२६- यस्य देवा हिरण्मयानि पर्णानि । रुपक्रोउ्वालंकार:। यहच""'सधुरारिि 
फलानि। 


२७. एपस्य बाजी क्षिपर्ि दुरण्यति प्रीवायां वद्धो अपिकक्ष ध्रासनि क़तुँ दधिक्रा 
श्रनुसंसनिष्यदत्पथा गड्कां स्यन्चापनीफसत्स्वाद्या ॥ 
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यथा--ग्रीवा में बांचे जाने वाली रस्सी को उबठ ने उरोवध बताया है, कक्ष 
प्रदेश में वांधी जाने वाली रस्सी को सनन्‍्नहरज्जु एवं मुख में बांधी जाने वाली 
रस्सी को कविका बताया है । 

श्रदव का स्वनाव--वा० सं० €.१३ मन्त्र में आए 'स्कम्तवन्त:' शब्द की 
व्याख्या में उवठ अ्रश्व के स्वभाव को स्पष्ट करता है कि वे मार्गों को रोकते 
हुए चलते हैं । 

इसी प्रकार अन्य अ्रनेक मन्त्रों में उदठ ते अइव के शी धक्र-गमन, रथ ढोने 
के सामर्थ्य ग्रादि स्वभाव को स्पष्ठ किया है । ही 

अबदव के विशेष श्रवयव्-- उवट ने वा० सं० के भाष्य मे आए श्रश्व के 
शरीर-सम्बन्धी अवयवों को भी स्पष्ट किया है, इससे उसके शरीर-विज्ञान के 
ज्ञान की ही १ष्टि होती है । 

मंस्तिप्दा--वा० सं० २५॥२ सन्त्र में श्राए 'मस्तिप्क' शब्द को स्पष्ट 
करता हुआ उवट कहता है कि सिर के मध्य में स्थित जर्जर (कोमल) मांस 
भाग ही मस्तिप्क है ।5 

गो स्वभाव--व]० सं० १५।४१ मन्त्र के भाष्य मे उवट गाय के स्वभाव 
की ओर संकेत करता हुआ कहता है कि गौरयें सायंकाल में प्रज्वलित अ्रग्नि 
को जानकर (देखकर) यह सोचती है कि हमारे दोहने का समय झा गया है | 
ऐसा सोचकर वे घर लौट जाती है। यह गाय का स्वभाव है कि वह इधर- 
उधर चरने के बाद सायं काल में अपने घर लौट जाती है । 

ब्वावितु-वा० सं० २३५६ मन्त्र में आए इ्वावित्‌' शब्द का श्र 
उबट ने 'सेघा!'*९ किया है । उबट भाष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सेधा 
कोई जानवर है जो कि सेकडो मूलों (जडो) को श्रगले दिन खाने के लिए 
अपने पेट में रख लेती है और सैकड़ों को खा लेती हैं। यह उसका स्वभाव 


ह्ठै |। के 


२८. अश्वस्प प्राणवायुता'*मस्तके भर्व मस्तिष्क शिरोमध्यस्थो जजंरो 
मांसभाग: । मस्तकमिप्यतति '*?॥ 

२६. मोनियर विलियम्स कोप में 'मेधा' का पब्रर्थ 'हैज्ज हॉग' श्रथवा 'पारकक्‍्यू- 
पाहन! दिया गया है । तदनुसार यह 'साही” नामक पश्चु विशेष हो 
सकता है ! 

३०. व्ववित्‌ सेघा उच्यते | सा हि घतं मूलानां ब्वोभक्षणाय कुक्षो स्थापयति 
बातं च धक्षयति स हि तस्याः: स्वभाव: । 
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उबट ने न केवल जीव-जन्तुओं के स्वभाव झ्ादि को ही बताया है अपितु 
वह प्रकृति के जड़ तत्त्वों के स्वभाव को भी भ्रपने भाष्य में स्पष्ट करता है । 

राजि--रात्रि के स्वभाव को बताता हुप्रा उदट कहता है कि वह रूप 
का भत्नण कर लेती है, यह उसका स्वभाव है । रात्रि के भन्धकार के कारए 
समस्त वस्तुयें लुप्त सी हो जाती हैं। उम्भवत्त: इसीलिए उबठ ने उसे रूप 
का भन्षलण करने वाली बताया है । 


झोज भ्रौर सह--उब ने वा० घछं० के भाप्य में यत्र-्तत्र मालवीय 
वृत्तियों को भी बताया है । यधा--वा० सं० १०।१४ मस्त्र में श्राएं 'पोजो5सि' 
की व्यास्या में उदट कहता है कि श्रोज मन की वृत्ति है। इसकी तुलना 
में 'सहः को स्पष्ट करते हुए उबट ने बताया है कि 'सह: बाह्य वल है 
अर्थात उसका सम्बन्ध झारीरिक बल से है। सार रूप में उवृद ने यहां 
बाहुबल के साथ मनोदल को आवश्यकता को “मी समान महत्त्व प्रदात 
किया हैं । 


उपयुक्त समस्त विेषताप्रों से स्पष्ट है कि उवद-भाष्य प्रत्यन्त परिपक्च, 
पलमा हुप्ना एवं स्पष्ट है। उबट भाष्य को सदसे आकर्षक विधेयता है उसका 
संक्षेप । संक्षिप्त भाष्य के कारण वह प्रायः पुनरुक्ति के दोप से मुक्त है 
ढिन्तु कहीं-कहीं उठ का संक्षेप मन्‍्त्रार्थ को पूर्ण हूपेणा समझने में गाघक 
हो जाता है । 


[| 


दयानन्द की वेदभाष्य शेली 
डॉ० सत्यकाम वर्मा 
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विषय अत्यन्त विस्तृत है । इस पर प्रनेक झोधप्रवन्ध लिखे जा चुके हैं । 
श्रतः एक लघु पत्र में इतना विशाल विपय समेठना असम्भव है ) अ्रव तक इस 
दिश्ला में विशेष अ्रयत्व करने वालों के नाम अनुकूम से इस प्रकार हें--डा० 
रामगोपाल, डा० सुधीर कुमार युप्त, ढडा० रामनाथ, डा० श्रीनिवास ज्षास्त्री 
शादि। पग्न्‍न्य विद्वानों ने भी समय-समय पर लित्ा दै। सब का परिशीलन 
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करके तथा अपने स्वाध्याय के परिणामस्वरूप जिन निष्कर्पों पर पहुंचा हूँ 
उनकी एक ऋलक मात्र ही इस निबन्ध में देने का प्रयास है । 


कारण यह है कि कभी-कभी विद्वद्गोष्ठी में स्वामी दयातत्द के बेदभाष्य 
एवं अन्य सम्बद्ध कार्यों को लेकर चर्चा छेड़ने पर कुछ ऐसी श्रापत्तियाँ की 
जाती हैं जिन्हें विशेषपरक न कहकर शुद्धतः विद्वज्जिज्ञासा ही कहना अधिक 
उचित है । उन्हें हम निम्न रूप में परिगणित कर सकते हैं-- 


() दयानन्द ने अग्नि, मरत, विष्णु, इन्द्र, वायु श्रांदि सभी देवताग्रों 
को एक हो परमात्मापरक स्वीकार करके उनसे सम्बद्ध ऐतिहासिक या 
आख्यानात्मक तथ्यों का श्र्थ बदल दिया है । 


(0) व्याकरण के ग्राश्नय की घोषणा करके भी सायएण झौर पाणिति 


की परम्परा का पूर्ण अनुसरण नहीं किया है। अनेकत्र तो व्याकरखात्मक 
श्र्थों में परम्परा की उपेक्षा भी की है । 


(॥) अनेक स्थानों पर व्याक्रणात्मक विभवितयों, मिरुवितयों, सम्बोध- 
नादि की स्थिति, क्रियारूपादि का अर्थ उनके प्रयोग की दृष्टि से न करके 
स्वेच्छापृर्वंक किया है । 


(४) वाक्य रचना का भी ध्यान पूरी तरह नहीं दिया है । 
(५) एक ही मन्त्र की विविध स्थलों पर विविध रूप में व्याख्या वी हैं 
(भ॑) स्वरित, उदात्त आ्रादि का भी अर्थ करते समय ध्यात नहीं रखा । 


इन श्रापत्तियों के सम्बन्ध में प्राय: व्यक्त किये जाने वाले मत को लिपि- 
बद्ध करने का प्रयास श्रपेक्षित है । 


फारएण--उक्त श्रातत्तियों के नियमित समाधान एवं निराकरण पर 
बढ़ने से पूर्व कुछ मूल तथ्यों को समझ लेना प्रत्यावश्यक है वर्योकि उन्हें जाने 
बिना ही कोई भी किसी प्रकार की श्रापत्तियों को उठा सकता है । 


न्‍ दयानन्द को विरजानन्द ने व्याकरण की जो इष्टि दी और व्याकरण को 
ही वैदार्थ का मूल साधन बताया, उसके अनुसार दयानन्द भी यास्‍्क के ही 
पूर्व घोषित निष्कर्ष पर पहुँचे--'महाभाग्याद्‌ देवताया एक एवात्मा बहुधा 
स्तूयतें” (नि०) । श्र्यात्‌ ईश्वर एक है और गन्य सव दिव्य घक्तियों से युवत 
तत्त्व उसी की विविध शक्तितियों से श्रनुप्राणित अथवा उसके आंधिक इवितिमात्र 
होकर प्रवभासित है। अत्तः उनकी इष्टि में जिन भी देवों का नाम वेद में 
कह्दी भी झाता है वह दो ही रूप में श्र्थाभिव्यक्ति कर सकता है--+ 
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() पे नाम से जानने योग्य भौतिक वस्तु प्रौर उसकी सोमित शक्तियों 
के भ्र्थ में, अथवा, 


(7) परमात्मा की ही एक शक्ति-विश्वेष के इड्धित द्वारा स्वयं परमात्मा 
को सूचित करने के लिए । 


यह दृष्टि उन्हें वेदभाष्य में यास्कर के समतुल्य ठहराती है | देव-इष्दि को 
सममाते हुए यास्क ने अयती त्रिविध देवकल्पना में तीत देवस्तरों की क्रमशः 
' (7) आधिभौतिक, (7) प्राधिदेविक और (77) आव्यात्मिक रूप में जो 
कल्पना की है, उसे अग्नि, पर्जन्य, आारत्यि आदि के भेद से समभाते हुए वे 
भ्रन्त में वेश्वानर के रूप में एक ही परम देव स्वीकार करते हैं | अपने युग 
के ग्रज्ञानास्थकार को देखते हुए ऋषि दयानन्द ने आ्राध्यात्मिक दृष्टि से एक 
ही महादेव परमात्मा को स्वीकार किया ओर प्राध्यात्मिक अर्थ में अग्नि, 
इन्द्र आदि का अ्र्थ व्याकरण और निरुक्‍्त के आधार पर परमात्मा की ही 
विविध शक्तियों के उद्घोषक के रूप में स्वीकार किया । इसलिए 'एकेहवर- 
वाद या 'महादेववाद' को ही ऋषि की निष्ठा का आधारभूत सत्य कहा जा 
सकता है । नि सन्देंहु यास्क्र की भाति व्याकरण के परम पंडित होकर भी 
भी दयानन्द निहक्त या निवेचन पद्धति का श्राश्नय व्याकरण के प्रमुख अंग 
हूप में मानकर ही बढ़ रहे थे । 


वेदमाष्य में प्रवृत्ति का कारश--जहा मध्ययुगीन ईइवर भावना से 
दयानन्द विचलित थे और सच्चे ईव्वर के स्वरूप को जानने की उत्कण्ठा 
से व्यग्न थे, वहा उनके ग्रुरु घिरजानन्द श्रपनी प्रज्माचक्षु से इस तथ्य को 
पाकर अ्रव्यन्त खिन्‍न ये कि महान्‌ वैयाकरण माधव एवं उनके परम वेदविद्‌ 
भाई सायरण, दोनों ने ही जिस वेदभाष्य की वेदों के पुनरुद्धार की भावना से 
पूर्ण किया, उसमें न तो व्याकरण की पुण्य रक्षा हुई और त ही यास्क की 
आप पद्धति को पूरंत: अपनाया गया । अतः उन्होंने ऋषि को जो इृष्टि 
दी, वह जहा ऋषि की मूल जिज्ञासा को श्ान्त करने वाली थी, वहा बुद्ध- 
युग से लेकर मध्ययुग तक की परिव्याप्त ईश्वर सम्बन्धी अ्रवेदिक एवं अनाप॑ 
घारणाग्रो पर श्राश्चित सायण, माधव, महोधर शोर उन्बट ब्रादि की ब्ुटियों 
को भी उद्घाटित करने वाली थी। सम्भवतः इसका कारण इन विद्वानों का 
समसामपिक्त परिस्थितियों से प्रभावित अनाय॑ एवं परवर्ती ग्रन्थों पर श्राश्चित 
रहता था तथा साथ ही साय स्वानुभूति एवं बर्मसाक्षात्वार का अ्रमाव था। 
भ्रतः वेदोद्धार की चिन्ता होने पर भी किसी मूल निष्ठा एवं व्यत्नता से 
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परिचालित सम होने के कारण वे प्रयने कर्त्तव्य की इतिश्नी केवल ब्याकरत 
के प्राश्नय पर ही मान दैठे ! 


सम्भवतः दबावन्द का आक्रोश उनके प्रति इतना ने होता भौर वे 
भी अपना वेदमाप्य बिता किसी सिद्धात्त के व्यातया कर देते, यदि उन्हें इससे 
होने वाला एक प्रन्य कुपरिणाम बहुत भरयंक्रर रूप में व्यचित न कर रहीं 
होता। वे यह देख रहे ये कि साथणादि ने व्याकरण मात्र को ऋष्ठि में 
लेकर अस्वि, सूर्यादि से सम्बद्ध मनन्‍्त्रों करा जिस प्रद्वार अर्थ किया, उसको 


रहे थे वे अपने अ्धकचरे व्याकरण ज्ञान के आधार पर उसमें भी 
झौर भौतिकवादी संशोवन कर रहे थे दया प्रतीकात्मक और वेदमन्त्रों 
को लाक्षणिकता में आपूर्णे उक्तियों की भांति सामान्य ब्ोलचाल की बार्ते 
मात्र सिद्ध कर रहे थे । इसी का परिणाम यह है कि उन्होंने सायस श्रादि 
की मूल भावना को दिना पमझे वेदों को अहुदेववादी, वैदिक ऋषियों को 
जड़देव उपासक एवं वैदिक उपासना पद्धति को परवर्ती दूषित कममकाप्ड 
पर आधारित मात्र प्रिद्ध कर दिया हे । 5 प्रत्ार उन्होंने एक रुवा 
काम यह किया है कि जहां सायण आदि ने अपनी बुद्धि से वैज्ञानिक एवं 
आधुनिक दृष्टि से चमत्कारपूर्ण रहस्यों को सामान्य व्थ्यों की मांति उदघोषित 
किया या उन्हें इन पाश्चात्य विद्वानों ने सूर्खताजन्य कपोल कल्पता-मात्र 
घोषित करके वहां सर्वया नये, अज्ञानपूर्णं एवं अवनतिपरक श्रयों की अभि- 
व्यक्तित की । परिणामतः, एक ओर मे भारत के अतीव को मानवता की प्रयम 
सर्वोच्च निधि घोषित कर रहे थे, वहाँ दूधरी ओर उन्होंने वेदों को सच्रमुत्र 
ही “गढरियों के गीत' जैसी वस्तु घोषित कर दिया | इस पर भी विडम्बना 
यह है कि वे सावण आदि को ही अपना मूल ज्ञोत एवं प्रकाश्मत्नीत उदुघोषित 
करते रहे । 


दयानन्द इस बात से व्यधित थे। एक ओर जहां वे सायणा के 
व्याकरण ज्ञान के अत्यधिक प्रशंसक थे, दूसरी शोर वहाँ उन्हें यह दुःख 
धा कि सायण भी उनकी भांति यास्कीय एकात्मवाद या एकेइवरवाद अपि 
वा महादेववाद से क्यों व्यथ्ति नहीं वे | उन्हें यह भी दुःख था कि सायटा 
विज्ञान के केवल उन्हीं तथ्यों को अदुघाधिव कर पाए नो उनके दुग तक 
किसी न ज्िसी भांति सत्य और मान्यता प्राप्त हो सकते थे ! उन्होंने युग से 


ऊपर उठकर वेद में वर्शित तब्यों को देदिक तथ्यों की भांति यथावत्‌ रूप में 
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क्यों प्रकट नहीं किया | ये ही सव कारण थे जिनसे व्यधित होकर दयानन्‍्द 
वेदेभाष्य में प्रवृत्त हुए । 

निष्ठा के मूल सुअ--अ्धिक विस्तार में न जाकर दयानन्द के निष्ठा के 
मूल सूत्र को हम निम्त रूप में ग्रिता सकते हैं-- 

(१) ईइवर एक, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, श्रादि है । भनन्‍य देव उसी 
की दक्तियां मात्र हैं । 


(२) वेद ईव्वरकृत है तथा ईद्वरीय ज्ञान की निधि हैं, इसलिए सब 
सत्य विद्यात्रों के मूल हैं । 


(३) भारत का श्रतीत भ्रत्यन्त समृद्ध एवं गौरवशाली था । 
(४ भारत के इतिहास की तोड़-मोड़, ईए्या, अज्ञान आदि से जनित है १ 
(५) फिर से भारत को जयदगुरु देखने को इच्छा है । 


ऋ्० भा० भू० में वे अपनी भाष्य पद्धति का श्राधार इस इलोक में घोषित 
ऋरते है--- 
श्रार्याणां मुन्युपीणा या व्याद्यारीति: सनातनी । 
ता समाधित्य मन्त्रार्था विधास्थन्ते भु सान्‍्यथा हे 
उनके बेदभाष्य को पढ़ते हुए यदि उक्त बातों को हम घ्यान में रखें तब 
यह स्पष्ट होगा कि व्याकरण, इतिहास, कर्मकाण्ड आदि की दषष्टि से जिन्हें 
हम अशुद्धियां समझ बैठते हैं, वास्तव में वे हो उनकी भाग्य गली की पृथ- 
कता एवं एकास्मता की प्रतीत है। उनका वेदभाष्य केवल मन्त्रों के शाव्दिक 
बर्थ तक ही सीमित नहीं है, वल्कि वह एक समग्र भावना से जन्म लेने वाला 
दथ्य है । परम व्याकरणवित्‌ होने के कारण ऋषि स्फोट में विश्वास रखते 
थे पश्लौर मन्त्राथं का वह स्फोट उनके हृदय में जिस भी रूप में हुआः, 
व्याकरण निरुक्‍्त आदि की सहायता से तत्रस्थ शब्दों का शाव्दिक या पदगत्त 
प्र्थ भी उन्होंने उसी को व्यक्त करने के लिए उससे सम्बद्ध रूप में कर दिया । 
यही कारण है कि हम कारक श्ादि के परम्परागत भ्रथों को वहाँ न पाकर 
एक समग्र तथ्य के अंगभूत रूप में पाते हैं । 
(क) भाष्यशेली के मूल श्राघार ग्रन्य--(१) ऋग्वेद भाष्य भूमिका, 
(२) ऋग्वेद भाष्य, (३) यजुर्वेद भाष्य, (४) सत्यार्थे-प्रकाशादि । 


[ख) साप्य की मुल भावगा--(१) सुलतः एकेशवरवाद और त्रतवाद में 
विश्वास, (२) परब्रह्म के निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, सर्वेव्यापी होने में निष्ठा, 
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भ्रौर (३) जीव और प्रकृति की स्वतन्त्र सत्ता एवं जक्तियों में झास्या। 
सत्याथंप्रकाश भूमिका से यही बात स्पष्ट है । 


स्वयं रूढ़ि के पुजारी नहॉं--यहां एक तब्य पर बल देना आवश्यक 
हो जाता है | वह यह कि स्वयं दयानन्द ने एक ही मन्त्र का विविध-ध्रन्यों 
में विधि प्रकार से भाष्य किया है । एक कारण यह है कि रग्वेदादि भाष्य 
भूमिका वे संस्छत में सत्याथंप्रकाश से पहले लिख चुके थे और वेदमाप्य 
को सम्मवतः सत्याथ प्रकाश के वाद लिखा । परिणाम यह है कि वे कहीं 
भी एक जगह किए श्रर्व को दूसरी जगह उसी रूपए में नहीं लिख देते, बल्कि 
उन स्थनत्ों पर नए सिरे से तर में प्रदत्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम 
निम्न मन्त्रों की ओर ध्यान दिलाना चाहेंगे-- 

(१) 'तत्सवितुत्नरेण्य''“'के रूप में ज्ञात गायत्री मन्त्र या उसके अंश का 
अर्थ उन्होंने सत्यावंप्रकान, ऋग्वेद (३-६-१०) एवं य 





जुर्वेद (३६-३) में भिन्‍न- 
भिन्‍न शब्दों में किया है । यद्यपि मूल भावना सर्वत्र एक ही रही है । 


(१ 


(२) 'छ्विरा व: सन्त्वाबुधा:"“ऋ (१-३६-२) का अर्थ मूलतः एक ही 
भावना को लेकर भी ऋ० भा० भू०, सत्याये, ऋ> भा० में भिन्‍न-सिन्‍न 
पदक्रम एवं पदाये भिन्‍तता के साथ किया गया है | यही छात निम्न मन्त्रों में 
भी देखी जा सकती है -- 


(३) युवा छुवासा: परिवीत आगत्‌'"”* ऋ० [३-घ-४ढ) ह्छ० मा० एवं 
सत्याथे० में (५) श्रा वेनव:**““ऋऋ० (३-५५-१६, ऋ० भा० एवं सत्याथ में 
(४) (पूर्वीरहम्‌ घूरद:, या च्टू० [ १-१७६-३) च्टू० भा० एवं ऋण भा० मू० में, 
(६) तमीथानं"*ऋ० (१-८६६-५) ऋ० भा० भू० एवं ऋ० भा० में: 





युवा सुवासा: परिदीत आगात्स उ श्रेयास्मचति जायमानः ! 
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घीरापह: कदय उन्नयन्ति स्वाघ्यां मदसा देवयन्त:।॥ 


दाय - ऋग्वेद भाष्य जो आठवें वर्ष से लेकर ब्रह्मचय के साथ विद्या 
को प्रहटा किए हुए (युवा) युवावल्वा को आप्त (सुवासाः) दुन्दर वस्त्रों को 
घारण किये (परिदीत:) ओर सब ओर से विद्या में व्याप्त हुए ब्रह्मचर्य से 
घर को (झा, अगात) आठे (सन, उ) वही विद्या में (जायमान:) प्रत्तिद्ध हुआ 
(श्रेपान्‌) अति प्ररस्त (मदति) होता है (तमु) उसको (दिवयन्तः) कामना 
- करते हुए (धीरासः) वुद्धिमान्‌ (स्वाध्य:) सुन्दर विद्या का आधार करने वाले 
(कवय:) सर्वोत्तम विद्वान लो (मनया | विज्ञान वा अन्तःकरण (उत्‌ नयन्ति) 
उन्नत करते उत्तम मानते हैं 
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सत्यायंप्रदाश-जो पुर (परिवीत:) सब ओर से यज्ञोतवीत ब्रह्मचयें 
सेवन से उत्तम शिक्षा और विद्या से युक्त (सुबसा) सुन्दर वह्च घारण किया 
हुप्रा ब्रह्मचयंयुक्त (युवा) पर्णा जवान होने विद्या ग्रहण कर प्रह्मश्नम में 
(अगात्‌ ) श्राता है (स उ) वही दूसरे विद्याजन्म में (जायमान:) प्रसिद्ध होकर 
(श्रेयान्‌) अतिभय चोभायुक्त मजझ्भलकारी (भव्ति) होता है (स्वाध्य) अच्छे 
प्रकार घ्यानयुक्त विज्ञान से (देवयन्त ) विद्यातृद्धि की क्ामवायुक्त (घीरास:) 
उनन्‍नतिशील कर प्रतिष्ठित करते हैं और जो क्नह्मवर्थ धारण बिना उत्तम 
जिक्षा का ग्रहुण॒किए बिना अथवा वाल्यावस्था में विवाह करते हैं, वे सती- 
पुरुष न-श्रष्ट होकर विद्वानों में प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होते । 
आ घेतवों घुनपन्तामशिश्वी: सर्बदुधा: शदाया अ्रप्रदुस्घा:। 
नव्यानव्या. सुव॒तयों भवस्‍्तीमह॒द वानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ 
पदार्थ --(*ऋग्‌ भाष्य) हे मनुष्यों! आप लोगों के (सर्चंदुधा:) सब मनोरथों 
करने वाली (शशयः) जयन करती सी हुई (अप्रदुग्घा:) नहीं किसी 
प्रकार से भी बहुत दुही गई (वैनव:) वाणियाँ (अशिववी:) वालाग्रों से भिन्‍न 
(नव्यानव्या.) नवीन नवीन (युवतय:) बौवनावस्था को प्राप्त ब्रह्मचारिणी 
स्त्रियाँ जैसे वैसे (देवानाम) विद्वानों में (महत्‌ बड़े [एकम्‌) द्वितीय रहित 
(भ्रसुरत्वम्‌) दोषों को दूर करने वाले को (झा, घुनयन्ताम्‌) अच्छे प्रकार 
कंपाइए | 
सत्याथं--जो (अप्रदुग्घा)) िसी ने न दुही हो उन (बेनव३) गयोश्रों के 
समान (अशिश्वी:) वालावस्था से रहित ([सदुर्वधा:) सत्र प्रकार के उत्तम 
व्यवहारों को पूर्ण करनेहारी (शशया:) कुमारावस्वा का उल्लंघन करनेहारी 
(तव्यातव्या:) नवीन नवीन शिक्षा और अवस्था से पूर्ण (भवन्ती:) वर्तमान 
ुन्रतयः) पूर्णंयुवावस्थास्थ स्त्रियाँ (देवानाम्‌) ब्रह्मचर्य सुनियमों से पूरों 
विद्वानों के (एकम्‌) अद्वितीय (महत्‌) बड़े (असुरत्वम्‌) प्रज्ञाग्यास्त्रशिक्षायुक्त 
प्रज्ञा में रमणा के भावार्थ को प्राप्त होती हुईं तरुण पतियों को प्राप्त हों 
(आधुनयम्ताम्‌) गर्भ घारण कर | 
स्थिरा व: सन्त्वायुधा पराझुदे वी उत प्रतिष्कमे । 
युष्णाकमस्तु तवियी: पनीयसों मा मत्येस्व सायिनः ॥ 
पदक्रम-- (ऋ० भा० मू०)--स्थिरा व: आयुधा स्थिरा पराणुद वी उत 
प्रतिप्कमे मुप्माकमस्तु तविषी मा मत्येस्व मायिनः । 


सत्यार्य “--वः आयुवा पराझुदे उठ प्रतिप्कमे वा स्थिरा सन्तु [युष्मा्क 
तबिपी पनीयसी अस्तु मा मत्यंस्व मायिन: । 
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ऋ० भा०--वः झ्रायुधा पराणुदे उत प्रतिष्कमे स्थिर थी तविषी पती- 
यसी अस्तुमायिन: मत्येस्व मा । 


पूर्वॉरह शरद: शश्रमाणा दोषावस्तोदपसो जरयन्तीः । 
सिनाति स्षिय जरिमा तनूनामप्पूनु पत्वीबृषणो जगस्युः ॥ 


पदक्षम -ऋ० भसा०--प्रहूं पूर्वी: शरद: दोषा: वस्तो: जरयन्ती उपसः 
एश्रमाणा प्रपि उ तनूनाम्‌ जरिमा श्रियं मिवाति वृषण; पत्नी: न जग्म्युः । 


सत्पार्थ “--नु शश्षमाणा: दृपषणः: पत्नी: जगम्यु: पूर्चीधरद: जरयत्तः 
उपसः दोपा: वस्तो: तनूनाम्‌ श्रियम्‌ जरिमा मिनाति अहम पभ्रपि । 


तत्सवितुद्व रेण्यं मर्गो देवस्प धीमहि । 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 


पदन्नेम-- ऋह० भा० -यः नः घियः प्रचोदयात्‌ सवितुः देवस्थ ततु परेण्यम॒ 
भरें: घीमहि। 


सत्यार्थ ०--सवितुः देवस्थ वरेण्य॑ भें: घीमहि य: नः धिय: प्रचोदयात्‌ ॥ 


अन्तर का रहत्य--हम देख सकते हैं कि उक्त सभी उदाहरणों में 
दयानन्द ने पदक्रम तक बदल डाला है । विभवित श्रादि के अर्थों को भी 
विविध रूपों में लिया है । इस पर भी मूलाथ तीनों ही जगह अत्येक मन्त्र का 
लगभग एक ही है। तब फिर इस अन्तर का कारण क्या है ? हमारी इष्ठि 
में एक ही वात स्वप्रधान रूत में सामने श्रायी हैं और वह यह कि दयानन्द 
मन्त्र को एक सजीवादित मानकर चलते ये। अतः जिस भो प्रकरण या 
प्रसंग में वे उस मन्त्र की व्याश्या करते में प्रवृत्त होते थे तथा जिस प्रकार 
के पाठक बे के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए वे उस पुस्तक विशेष को लिख 
रहे होते थे, उस सव को ध्यान में रखकर ही वे मन्त्राथ को करते थे । उनके 
लिए मन्त्र की मूल भावना को उस विशिष्ट पाठक को समझाना अत्यधिक 
आवश्यक था न कि सभी पाठकों को एक समान रूप से व्याकरणात्मक एवं 
भ्रन्य वारीकियों से परिचित कराना ! सत्याथंप्रकाश! का यृजन वे जन 
सामान्य के लिए कर रहे थे। इसलिए वहाँ सामान्य जन के लिए उपयोगी 
मकार से उन्होंते पदों के श्रत्चय और क्रम की परवाह न करते हुए भी जन- 
सुलभ पद्धति में श्र्थ किया है । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में उसका झद्धेश्य 
उस विपय विज्लेप को समभाना था जिसके प्रसंग में वे उन उन मन्‍्त्रों को उद्धृत 
कर रहे थे न कि उन उन विशेष मस्त्रों की व्याख्या या भाष्य करना । स्मरण 
रहे कि ऋ० भा० भू० उनके वेदभाष्यों के सिद्धात्तों की उदघोपणा है, उसे 
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भाष्य का स्थानी नहीं माना जा सकता | श्रत: उक्त दोनों ग्रन्थों के श्राधार पर 
उनकी वेदभाष्य पद्धति की विवेचना नहीं की जा सकती । 


दयानन्द की वेदभाष्य पद्धति का विनिरचय उनके सम्पूर्ण यजुर्वेद भाष्य 
एवं अपूर्ण ऋग्वेदभाष्य के आधार पर ही किया जा सकता है। नि:सन्देह 
पूर्वोल्लिखित, विद्वज्जनों द्वारा की जाने वाली आपत्तियों का स्थल इन भाष्यों 
में उपस्थित होता है; परन्तु उतका समाधाव हम पूर्वोक्षत “प्रकार से ही कर 
सकते हैं। झनिवार्यत: इसके लिए हमें प्रत्येक मन्त्र को लेकर इनकी विवेचना 
करना उचित है किन्तु ऐसा करने का अवकाश इस निव्रन्ध में नहीं पाया जा 
सकता | यहां तो केवल इनकी भाष्य शेली की सामान्य चर्चा मात्र ही की जा 
सकती ह्ठै ] 


८. भाष्य गली--दयानन्द ने भ्रपने वेदभाष्य में एक ऐसा निश्चित्त क्रम 
अपनाया है किवे स्वयं भी किसी प्रकार की व्याकरणात्मक या प्रन्य 
उपेक्षा अपने वेदभाष्य में करने को तैयार नहीं थे । सर्वेप्रथम वे (4) 'पदच्छेद' 
देते हैं जो कि पुरातन पद्धति के वेदपाठ का ही रूपान्तर है | इसमें हम यदि 
कहीं उपलब्ध हो तो उनकी त्रुटि को या पूर्व परम्परा से विभेद को पहचानने 
में समर्य हो सकते हैं। (#) द्वितीय स्थान वे “अन्वय' को देते है। वास्तव में 
अ्न्वय ही मन्त्र की मूलस्य वृत्ति को निश्चित करने वाला होता है। 
व्याकरणात्मक रचता एवं वाक्य-विन्यास की परीक्षा का अवसर यहां पर भी 
उपस्थित होता है । 


यदि हम इन दोनों अंशों पर ही विचार करके देखें तो अनेकानेक 
उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ठ होगा कि दयानन्द व्याकरण या स्वर-संस्कार 
आदि को अर्थ से विच्छिल्त करके भयानक रूप में कहीं भी उपस्थित नही 
करना चाहते थे | एक प्रवुद्ध मन्त्रद्रष्टा श्रीर अर्थोदेधोषक की भांति वे अन्चय 
के द्वारा अपनी निष्पक्ष व्याकरण बुद्धि को स्पण्ट कर देते हैं । श्रत: व्याकरण 
सम्बन्धी या तत्सम्बन्धी भ्रन्य पुर्वोक्षि आपत्तिग्नों का समोधान केवल उनके 
द्वारा प्रीत अ्न्वय को देखने मात्र से किया जा सकता हैं। 


(9) दयाननन्‍्द की भाष्य शेली का तीसरा और अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अंश 
है पदाय । वास्तव में किसी भी भाष्यकार या व्यात्याकार को पदार्थ के 
प्रसंग में ही अपनी प्रतिभा या मूल भावना दिखाने का श्रवसर होता है । 
सायण और दयानन्द दोनों ही ऐसा करते हुए व्याकरण एवं निरुक्‍त या 
निर्बंचन पद्धत्ति का भरपूर भाश्रय लेते हैं । अन्तर केवल इतना हे कि सायण 
जहां सामान्य लोकभाषा जैसे भर्थों से ही सन्तुष्ट हो जाते हैं, वहाँ दयानन्द 

| 
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वेदों की विशिष्द पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और पूर्वकथित सिद्धान्तों के 
आधार पर उन्हीं सामान्य छब्दों को विश्वेष वैदिक इच्टि से देखते हैं। 
दयानन्द यह भी जानते हैं कि वेद की प्राचीततम भाषा की व्याव्या पाशिति 
प्रोर उप्तके परवर्ती वंबाकरणों द्वारा किये गये धातु-पाठों और घात्वयों एवं 
प्रकृति प्रत्यय विभाग मात्र के आ्राघार पर नहीं की जा सकहुती । स्वर्य सायण 
ते भी कुछ विभिष्ठ स्थलों पर इस तथ्य को स्वीकार किया है । परन्तु बालक 
तो स्वयं पाशिनि से पर्याप्त पूर्व हुर थे। असाक्षात्कृतघर्मा ऋषियों के 
समकालीन होने पर भी वे स्वयं घर्म और वेद का याक्षात्कार कर चुके थे । 
इसोलिए उनके द्वारा दिए गए घालवं, व्याकरण नियम एव प्रकृति-प्रत्यय 
विभाग उनकी स्वतन्त्र चेतना एवं तीढरोा प्रतिभा के द्योतक हैं। उन्होंने 
प्रातिसालयों की व्याख्या पद्धति एवं ब्राह्मण प्रन्यों की व्याल्या पद्धति को भी 
हृदयंगम किया था । दयानन्द ने यास्क समेत उक्त सभी पद्धतियों को 
हृदयंगम किया था और जहां-जहां भी नवीन धातुम्मों, धात्वयों एवं प्रकृति 
प्रत्यय भादि की कल्पता की, वह सव उनके इस पूर्वोक्त पश्रव्यवन पर ही 
आधारित था | अन्तर केवल इतना ही है कि दयानन्द जिद्त युग में, 
जिस विद्ददुवर्ग के लिए तथा जिम्न ज्ञान सामान्य को इष्टि में रखकर लिख रहे 
थे, उन सव के लिए यास्‍्क आदि स्ने प्राप्त तथा युग चिन्तन से श्रदुद् 
अपनी भावना को व्यक्त करना उनके लिए सर्वप्रमुख वन चुका था । इसलिए 
वे इस पदार्थ” नामक शीय॑ंक के अन्तर्गत केवल पदविच्छेद एवं अर्थविच्छेद 
करके ही संतुष्ठ नहीं हो जाते अपितु भाष्य की पद्धति से उसके पीछे छिपी मूल 
भावना को नी स्पष्ठ करते हैं।इत्ती क्रारण कहीं-कहीं उन्हें भ्रन्वय में 
पू्वॉल्लिखित पदक्रम से भिन्न पदक्रम को अपनाना पड़ता है तथा कारक आदि 
के निश्चित विभकक्‍त्यवें ग्रादि की परवाह न करके भी प्रकरणानुकूल श्रर्व को 
स्पष्ट करना पड़ता है । वे मन्त्रा्यं या उसके नाप्य को एक इकाई मानकर 
चलते हैं । इसी कारण पदार्थ” का महत्व होने पर भी वे पूरा इकाई का-सा 
महत्व न देकर केवल मुह्याथ का अंप्रभूत प्र ही मानते हैं तथा उसी इष्टि 
से उसका स्थान और क्रम निश्चित करते हैं । उनका सच्चा भाप्य यथा वेदार्थ 
इन्हीं पदार्थों में स्पष्ट हुआ है । 

(४ दयानन्द की भाप्य पद्धति का चौथा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण 
अंश भावार्थ है। पदार्थ करते हुए वे व्याकरण, निरुदत आदि जिन की 
स्रीमाप्तों में चलने को वाध्य होते हैं, भावार्थ में वे उन सद को तिलाजलि दे 
देते हैँ । उस मन्त्र विश्ञेप को पढ़ने या मनन करने पर जो भी दृष्टि भावना 
या प्रेरणा उनके सामने जायती है उसे ही वे किसी पद पदार्थ के वन्यन में 
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पड़े विना भावार्थ के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। सब तो यह है कि इस 
भावाय को उस मन्त्र विशेष के सम्बन्ध में दबानरद की झपनी टिप्पणी कहा 
जा सकता है । भाष्य यदि उक्त अनुक्त और दुरकक्‍्तादि समी बातों का पर्या- 
लोचन करते हुए बढ़ता है तब कहना होगा कि दयाननन्‍्द भावार्थ के 
माध्यम से उसी उद्देंड्य की पृत्ति में प्रवृत्त होते हैं। उस दृष्टि में यदि पदार्थ 
उनके ज्ञान का सूचक है तो भावां उतके मनन और चिन्तन का। दृसरे 
शब्दों में उवके वेदभाष्य का ग्रंशमुत यह भावार्थ ही उन्हें सच्चा ऋषि सिद्ध 
करता है---“ऋपयो मन्त्रद्रप्टार:; क्योंकि उनकी सच्ची मन्त्रदृष्टि यहीं पर 
पूर्णतया व्यक्त हुई है। 


ग्रथंविद्या-यहां यह उल्लेख कर देना भी श्रत्यावश्यक है कि 
दयानन्द केवल ईइवरपरक अर्थ करने को भी सच्ची वेदभावना नहीं मानते 
थे। वे स्पप्टत: वैदिक विषयों अपि वा देवताग्रों के तीन स्वरूप मानते थे-- 
आधिभौतिक, आधिदेविक एवं आध्यात्मिक | अत: वे यह संभावना मान 
कर चल रहे ये और भाष्यमूमिका और सत्यार्थप्रकाश में इन्होंने इस बात 
की बार-बार घोषणा की है कि अनेकत्र एक ही मन्त्र का अर्थ और उसकी 
व्या्या अनेक इष्टि पे या उक्त तीनों इृष्टियों से की जा सकती है। इनमें से 
एक दृष्टि भी प्रनेक भेदों से भिन्‍ने हो सकती है यथा आध्यात्मिक इप्ठि से 
व्यादया करने पर एक दी मन्त्र परमात्मा और जीवात्मा के प्रसंग में भिन्‍न- 
पिन अर्यों में व्याम्यात किया जा सकता है । भौतिक दृष्टि से विवेचन करने 
पर भ्रगर्ति आदि की व्याब्या अनेक रूपों में की जा सकती है । यही बात 
भ्रश्ति श्रादि के ग्राविदेविक अर्थों के सम्बन्ध में भी है । प्रथम दृष्टि से अग्नि 
और इन्ध श्रादि परक्रह्म श्रौर जीवात्मा आदि के लिए यथा प्रसंग स्थित 
रहते हैं तो दुसरी प्रोर आधिदेविक रूप में अतिथि, संन्‍्यासी, पर्जेन्य, स्तव- 
यिल्तु आदि के रूप में भी इनका यथास्यल अर्थ किया जा सकता हैं। 
दयानन्द का यही कहना था कि इन सत्र दृष्टियों और संभावनाग्रों को सामने 
रखकर तथा यवासंभव उत्तमोत्तम ज्ञान की उपलब्धि करके ही वेदाथ॑ में 
प्रवृत्त होता चाहिये | वे वेद को ईश्वरीय झ्लोर नित्य ज्ञान मानते थे। उसे 
सभी प्रकार के संभव मानव ज्ञान की अपेक्षा उच्चतर एवं पूर्णतर 
ज्ञान की निधि मानते थे । इसलिए वाध्तविक भाष्य आरम्भ करने से पूर्व 
उन्होंने एक-एक मम्त्र के अनेक प्रकार के भर्यों से युक्त भाष्य के कुछ नमूने 
छाप कर विद्वदृवर्ग में वितरित किये ये परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी घोषित 
किया था कि सभी वेद मन्त्रों का इस प्रकार भाष्य करने में अत्यन्त श्रम, 
समय एवं धनादि की आवश्यकता होगी जो कि उनके लिए जुटा 


]40 4 एमाफ्बाबाओीर दट वावाज॑लवों डाप्रवेए ता 77९ /टवँँवड 


पाना लगभग भ्रसंभव था । इसलिए प्रमुखत. आव्यात्मिक इष्टि को लक्ष्य में 
रखकर और जहां ग्रनिवाय दि वाई दे, वहां अन्य दष्टियों से वेदा प्ौर वेदभाष्य 
करने में ही वे प्रवृत्त हुए। परल्तुं भाष्यभरूमिका में उन्होंने यह स्पष्ठ उल्लेख 
किया है कि इतने से यह न समझ लेना चाहिये कि वेद का भाष्य उनके प्र्थे 
के भतिरिकत भोर छुछ हो ही नहीं सकता या किया ही नहीं जा सकता । 
अपने भाष्य के माव्यम से तो वे एक दिश्वानिरंश मात्र दे रहे थे ताकि भारत 
ओर पश्चिम के विद्वान्‌ सही दिशा देख सकें और इस ग्रुरुतर कार्य को अपने 
सामर्थ्य के प्रनुसार वहन कर सकें ॥॥ 


[2 


निरुक्‍त में निदिष्ट वेदभाष्य-पद्धतियां 
डॉ० मान सिह 


(फ्लू ट्याटडए 7६८7ए:८दतं०ए्प ० धाढ एरव्ताट शाधरा&8 ऐड 
हशिएटप 9ए पड साबापधाउ5 धीशागइटॉए८5, है: छ85 णीएफज़रल्ए 9 
पा प्रदवा€ फ्राधाफालंडइधणा एरीढाटत 9 पाद 9902४5725, 
पिच भ्रणाह5 प६८ धार छाद्कतयरा9च35 थापे धार दे/वएप्वबॉ225 बाते 
फिट एका एर्तह्गहु5 स्ाबाप्ट,.. फल पत्णए्टप गे5- 7 
गए0ल्‍ांब्राा पट्तहत89... +फर८ष ग्र०ण 2ए्थत्णीद पित्प6 रा 
पहडइ8 ग्र00 णीए उर्टाटा5 0 पीट. प्रशांठपड एब्रताएंगाड 0 
प्रट्तांर वंप्रध्लाफश्ट्प्ब्राात्य पट, धी065८ . एा पा८ट बंतवेशं:25, 
फ्क्ुंधाए85, 0शएएवरशप5, वीक, द्रा55,... €ट, 9 250 
प्ांपराड 4 3 079 एर०परीचघं07 ० ६४6 िशाापा:95 जणा0 ंप्रषोपव८, 
एल्डात€ड5 ए५509 ग्रांगाइ्शा,. डेंट्राउए०ए3,.. 40ए4097928ए००, 
कए772एद079, दिख्एच्रणँंट, छएद्घा899, छद्ठी 8५938, (०277793॥728, 
व क्रपत, शातेप्रबाए9, 555905ए273, 54:9907, कांड इ0प्र बाते 
डिापिव्पीडड्ाप्राण . £0.) 
वेद-माष्य का इतिहास कदाचित्‌ वेदमन्त्रों के आविर्भाव के साथ ही 
प्रारम्म हो जाता है । कितने ही वेदमन्त्रों में स्वयं ऋषियों ने श्रनेक मन्‍्च्रगत 
शब्दों के निर्वचनात्मक संकेतों के व्याज से उनका ग्र्थ स्पप्ठ कर दिया है; यया 


१. यद्दाजितों दाम सन्‍्दानमर्वतो या शीर्षष्या रज्जुरत्थ । 
(ऋग्वेद ११६२८; दाम-सम्‌ -+- 4/दा, बांवना) 
२. स आ गमदिन्द्रों यो वसूनां चिकेतद्वातूं दामनों रवीणाम्‌ । 
(वही ५॥६६१; दाम--4/दा, देना ।) 
३. निशीर्य इल्यानां मुखा झिवो नः सुमना भव । 
(बजुर्वेद, माध्यन्दिन-संहिता १६॥१३; घत्य--१/थू, हिंसा करना) 
४. साधप्रयत । सा पृथिब्या मवत्‌ | तत्‌ पृथिव्य॑पृथिवित्वम 
(बजुवेंद, तंत्तिरीय-संद्धिता छाश५॥१; पूृथिदी--५/प्रयू, फैलाना) 
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५. घुतेत पात्रमभि घार में ततु । 
(प्रधवेबेद १३३ ७३; धृत-५/घु लीपना, दौंचवो, पर करना) ।* 

कऋषियों के प्रतिरित इतर व्यक्तियों द्वारा किये गए प्रयास का आररम्म 
पदाठ ते होता हैं। मस्तों के परपराठ्कार ऋषियों ने प्रत्येक मन्त्र के पर्दो का 
पृथक्करण कर उनके स्वरन्त ययार्य स्वरूप को प्रस्ुद किया है, जिसे 
मस्त्रा के ऋवगम में पर्याप्त सहायता प्राप्त हो जाती है । ऋगिद के पंदपा5- 
कार भाकत्य तथा रण, यजुवेंदीय दैतिरीय-संद्विता के आशय तथा 
सामबेद के गाग्ये हैं। अयर्दनरेद का पदपाठ ऋग्वेद के प्रमुतप ही है; किन्तु 
इसके स्तध्रिता का पत्ता नहों चलता। इसी प्रकार साथ्यन्दिन संहिता का 
परदपाठकार भी अत्ात हैं । 

बेदार की यह परम्सरा ब्राह्मण, आारण्यकर दया उपनियद्‌ ग्रन्‍्यों के माध्यम 
ये भागे बढती है। ब्राह्मण प्रन्‍्यों में यज्वागपरक व्यात्या प्राप्त होतो है। 
यह व्याल्या वच्चपि कर्मकाण्डीय परिवेश ही हे अभिकांधत: प्रमाविद्र है तथापि 
घनेकत्र रहस्यात्मक एवं दाहनिक् त्र्धों का उंत्पर्गे ऊरदी है । उदाहरण 
दरष्टब्य है 'अच्वि हु वृरीमहे' (कण्रेद (१३१) का माव्यमिन्दन घतपथ- 
सह्मणु भे बहु ब्यात्याव, -- 

_“अनि हुं दृरतीमह इति । व एदायं मव्यम: आर एवमेवैलया चमिसदे 
पा हैपात्तस्था प्राणानामत्ों द्वन्य ऊर्ंवाः प्रासा प्रतोज्येअास्वोज्तस्वाहं 
मवत्वत्तस्थामेन मन्यन्ते व एक्मेतामन्तस्थां प्राणानां चेद )./ [शटाक्म5) । 

वेदार्द की रध्दि से दाह्मणु-ब्रन्यों का अत्यधिक महत्व है। स्वयं मित्वत- 
सम ने ब्राह्मण ग्रन्थान्तर्गत निरंचयों सथा श्रधों को अवीव महत्व दिया 
, है। प्राय: “इति हाह्मदाम' तथा 'इंति हु दिमावत्ते”” ऋहुकर उन्हें उद्घुत 
क्षिय्रा है। शहमण -नपन्यों में अनेक महत्वपूर्ण निदर्चन विक्रीस हैं । हि 





१. इस प्रकार के समस्त निव बनों के उम्बक अव्ययद्र के लिए द्वप्टव्य पं ० 
शिवतादबश धास्त्री : व दिक वाहमब में भाषा-चिन्तन, दिस्‍ली, १६७२, 
पृ० २४--१४६ । 
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रे स्का निलत ०६१, १३, १७ १८। राह तथा राष्ट्र मै ड्र्ति 
87778 पक ते एवं द्राह्मणेपि विज्ञायते विचार्य- 
णे ज्ञायत्ते किया हैं। दि्कत (23) में ऋगेदीय मल्दस्थ पदों का 
० विज्ञापतेी! कहकर उद्दबृत क्रिया जाना आखर्यदनक प्रदोत 
हाँता है । 
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उदाहरखार्थ -- 
१. ये एम्यो यज्ञ प्रारोचयत्तस्मात्पुरोदाश: पुरोदाशों ह वे नाम॑तचत्यु रो- 
डाश इति । (शतपथ-ब्राह्मण १।६।२।५, पुरोडाश) - 
२. अश्ीतमेत्यभिष्ठो ह्यग्निस्तस्मादाहशीतमेति । (वही, १॥६॥२।२०, 
अज्ञीतम) 
३. स होवाच-इन्घचों वे नामंप, योध्यन्‌ दक्षिणेइक्षन्पुरुप:। त॑ वा एत- 
मिन्चे सन्तमिन्दर इत्याक्षते परोक्षेणाॉव । (वही, १४६।११।॥१; इन्द्र) 
४. स उ एवं मखः, स विष्णु: । तत इन्द्रो मखवानभवत्‌ । मखवान्ह वे त॑ं 
मधवानित्याचक्षत्र परोक्षम्‌ । वही १४१॥१॥१३, मघवत) 
भू, स वा एपोउर्निरेव यदग्निष्टोम: । त॑ यदस्तुव॑स्तस्मादग्निस्तोम: । तम- 
ग्निस्तो्म सस्तमग्निस्टोष इत्याचक्षत परोश्षण । (ऐतरेय-ब्राह्मण 
३।४३, अग्निष्टोम) 
ब्राह्मण-ग्रन्थों के त्तीन विपय हैं: अचिभूत, अध्यात्म तथा श्रधिदेव । इन्हीं 
तीन दृष्टियों से निर्वेचन भी किए गए हैं। संहित।प्रों ओर ब्राह्मण-प्रस्थों में 
निर्वेचन विषयक भेद यह है कि संहिताओं में केवल प्रसक्‍त शब्दों की ही 
व्याख्या निर्वंचन द्वारा की गई है, जवकि ब्राह्मण-प्रन्यों में प्रसक्‍तानुप्रसक्‍त पदों 
की भी व्याख्या उपलब्ध होती है । 
ब्राह्मण-प्रन्यों के उपरान्त वेदार्थ की प्रक्रिया यज्ञीय परिवेश में विचरण 
करती हुई भी उत्से ऊपर उठने का प्रयास करती है। आध्यात्मिक श्रथों के 
प्रति उसकी व्यग्रता एवं उन्‍्मुखता सहज अवलोकनीय है । कदाचित्‌ रहस्थमयी 
आव्यात्मिक विद्या से संवलित होने के कारण ही ग्रोपथ-ब्राह्मण (२१०, 
पूर्व भाग), वासिप्ठ-बर्ममूत्र (८४) तथा मनुस्मृति (२१४०) श्रादि में 
आरण्यक' के लिए रहस्य शब्द का प्रयोग किया गया है 7 श्रन्य प्रारण्यक 





५ 


३. चीवायन-धमंसूत्र (२८।३ ) पर भाष्य करते हुए मस्करी का कथन है 
“रहस्थम्‌ आरण्ये पठितव्यों प्रत्थो यः तमु ।/ (ग्रोविन्दस्वामी-विवररणा, 
स्‌ ० उमेक्षचन्द्र पाण्डेय, चो० स० सी०, वाराणसी पु० २७०) | इसी 
प्रकार मनुस्मृति (१२२६१) पर मेधातिथि का भाष्य इस प्रकार है-- 
“ रहस्थानि सामान्यारण्यक्राबीतानि । उपनिषदों के प्रसंग में भी 
“रहस्य” शब्द का प्रयोग उपलब्ध होता है। (द्र॒प्टव्य काठक गृह्यसूत्र 
(१०।१) पर देवपाल का भाष्य--“उपनिषर्द रहस्यज्ञास्त्रमु 0! (स० 
कालेण्ड, लाहौर, १६२५) । 
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प्रल्यों कौ अपेक्षा जैमिनीय झारण्यक में वेदमन्त्रों का भ्रधिक स्पप्ट एवं 
विस्तृत व्याल्याव मिलता है । उदाहरणाय देखिए ऋगेदीब मस्त्र-- 


पतडूरें वाचन्मनतता विननत्ति ता यन्धर्वोज्दिदद्‌ गर्भे झन्तः । 
तां चोतसानां स्वयम्मनीएामृतस्य पदे कवयो निपान्ति ॥] 
(० १०१७७२) 


का इस प्रन्ध में व्यास्यान-- 


“पतज्धों वाचाम्मनसा किभर्तीति । प्राणो व॑ पतद्ु: । से इमां वाच मनसा 
विभति ॥ २॥ तां गन्धरवोज्वदद्‌ गर्भे भ्न्वरिति | प्राणो वे गन्वर्व-पुरुष उ 
गर्भे:। स इमास्पुस्पेल््तर्वाचं वदति ॥३॥ तां छोतमानां स्वयम्मनीयामिति। 
स्वर्या हाय पा मनीया वाक्‌ श ४ ॥ ऋतत्य पदे कवयो निपाग्तीति | मनी वा 
ऋतमेवंविंद दर कवयः । श्रोमित्येतदेचा मु । देल बदूचे मीमांसम्ते 
यद्चयुयं त्याम तदेनां निपान्ति ।” (३३६) । 


इस प्रकार आरण्यक-प्रदत्त प्रर्थ प्रायः आव्यात्मिक गैलो का अनुसरण 
करते हूँ ठथापि रहों-कहीं आधिदेविक श्रर्थ भी उपसब्ध होते हैं। प्रारण्यक- 
ग्रत्थों का प्रतिपाद्य उपनियदों से अद्गस्वर्ती हैं और आत्मा, जीब, जगठु, मुक्ति 
आदि विषयों से सम्बद्ध विचारों में पर्याप्त साम्य हैं । आारण्यकों में प्रतिपा- 
दित दा निक चिस्तन उपनियदों में पहुंचकर प्रौद्तर हो जाता है । उपदिषदों 
च्रह्मविद्या विषयक अन्यान्य तत्त्वों के साथ मन्त्रों के प्र्थ की 
विवृति भी समुपलब्ध होती हैँ । उद्याहरणायं द्वप्टव्य ऋजेदीय मन्त्र-- 
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स्पंछुलूप भतिरूपो दनूव तदत्य रुप प्रतिचक्षण्यय। 
इन्द्रो मायान्रि: पुठरूप ईयते युक्ता कृत्य हृस्यः शता दक्षा ॥ 
(६।४७॥१८) 
का देहदारप्यक्ोपनिपद्‌ में अवोतिखित व्याल्यान “अं वे हस्योउवं वै दश 
अह्ययूघमनपरमनन्द रमवा ह्यम- 


अं सहत्नाशि दरहनि चानन्धचानि च॑ चदतदद्‌ ब्रह्म रमवाहायम- 
यनात्मा बह्म उर्वानुभूरित्यनुनाउनमु 77 (शारा१६) । 
चेदार्य दे 


के ध्रवगम कर्मकाप्ड के सम्पादन आदि के त्रिए वेदाझ्भ साहित्य 
अर्तीति उपयोगी है। वेदाज्ल वेदपुरुप के अगस्त अंग हैं ! अंग का ठांसय है 
“टपकारक “अ्रछूयन्ते 

१-2 72 2-अंछर- विज्ञादेन 

हँ---/वदाक्लचिज्ञानेन भासते प्रक्माथते देदाद इति (निदक्त 


4 
वृत्ति)। यद्यपि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निल्वत्त, छल्द तथा ज्योतिष ये समी 


हट 
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वेदाडु अतीव उपयोगी हैं तयापि बेदार्य की दृष्टि से व्याकरण तथा निदक्त 
की उपयोगिता सर्वातिशायी है | व्याकरण तो सव झास्त्रों में प्रमुख होने से 
मुख स्वल्प ही है--“मु्ख व्याकरण स्मृतम्‌ 7” पदों की मीमांसा करने के 
कारण वैदिक पदों के वोच हेतु उसका श्रत्यधिक महत्त्व हैं । निछक्‍्त का तो 
प्रमुख उद्देश्य ही वेदायानुसन्वाद है। आचाय॑ यास्‍्क स्पप्ट छाब्दों में घोषणा 
करते हैं कि निदक्त अध्ययन के बिना मन्त्रार्थ प्रत्यव नहीं हो सकता--- 
श्रधापीदमन्तरेण मन्‍्तेप्वर्थ ' प्रत्ययो न विद्यत' (निशकत ११५) | वस्तुतः 
व्याकरण भी निद्कत पर निर्मर हैं, क्योंकि भव्द के अर्थ का ज्ञान होने पर 
ही व्याकरण यह विचार करता हैं कि अमुक शब्द इस अब में कंस बना । 
अतः मिझक्त व्याकरण का कार्त्स्य है-- 'तदिद विद्यास्थानं व्याकरणस्यथ 
कां्त्स्व्य स्वारथंखावक च” (निठक्त १११५) । व्याकरण का स्वर सस्कारोदेश 
अर्थ की अप्रतीति की स्थिति में असम्भव है--' अमभ्रतीयतो दात्वन्तं स्वर 
सस्कारोहुआ:” (वही, ११५) । सम्प्रति हमे यास्कविरचित निरुक्‍त ही प्राप्त 
होता है; श्रन्य नैंठकतों के कंबल उल्लेख भर हा मिलते हैं। आचाय॑ यास्‍्क से 
अपने निरुकत में ४४० मन्त्रों की खण्डशः कि वा समग्ररूपण व्यास्या की हद 
इससे न केवल उन मन्त्रों का ही अर्थ स्पष्ट हुआ है अत्ुत वेद के अ्रन्य मन्त्रों 
को समझने में मी अद्मुत एवं महंत्ती सहावता मिलती है। वेदों के सभी 








भाष्यकार--स्कन्दस्वामी से लेकर नवीन व्याट्या पढ़ति के आविप्कारक 


सँब तथा उनके अनुयायी तक- निद्कत से श्रश्नुत चाहाय्य ब्राप्त कर्च रते आए 
हैं। निदक्ताश्नवी वेदभाष्यकारों में दयानन्द ने दो सामाठोत रूप से 





निदक्त का झ्राश्नय लिया है । आचार्य वाल्क न बेैदिक मन्‍्त्रों एवं पदो के भ्र्य 
के सन्दर्म में केवल अपने ही नहीं अपितु अपने धूर्वाचायों के मतों को भी 
उद्धृत किया हैं ओर इस प्रकार अपने विवेचन में तुलनात्मक इंष्डि तथा 
पूरा ता का सन्तनिवेश् किया है | अत्तः निव्कत को यदि वेदार्य-कोम कहा जाए 
तो अत्युक्ति न होगी । निदक्त की एक विलक्षण विशेषता यह है कि उसमें 
वेद-व्याख्या से सम्बद्ध अनेक सम्प्रदा्यों का उल्लेख किया गया है । ये वेदार्थ- 
सम्प्रदाय अथवा पक्ष हैं--नैदक्त, ऐतिहासिक, याज्षिक्र, परिव्राजक, अभ्रधिदंदत, 
सैंदान तथा भ्राख्यान समय । इससे सुस्पप्ट है कि आचार्य यास्क के समय तक 
बेदमन्त्रों का अर्थ पर्याप्त अनिश्चित हो चुका था श्लौर उनकी व्याल्या कई 
इप्टिकोशों से की जाने लगी थी। कुछ लोग तो वेदमन्त्रों को अनर्वेक ही 
मानने लगे ये। निरुकत में इस प्रकार के लोगों का प्रतिनिधित्व कौत्स 


4 बे हक 


करते हैं। आचार्य याल्क ने सोपपत्तिवर्वक्क इस सन्दहवाद का प्रबल खण्डन 
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कर वेदमन्त्रों के सार्थकत्व को स्थापना की है ।४ सम्प्रति वेदार्थ के श्न 
विभिन्‍न सम्प्रदायों श्रथवा पक्षों का संक्षिप्त परिचय सम्भनतः अनावदयक 
नहीं होगा । 

१. नैखत--प्राचाय दुर्ग के भ्रनुसार निरक्तों की संस्या १४ थी ।* इनमें 
क्राग्रायण, औपमन्यव, श्रौर् वाभ, क्रौष्टुकि, गाग्ये, गालव, चर्मशिरा:, पैटौकि, 
शतबलाक्ष मोद्गल्य, शाकदायन, शाकपूरि, शाकपूरिपुत्र तथा स्थौलाप्ठीवि 
इन तेरह मैस्क्‍्तों का उल्लेख स्वयं यास्क ने किया है प्रौर चौदहर्वें सम्भवतः 
वे स्वयं हैं। इससे स्पप्ट है कि झ्राचार्य यास्क के समय तक नरक्त सम्प्रदाय 
सुस्थापित हो चुका था और उसका साहित्य पर्याप्त समृद्ध हो चुका था । 
ग्राचार्य यास्क ने नैरुक्तों के मतों का लगभग २० बार उल्लेख किया हैं ।* 
मैसक्‍त-परम्परा के आाचायें वेदमन्त्रों का श्र्थ निंचनात्मक प्रणाली पर करते 
थे । यह परम्परा वैदिक देवों के स्वरूप की व्याख्या उन्हें प्रकृति के विभिन्‍न 
रूप मानकर करती थी ।* यह परम्परा वैदिक श्ाख्यानों की व्यास्या श्राल॑- 





४, द्रप्टव्य सिरुकत १११४-२० । परवर्ती चार्वाकदर्णन में इस सन्देहवाद को 
प्रभूत प्रश्नय प्राप्त हुआ है | स्वेदर्शनत्त ग्रह (चा्वकिदश न), २८ 

त्रयो वे दस्य कर्तारो घृतंभाण्डनिशाचरा: । 
जफरीतुक रीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृतम्‌ ॥ 
बौद्ध तथा जैन आचार्य भी वेदों को प्रमाण नहीं मानते । 

भू. द्रष्टव्य दुर्गंभाष्य, निरवत ११३ : निरुक्‍त चतुर्देशप्रभेदमु; १२० : 
निरुक्‍तं चतुर्देशधा । 

६ द्र॒ष्टव्य निरुकत ११२; २।5, १४; ३११६; ४॥२४;५४॥११, ६।१,३, ११३ 
७65, ४; पा१३े; ६४; १११६, २६, ३१; १२१०, ४१॥ 

७ इन्द्रन्वृत्न के युद्ध के प्रसंग में आचार्य यास्क की उवित--'तत्को वृत्र: ? 
भेघ इति नैरकता:। अपां च॒ ज्योतिपश्च मिश्रीभावकर्मण: वर्षकर्म 
जायते । त्त्र उपमार्थेन युद्धवर्णा भवन्ति ।/ (निरक्‍्त २।१६)। नैख्वतों के 
इस पक्ष का समर्थन करते हुए निरुकत २।१३ पर स्कन्दस्वामी कहते हैं-- 
“सब इतिहासाइ्चार्यवादमूलभूताः । ते चान्यपरा विधिप्रतिपेषशेषभूता:। 
पतत्ताननादृत्य स्वयमविरुद्ध वित्यदश नमुपोद्वलयन्त्याह-- मेघ.. इति 
नंरुकता: ।7 आ्राण्यानों एवं इतिहास के विपय में श्रन्य श्राचार्यों के 
पविचार इस प्रकार हैं--(क) निरक्‍्त १०२६ पर श्राचार्य दुर्ग का 
भाष्य--/एतस्मिन्नर्थे इतिहासमाचक्षते झ्रात्मविद इतिदृत्त परक्षत्यर्थवाद- 
रूपेश यः कश्विदाध्यात्मिक-आ्रधिदेविक-श्राधिभौतिकों वार्थ आद्या- 
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कारिक रूप में तथा तथाकथित ऐतिहासिक नामों की व्याल्या नित्यसृष्टि 
रूपों के रूप में करती थी। याह्क हारा उल्लिखित नेझकत परम्परा के 
प्रात्ायों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है : 

शआग्रायणश : आचाय यास्क ने निदक्‍त १६; ६!१३ तथा १०६ में 


पिन] 


भ्राग्रायण का मत चार वार श्रक्षि, कर :, नासत्या तथा इन्द्र के निवंचन के 
प्रसंग में उद्घृत किया है । 

२-आीपभ्नन्यव: झ्ाचारय झौपमन्यव का मत यास्क ने १२ वार उद्घृत किया 
है ।” भगवहृ॒त्त की सूचनानुसार ग्ुस्टव ओऑपर् के प्राचीन हस्तलिखित 
ग्रन्वों के सूचीपत्र भाग २, प० ५१० पर दक्षिण के किसी घर में उपमब्युकृत 





यते दिप्ट्युदिताथंव भासनार्थे स इतिहास इत्युत्यते । स पुनरयमित्तिहास: 
सर्वश्रकारो नित्यमविवल्लितस्वार्थ स्तदर्थ प्रतिपत्‌णामुपदेशपरत्वात्‌ ॥” 
(ख) झाह्यानों के विपय में रकन्द्र का कंथन है : “एवमाब्यानस्व- 
रूपाणां मन्‍्त्राणां यजमाने नित्येपु चर पदार्थेपु योजना कतेंव्या। एप 
शास्त्रे सिद्धान्त: ।"'ओपचारिको मन्‍्त्रेप्वाल्यानसमयः । परमार्थन तु 
नित्यपल्ष इति सिद्धमू। (मगवद्दत्त: वैदिक वाइमय का इतिहास भाग 
२, प० २२०) (ग) वरठचि की यम-यमी के श्रसंग में उक्ति--एव- 
मंतिहासिकपके योजना । नैरुकतपत्ने तु पुदरवा मब्यमस्थान:। वास्वा- 
दीनामेकत्वात्‌ पुरुरोौरीति पुरुरवा: उर्वशी विद्युत्‌। उरु विस्तीनभन्त- 
रिल्लें दिव्यत इति उर्वशी ।” (निठक्षतसमुच्चय, सं० युधिण्ठिर मीमांसक, 
भारतीय प्राच्य-विद्या-प्रतिप्ठान, अजमेर, हितीया वृत्ति, संदत्‌ २०२२, 
पूृ० १४१); “एवं नैरुक्तपक्षे योजना या ओऔपचारिकोय सन्‍्त्रेष्वास्यान- 
समय: । नित्यत्वविरोधात्‌ । परमार्यन तु नित्यपक्ष एवेति नैरुक्तानां 
सिद्धान्त: । (वही, पृ० १४२); “एवमतिहासिकपक्षे योजना । नेरक्तपके 
तु यमी मध्यमस्थाना वाकू | यमश्च मब्यमस्थान: |” (वही, १० १४७) 
(घ) परवर्ती वैदिक व्यास्याकारों में दयानन्द सरस्वती तथा 
तनन्‍्मतावलम्बी वेदों में इतिहास नहीं मानते | इस विषय में द्रष्टव्य डॉ० 
चुधीरकुमार गुप्त : *47थध्या 500०५ ० १९व० [णञशफाधधाणा, 
उ0प्राएश 0 "8547803 जी रिट 67 पग्रष्ताए8, प्रयाग, भाग 
१५, खंड १, पूृ० १४६; “शगांवापर रण मांहणांत्व 2चते 7,९8० 
तंगाए प्रांटाए/शंपत00 ए ए८०१० 8572457 भारतीशोव-सार संग्रह, 
एप्रिल-जुलाई १६७१ खंड २, पृ० ५१-६२ । 
८. बदी; १४१; २०२,६,११; शेद, ११, १५, र६; श७; हादे०; १०ि। 
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निरुक्त का श्रस्तित्व बताया जाता है। उपमन्यु श्रौपमन्यव के पिता रहे होंगे । 
चरणव्यूह प्रादि ग्रन्थों में चरकों के भ्रवान्तर विभागों में ओपमन्यवा: का 
उल्लेख मिलता है । वायुपुराण में उपमन्यु के कुल का वर्णन है ।* 

(३) श्रौणंवास : निरुक्‍त में पाँच बार उर्वी, नासत्यो, होता, ग्रदिवनों 
तथा विधा शब्दों के निरवंचन के प्रसड्भ में श्ौरंवाभ का स्मरण हैं।* ९ 
इनका मत शौनकीय वृहद्देवता (७/१।२५) में भी उद्घृत है । 


(४) क्रौष्टुकिः भ्ाचायेक्रोष्दुकि का मत यास्क ने निरुवत ८।२ में द्रधिणों दा: 
के निवंचन के प्रसद्भ में उद्घृत किया है । इनका मत वृहद्देवता (४१३७) में 
भी उल्लिखित है । पौराणिक परम्परा के अनुसार क्रौप्टुकि भागुरि ही का 
प्रपर माम है । 'सप्तशती' के टीकाकारों ने भी इसका संकेत किया है ।* 
यास्क ने भागुरि का उल्लेख नहीं क्या है तथा वृहद्वेवता में क्रोष्टुकि का 
एक बार (४॥१३७) और भागुरि का चार वार (३३१००; ५।४०; ६।८६, 
१०७) अलग-अलग उल्लेख है । भरत: उनकी अभिन्‍नता सनन्‍्देह का विषय है। 


(५) गा“्यं : आचाय॑ गाग्यं का उल्लेख निरुकत में तीन वार उपसग, नाम 
तथा उपमा के प्रसंग मे हुआ है ।१९ इनका उल्लेख वृहद्वेवता में एक वार 
(१।२६) झौर शअ्रष्टाघ्यायी में ३ वार (७३६॥६६; ८ा३॥२०; ८।४॥९७) आया 
है । भगवद्दत्त नैरुकत गाग्ये को सामपदपाठकार गाग्य से झभिन्‍न मानते हैं ।१३ 


(६) गालव :आचायें यास्क्त ने आचाय॑ ग्रालव का उल्लेख एक बार 
'दितामन्‌' शब्द के निर्वेंचन प्रसद्ध में किया है। इनका उल्लेख बृहद्ेवता में 





- वैदिक वाइमय का इतिहास, भाग २, पृ० १७० (दिल्ली: १६७६)।॥ 

१०. द्रष्टध्य निवक्त २२६; ६१३; ज१४५; १२१,१। 

११. तुलना कीजिए नागेश : प्रयोगविधि--“मार्कण्डेयेन क्रौष्टुकि भागुररि 
प्रति _ उक्त स्तोन्न जेमिनि प्रतिपक्षिल्पे: सुनिपुत्रै: उक्त मार्कण्डेय- 

पुराण 7” (फ्रज्ापए2त2 छप्चनावणीशधाए३ : ए४25:७ ६ पैंट 

थग0 (प्र८ इलंटाए८ 0 शहाशग0०४५, कलकत्ता ; १६४८, पृ० ६१ । 


१२. निरक्त शा३, १२; शा१३। द्रष्टव्य १॥१२ पर स्कन्द भाष्य-“न 
सर्वाणीति गाग्यों नैरक्तविशेष:'” 


१३. पूर्वोद्धित अन्य, भाग २ पृ० १७१-७२ । 
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चार बार (१२४; ५।३६; ६/४३; 3/३८५) हुम्ना है। ये वाश्नव्य गोचौत्पन्त 
नथा ऋग्वेद के क्रमपाठकार एवं एक शिक्षाग्रन्य के प्रसेता थे ।१४ 

(७) चरमंशिरा: निठक्त में ३१५ में विववा' शब्द के भिर्वंचन के प्रसंग 
में चमंशिरा: का एक वार उल्लेख आया है । बृहहेवता में इनका कोई 
उल्लेख नहीं है । 

(८) तंदीकि : तेटीकि का मत यास्क ने नि० ४४३ तथा ५२७ में दो 
स्थानों पर 'शितामन्‌' तथा 'वीरिट' के निवंचन प्रसद्भ में उद्धृत किया है। 
शौतकीय बृहद्वेवता में इसका कोई उल्लेख नहीं हैं । 

(६) शतवब लाक्षमोौदृगल्य : आचार्य यास्क ने एक बार ति० १११६ मृत्यु 
शब्द के निर्दंचन के सन्दर्भ में इनका मत उद्धृत किया है। बृहहद्देवता में 
इनका उल्लेख नहीं है । 

(१०) शाकटायन : आाचाये शाकटायन ख्यातनामा वेयाकररण रहे हैं । 
स्वयं यास्क ने वेयाकरण के रूप में भी उनका उल्लेख किया हुँ ।१* वे 
सम्भवतः एक निरुक्तकार भी थे। यास्क ने मि० १॥१३ में 'सत्य' शब्द के 
निवंचन के प्रसंग में इनका उल्लेख किया हे। वृहहेवता में झ्ाचायं शौनक ने 
भवनेक मन्‍्त्रों के अर्थ के प्रसंग में इन मर्तों का उल्लेख किया हूँ ।१६ 


(११) ज्ञकपुरि : श्राचायें शाकपूरि का मत निरुक्‍्त में २१ वार तडित्‌ 


आदि शब्दों के निर्वेवचनन ओर ऋग्वद ६॥१०७६९; १०२८४; १०।८९॥१ 
एवं अक्षरमु के अर्थ तथा वेइवदेव ऋचाओं के सन्दर्भ में उद्घृत है १५ 





१४. द्रष्टग्य महाभारत, शान्तिपवं, ३४२१०३-४ : पांचालेन क्रम: प्राप्त: 
तस्माद्‌ भुतात्‌ सनातनातु । वाअ्व्ययोत्र: स॒ वभी प्रथम: क्रमपारग: । 
तारायणादरं लब्ब्बा प्राप्य योगमनुत्तमम्‌ । क्रम॑ प्रशीय शिक्षां च॒ प्रण- 
यित्वा स गालव: ॥ 

३५. निलबत ११३, १२; भ्रष्टाव्यायी ३॥४१११; पा३ह।१८; ८ा४]५०; बुह- 
देवता २६५; ऋकषपातिशाल्य ११३, १७; १३१॥१६, ७४७; वाजसनेयि- 
प्रातिशास्य ३॥५, ११, ५६; ४४१२६, १८८; अथवंप्रातिशाब्य २।२४ 


में शाकटायन का उल्लेख मिलता है । 
१६. वृहद्ेवता २१; ३।१५६; ४१३८; हार्डरे; ७६६; ८ा११,६० । 


१७. निरक्‍्त ३।११,१२, १६; ४३,१९४; ४३,२८४ ७१४, २८; 5ा२, 
प,६, १०, १४,९१८,१६; १२१६, ४०; १३१०; शारे। 
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निरुकत तथा वृहदवता*5 से प्रमाणित होता है कि शाकपुणि एक निल्वत के 
प्रणेता थे । इसकी पुष्टि वायु, ब्रह्माण्ड तथा विष्गु पुराणों से भी होती है ।' हि 
स्कन्दस्वामी के ऋणग्भाष्य तथा दुर्ग की निरक्‍्त-वृत्ति से पता चलता है कि 
उन्होंने एक निषण्टु की भी रचना की बी, “* जो अधुना अनुपलब्ध है 

(१२) श्ाकपूरिपुत्र : आचाये यास्क ने शाकपूरि के पुत्र का केवल एक 
बार नि० १३११ में उल्लेख किया है । बृहद्दवरता में ४१४२ में 'रायोतर' 
नाम से उनका स्मरण किया है । 


(१३) स्थोलाष्डीवि: यास्क स्थोलाष्ठीवि के मत का उल्लेख दो बार निं० 
७॥१४ तथा १०११ में अग्नि: तया वायु: के निवंचन के प्रसंग में करते हैं । 
इसके अतिरिक्त यास्क्र ने औदुस्बरायण (१॥१). वार्यायरि (१ ।२) तथा 
कात्यक्य (८५, ६ १०, १७; ६४१, ४२) का भी उल्लेख किया है, जिनका 
मिरुक्‍्तकार होता सुनिश्चित नहीं है । ऐसा अनुमान भसहज नहीं है कि इंच 
पूर्व वर्ती नैखतों ने यास्क की भाँति अ्रपने-अपते निघण्ठुओं तथा निरवत-प्न्यों 
की रचना की थी और इस प्रकार वेदायब्िसन्धान की परम्परा को समृद्ध किया 
था । श्राज हमें यास्करीय निधण्ठु तया निरुक्त ही उपलब्ध हैं, ज्ो-वींदिक 
व्याख्या के लिए स्व था अपरिहाये हैं । ** * 


१५- बृहदेवता ३१३०, १५५, ४५, ३६; ६॥४६; ७७०; ८58० । वृह- 
द्वदा में 'रथीतर' नाम से भी शाकपूरिि का स्मरण है (१॥२६; ३॥४०; 
७॥१४४, १४५) ॥ 


वे 


१६- बाबु० ६१२; विष्णु» ऐे।४॥२३; ब्रह्माण्ड भाग १, ३५३ (सं८ वेंकेदे- 
इवर प्रेस, वम्बई, १८६५) 

२०. ब्रप्टव्य पं० भगवदत्त: पूर्वाद्वत ग्रन्थ, भाग २, पृ० १७३-७४ | 
इनके प्रतिरिक्‍्त पं. भगवदहुत्त ने लिखा है के महाभारत ब्ान्तिप के 
प्रनुसार दृहस्पति भी निरक्तकार था , काइयप का भी एक मिरक्त था 
(विंदिक वाह्गमय का इत्ति. भाग २, पृ. १६६) इस प्रकार 
इस नैंरुक्त प्राचार्यो की संस्या १४ से अधिक २० तक हो जाती है (डा० 
मान द्वार उद्वृत्‌ १४+-भोटुम्वरायण, वार्प्यायरिए, कात्यवय, कौत्सव्य 
बृहस्पति तथा काइयप) यदि दुर्ग के कथन 'निरुक्त चतुर्देश प्रभेदम्‌' को 
प्रवंधा प्रामारिक माना जाए तो यह संभावना अधिक है कि इन सभी 
प्राचायों ने निरुक्त ग्रन्थ का प्रशयत नहीं किया होगा। स्वतन्व॒ रूप से 
तैरक्ते विषय पर अधिकार किया होगा तथा उसके बचत प्रामाणिक 
माने जाते होंगे। किन्तु इस कबन पर एक विप्रत्ति हो सकती है कि 


निरक्‍त में निर्दिष्ट वेदभाष्य-पद्धतियां 5| 


[विशेष--पं ० भगवद्दत्त ने औदुम्बरायरा, वार्ष्यायरि तथा कात्यवय 
को भी नेरुक्‍त माना है (पूर्वोद्धत ग्रन्थ, भाग २, पृ० १६६) । उन्होंने औप- 





यास्‍्क जैसा भ्राचायं अपने से पृर्ववर्त्ती जित श्राचार्यों के मत अपने प्रन्य मैं 
उद्वृत्त करता है तो अवश्य ही उन्होंने किसी न किसी ग्रन्थ का प्रणयन 
किया होगा श्रन्यथा किसी के मौखिक मत को ग्रन्थ में कैसे उद्धृत किया 
जा सकता है | इनमें से १८ आचार्यों का उल्लेख तो यास्क ने किया ही 
है । बृहस्पति तथा काव्यप का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। अतः इन 
१८ को वो ग्रन्थकार मानना ही चाहिए । किन्तु ऐसा मानने पर 'निरक्त 
चतुर्देश प्रभेदम” से|इसका सामञ्जस्य नही बेठता है । इस उक्ति का अ्रभि- 
प्राय यह भी हो सकता हैं कि विपय-विभाग की दृष्टि से १४ प्रकार से 
निरुक्त रहे हों चाहे उनकी संख्या १४से अधिक भी हौ। जंसे कि 
यास्काचार्य के निरक्त में प्रमुख रूप में यह शैली अपनाथी गयी है कि 
इसमें निबण्टु में संग्रहीत शब्दों के निर्वचन हैं। निवंचन प्रसंग में श्राने 
वाले अन्य शब्दों के भी निवंचन हैं । मन्‍्त्रों, उनके पदों को उद्घृत किया 
गया है | उनकी संक्षिप्त व्याख्या भी दी है तथा मन्त्र के अनेक पदों का 
निर्वचन भी । इसी प्रकार सम्भव है कि दूसरे नेरुक्त आचार्यों ने अपने- 
ग्पने ग्रन्यों में भिन्‍त-भिन्‍न शैली अपनायी हों। जिनके श्राघार पर 
निरुक्त ११ प्रकार के रहे हों | इसी प्रसंग में हमें दुगे के कथन “व्याकरण 
मणप्टधा” पर भी ध्यान देना होगा ! क्‍या दुर्ग के समय केवल आठ ही 
व्याकरण थे । पारिनि से पुर्ववत्ती ही आठ से अधिक वैयाकरण थे। यहां 
भी व्याकरण से ८ प्रकारों से अ्रभिप्राय हो सकता है । इन नैरुक्‍तों में से 
बृहस्पति, शाकटायन, काश्यप, गाग्यें, गालव पश्रुदि के नाम वैयाकरणों 
में भी समादृत रहे हैं, ये वेयाकरण तथा नैरुक्त श्राचार्य यूयक-पृथक थे 
या एक ही यह अलग प्रश्न है किन्तु इतना सुस्पप्ट है कि यास्‍्क मे न 
केवल नैदक्तों के मत को उद्धृत किया हैं अपितु वैयाकरणों के मत भी 
दिखलाये हैं ) यथा--तत्र नामान्याख्यातजानोति शाकटायनो नेरुक्त- 
समयदच (नि० १।१२) यहां पर स्पष्ट रुप में यास्काचार्य श्ञाकटायन को 
नैझक्त आचार्यों से भिन्‍न मान रहे हैं । 

केवल निर्वचन के आधार पर किसी को ग्रन्यकार मानना कोई पुष्ट 
तक नहीं है ! क्योंकि गाग्यं के नाम से यास्‍्क ने कोई भी निर्वेचन उद्धृत 
नही किया किन्तु 'न सर्वाणीति गाग्यों वैयाकरणानां चके' (नि, १.१२) 
से स्पष्ठ है कि यास्क यहां पर गाग्य को नैरक्त मान रहे हैं, वैयाकरण 
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मन्यव, भौदुम्बरायण, वार्ष्यायरि, गाग्ये, झ्राग्रायण, शाकपूरि, और्णवाभ, 
तैटीकि, गालव, स्थोलाष्ठीवि, क्रोप्टुकि तथा कात्यक्य ये १२ यास्क से पुर्वे- 
वर्ती नैरक्त तथा ११वाँ नैरुक्त स्वयं यास्क को माना है। १४वां नेरकत उन 
की दृष्टि में सम्भवतः 'निरक्ता (१३॥११) में उल्लिखित बाकपूर्िपुत्र है; 
श्रथवा कौत्सव्य है, जिनका निरुक्‍्त-निधण्टु आधथर्वरा परिशिष्टों में से एक 
है | वह्तुत: ओदुम्बरायण, वार्ष्ययरिण तथा कात्यक्य का नैरकक्‍त होना सुरनि- 
श्चित नही है । यास्क्र ने ओऔदुस्बरायण के वचन के इन्द्रिय-नित्यत्व-सिद्धान्त 
का संक्रेत किया है (निरुकत १/१-२ : इन्द्रियनित्यं वचनमित्योदुम्धरायण: !) 
भत हरि ने भी इसी प्रसंग में वार्ताक्ष तथा प्रौदुम्बरायण का उल्लेख किया 
है (वाक्यपदीय २।३४२-३४३) | इसी प्रकार वार््यायरिि के पड़भावविकार- 
विपयक सिद्धांत का उल्लेख है (निरुक्‍्त १४२: पड्भावविकारा भवन्तीति 
वार्ष्यायर्ि: । जायते5स्ति विपरिणमते वर्धतेड्पक्षीयत्ते विनश्यतीति ।) यह 
बृहदेवता (२१२१-१२२) मे भी उल्लिखित है। वाप्यायरि के इस सिद्धान्त" 
का उल्लेख पतञ्जलि ने भी किया है (महाभाष्य, १!३।१ पर : पड भाव- 
विकारा इतिह स्माह भगवाल्वार्ष्यायरि: । जायते5स्ति विपरिणमते वरद्ध॑ते- 
अपक्षीयते विनश्यतीति ।) यास्क ने कात्यक्य का उल्लेख अ्रपने 'निसुकत' के 
प्रष्टम तथा नवम भ्रध्यायों में किया है और श्राप्रीयूक्‍तों के देवताम्रों के सम्बन्ध 
प्रें उनके मत उद्धुत किए हैं (८५ ५ दृध्म:--यज्ञेष्म इति कात्यक्य:; ८५ 
पनूनपात्‌--अ्राज्यमिति कात्यक्य:; ८६: नराशंस: --यज्ञ इति कात्यक्य:; 
5१ : द्वार:--यज्ञ ग्रहह्वार इति कात्यक्थ:; ८१७ : वनस्पति:--यूप इति 
कात्यक्य:; ६।४१ : देवी जोष्ट्री--सस्यं च समा चेति कात्यक्य:;); ६:४२ : 
देवी ऊर्जाहुति- सस्यं च समाचेति कात्यक्य: ! क्रिसी निर्वेत्रन-प्रसंग में 
उल्लेख न होने से भ्रौदुम्वरायण, वार्ष्यायरिण तथा कात्यवय का नैरुकत होना 
मुनिश्चित रही है (द्रष्टब्य 804०४ सवक्ा4रगीक्षाश8:: ४४8):४5 
जैश। पी 2790 6 इसंधाटर 6 छाज्राएंएए, एए- 62-63 65-66 | 
72-73); प्रतः हमने इन्हें नेसक्तीं मे परिंगणित करना उचित नहीं समझा 


नही । कात्यक्य का नेरुक्त होना सदिग्ध नहीं है क्योक्रि यास्क ने इनके 
मत को निरुक्त सम्बन्धी विषय के संदर्भ में ही उद्धृत किया है। श्रौदु- 
म्वरायण तथा वार्ष्यायशि के मत जिस प्रसंग में यास्‍्क ने उद्वृत किये 
हैं उसके अनुसार आवश्यक नही कि इन दोनों को नैरुक्त आ्राचाययं माना 
जाएं। एक वेयाकरण भी ऐसी मान्यता रख सकता है । पतञ्जलि तथा 
भतत हरि भा जिनके मत को उदुबुत करते हैं उनको नेरुक्त की श्रपेक्षा 
वैयाकरण मानना अधिक उचित प्रतीत होता हैं--सम्पादक 
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पं० भगवद्दत्त ने चर्मेजिरा:, शतवलाक्ष मौदुयल्य तथा शाकटायन को नैरुक्त 
नहीं माना है | यारक्र ने चर्मेशिरा; का उल्लेख विधवा” अब्द के निर्वंचन के 
प्रमंग में (निरक्‍्त ११६) झौर शाकटायन का उपसर्गों की द्योतकता (१॥३), 
नामों के आस्यातजत्व (१।१२) तथा 'सत्य' शब्द के निर्वेचत (११३) के 
प्रसंग में किया है | भरत: इनका नरुक्त होना प्रसम्भव नहों है; इसी से हमने 
इन्हें नैरक्तों में गरिगणित किया है । यद्यपि गाग्ये का उल्लेख यास्क ने उप- 
सर्यादिक पदों के विविध अथों (१।३ : उच्चावचाः पदार्था भवन्तीति गाग्ये:), 
सभी नामों के आख्यातजत्व के प्रत्याख्यान (११२: वत्र नामान्याख्यातजानी ति 
शाकटायनो नैरुक्ततमयदच । न सर्वाणीति गार्ग्यों वैयाकरणानाज्चैके ।) श्ौर 
उपमा-लक्षण (३१३ : श्रथात उपमा: । यदतत्तत्सदशमिति गाग्ये: ।) के प्रसंग 
में किया है, किसी इब्द के निरवंचन के प्रसंग में नहीं तयापि उन्हें प्रायः नंरुक्त 
माना गया है (दुर्ग: निरक्त ११३ पर वृृत्ति : तत्र श्ाकटायनों सेरक्ताइच 
गाग्यंब्ज॑ कानिचिदर्भिधानान्यनेकर्धातुभिर्तुविदधति कानिचिदेकेनेव । 
पं० भयवद्दत्त : पूर्वोृद्घत ग्रव्य, भाग २, पृ० १६६; शिवनारायगाशास त्री 
निरक्तमीभांसा, पू.२२६) श्राथर्वर/ परिगिष्ठभूत कौत्सव्य द्वारा रचित निरुक्त- 
निषण्टु का यास्‍्कपूर्व॑वर्तित्व प्रमाणित नहीं है; श्रतः: यासक द्वारा उनका 
श्रनुल्लेख श्राइचर्य का विषय नहीं हो सकता । हमारे विचार में आ्राचार्य दुग 
(निदक्त १॥१३, २० पर वृत्ति) द्वारा उल्लिखित १४ निरक्तों में १३ तो 
श्राग्रायण, भौपमन्यव, ओऔर्णवाभ, क्रौष्टुकि, गाग्ये, गालव, चर्मेशिरा:, तेटीकि 
शतवलाक्ष मौद्गल्य, शाकटायन, गाकपूरिण, शाकपूरिपुत्र तथा स्थोलाष्ठीवि 
हारा प्रणीत रहे होंगे और १४वाँ स्वयं यास्क द्वारा । श्राचार्य दुर्ग ने निरक्त 
के चतुर्दंवाप्रभेदत्व का संकेत 'निरुक्त' के अन्तर्गत परिगरिणत नेरुक्त आचार्यों 
को रृष्टि में रखे बिना नहीं किया होगा ।] 
२. ऐतिहासिक 
आचार्य यास्क ने वेदव्याख्या के ऐतिहासिक सम्प्रदाय का हे स्थानों पर 
उल्लेख किया है (निरुक्त २१६; १२।१,१०); किन्तु इसके किसी श्राचार्य- 
विज्येप का नामोल्लेख नहीं किया है| इस पद्धति के पक्षवर सम्भवतः वैदिक 
देवों तथा घटनाओं की ऐतिहासिकता में विदवास करते थे। इस पद्धति का 
कोई स्वतस्त्र ग्रन्य सुरक्षित नहीं रह सका हैं; कैवल निरक्‍त वथा स्कन्दस्वामी 
एवं दुर्ग के भाष्यों में इस पद्धति के अनुकूल ध्याख्यात श्रेश मिलते हैं। यास्क 
ने 'तत्रेतिहासमाचक्षते” शब्दों से तथा कही-कहीं उनके बिना ही ऐतिहासिक 
पद्धति का अनुसरण करते हुए कुछ वेद मनन्‍्त्रों की व्यास्या की है।** बृह- 


348 मत पल कक बकरी किज कक. 32 
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देवता में भी कतिपय ऋग्वेदीय सूकतों की ऐतिहासिकता का संकेत है। 
पुराणकारों को सम्भवत: इस व्याख्या-पद्धति से प्रबल प्रेरणा मिली होगी, 
क्योंकि उन्होंने भी ऐतिहासिकों की भाति श्रमेक आ्राख्यानों की कल्पना की 
है । नैरुक्त-पम्प्रदाय इस वेदान्त्गंत तथाकथित इतिहास एव श्राख्यानजात को 
भ्रथेवाद मानता है ।*४ 
३. याज्षिक 

वेदव्याख्या की इस पद्धति को सर्वप्राचीन माना जा सकता है, क्योंकि 
यह ब्राह्मण ग्रन्थों की वेदार्थ-प्रणाली से सीधे सम्बद्ध है। वृहद्देवता (७१०४) 
में इस पद्धति को 'आ्राध्वयंव' कहा गया है। आचार्य यास्क ने वेदमन्त्रों के 
द्ेवता-निर्ंय के प्रसंग में याज्ञिकों का ६ स्थानों पर उल्लेख किया है* * 
और वि. ११४ में 'इत्यधियज्ञम! कहकर तथा १३।७ उसके बिना ही याशिक 
परम्परानुसारी व्याख्या की है । मिस्क्त** तथा वृहद्दवता*? के श्राधार पर 
अनुमान किया जा सकता है कि कात्यक्य सम्भवत: याज्ञिक परम्परासे ही 
सम्बद्ध एक झ्राचाय थे ।१४ 

याज्ञिकों का वैद्दिक व्यास्या करते का ढंग नैरुक्तों तथा ऐतिहापिकों 
से भिन्‍न था। उनकी व्याख्या यज्ञपरक थी श्रौर वे प्रत्येक मन्चर एवं छब्द 
की व्याख्या आरानुष्ठानिक कृत्यों श्रथवा कर्मकाण्ड के सन्दर्भ में करते थे । 
४. पारित्नाजक 

आाचाये यास्क ने इस सम्प्रदाय का उल्लेख केवल एक बार (ऋग्वेद 
१॥१६४।३२) की व्याख्या के सन्दर्भ में किया है (निरुक्त २।८) । स्कन्दस्वामी 
ने इस मन्त्र की व्याख्या इसी पद्धति के श्रनुसार की हैं। उनके श्रतुसार परि- 
ब्राजक तथा श्रात्मवादी सम्प्रदाय एक ही है। इस दर्शन का उल्लेख करते 
हुए यास्क ने एक बार “इति परिव्राजका:” (२5८) भोर दो बार ”इति 


२३ द्रष्टव्य बृहदेवता ३४१५६; ४४६; ६॥१०७, १०६; ७७, १५३॥ 

२४. द्रष्टव्य ऊपर टिप्पण सं० ७। 

२५. निरक्‍त ५॥११; ७७४, २३; ११२६, ३१; १३॥६ । 

२६. निरक्‍त ८५, ६, १०, १७; ६।४१, ४२ (श्राप्रीसूवतों के देतताभ्ों के 
सन्दर्भ में) 

२७. बृहद्देवता, विष्णुपाद भट्टाचार्य: पूर्वोद्धुत ग्रत्थ, पृ० ६६ 

२८. द्रष्टव्य निरक्त (२८) पर स्कन्द स्वामी तथा महेश्वर कृत भाष्य : एप 
परित्राजकानामात्मविदां दश्शने चास्या ऋचोध्थे: (सं० लक्ष्मण स्वरूप, 

लाहौर, १६३१) । 


ह्‌ 
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श्रात्मप्रवादा:” घब्दों का प्रयोग किया है : “अ्रथ श्रध्यात्मम्‌ू” कहुकर उन्होंने 
कई मन्त्रों की एतद्दर्थनानुसारी व्याख्या की है ।* 
प्‌, अश्रधिदंवत 

ध्राचार्य यास्क ने लगभग छह वार इस वेदार्थप्रणाली का उल्लेख किया 
हैं? शोर इसके अनुसार कुछ मन्त्रों की व्यास्या भी की है। उन्होंने व्याख्या 
के पूव अवाधिदेवतम्‌' अथवा बाद में “इत्यविदेवतम्‌/ शब्दों का प्रयोग किया 
है । वेद-व्याल्या की यह पद्धति वेदमन्त्रों का देवपरक अर्थ करती थी । सम्भ- 
चत: यह तथा नैरुकत-पद्धति अ्भिन्‍न ही थी ॥३ १ 
६. नंदान 

आचार्य यास्क ने दो वार नि० ६६ तथा ७॥१२ में 'स्थाल: तथा 'साम! 
धव्दों के निब चन के प्रसंग में नंदानमत का उल्लेख किया है; किनम्तु इस 
सम्प्रदाय के किसी आचायंविशेष का नामग्रहएण नहीं किया है। सम्भवतत: 
नैंदानों की व्याख्या का विषय सामवेद था, क्योकि बृहद्देवता ५॥२३ में छन्दोगों 
के नैदान ग्रन्य' का उल्लेख है । प्रो० वी० एस० घादे की मान्यत्तानुसार यह 
वेंदार्थ-परम्परा छाव्दों तथा विचारों के उद्भव को उन अवसरों से सम्बद्ध 
करती थी जिन पर ऋषियों के गअ्न्त:करण में उनका श्राविर्भाव हुआ शोर 
इस प्रकार किसी अंश में इतिहासपरक थी ।5 * 
७. धाराष्यान 

, इस परम्परा का उल्लेख यास्क ने चार वार किया है ३३ आख्यान- 

समय के अनुसार यह माना जाता था कि वेदमन्त्रार्थथत नाम तथा घटनायें 
ऐतिहासिक एव वास्तविक हैं। यास्क्र तथा शौवक को सम्भवतः इस सम्प्रदाय 
द्वारा संगृहीत आल्यान उपलब्ध रहे होंगे। ऐतिहासिक वेदार्थ-परंपरा से 
यह परंपरा पर्याप्त साम्य रखती है। संभवतः पौराणिक साहित्य ने इस 
परम्परा से पर्याप्त प्रेरणा ग्रहण की है । 

उपर्युक्त पंक्तियों से सुस्पष्ट है कि निरक्तकार यास्‍्क से पूर्वा ही वबेद- 
मन्त्रों के श्र्थ अनिश्चित माने जाने लगे थे ओर उनकी व्यास्या विविध दृष्टि- 
कोणों से की जाने लगी थी । 


२६. निरवत ३१२; १०२६, ६२।३७, ३८: १३११ ॥ 

३०. वही ३२; १०२६; ११॥४; १श ३७, ३८; १३।११॥ 

३१. द्रप्टब्य 'अस्य वामस्य सूत्रत' पर आत्मानन्द-भाष्य (सं० प्रेमनिधि, 
लाहोर, १६३२) पए० ६० : “निरुक्तमधिदेवतविपयम्‌ ।” 

३२. द्रग्दन्य 590४१५ [४० प7८४ ०॥ र४्टए८0० (सं. वी. एस. सुखधरणकर, 
पूना, द्वितीय संस्करण, १६२६) पृ. ६० । 

३३. निदकत ७॥७; ११११६, रे४; १२॥४१। 
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इसके अतिरिक्त वैयाकरण एवं काव्यशास्त्रीय परंपरा में भी वदिक 
मन्त्रों के अर्य की परिपादी चलती रहो है | उदाहरणार्ब, पातल्‍जल महामाप्य 
में अनेक मन्त्रों का अर्थ है और कई व दिक पदों की संरचना पर विचार कर 
उने पदों का अर्थ किया गया है । 

वैयाकरण परंपरा के वेदार्थ निदर्शन हेतु महामाप्य पस्पशाह्लिक में 
ऋग्वेदीय मन्त्र-- 

“द्धत्वारि शुद्ध त्रयो अच्य पादा ह्व थीपें उप्त हस्तासों प्रस्य । 

त्रिधा वद्धो ऋषपनो रोरदीति महो देवो नर्त्या" आविवेश हर 
का अधोलिखित व्यास्यान द्र॒प्टव्य है--- 

चत्वारि-ख् ज्ाणि चत्वारि पदजातानि नामाव्यातोपसगगनिपाताइच । त्रयो 
प्रस्य पादास्त्रय: काला भृुतभविष्यद्वतेमाना:। हे झीपें हो अद्दात्मानौ नित्य: 
कार्येदेच । सप्त हस्तासों अस्य सप्त विभक्तब:। तिथा बर्दः त्रिपु स्थाने- 
सुवद्ध उरसि कण्ठे भिरतोति । वृषभों वर्षणात्‌ । रोरवीति शब्द करोति | कुत 
एतत्‌ । रोति बब्दकर्मा । महो देवो मर्त्ण आविवेशेति । महान्देव: झब्द। 
मर्त्या मरण घर्माणो मनुष्पा: तानाविवेद । महता देवेन नः साम्यं यथा 
स्यादित्यब्येयं व्याकरणम्‌ । 

इसी प्रकार राजशेखरप्रणीत 'काव्यमोमांसा' नामक काव्यश्यास्त्रीय ग्रन्य 
में छाव्य-पुरुषोत्पत्ति प्रकरण में उपयुंदृघत मन्त्र को काव्य झास्त्रीय सन्दर्भ 
में समझा गया है ।7 * 

वेदभाष्यकारों ने अपने नाप्यों के माव्यम से हमारे लिए वेदाय्थ का द्वार 
खोला है । ऋग्वेद के भाष्यकार स्कन्दस्वामी (६२५ ईं० के लगभग), नारा- 
यणा तथा उद्गीच, माधव भदठ, वेंकटमाघव (१०४०-११५० ई०*४६, 
धानुष्कयज्वा, आनन्दतीय (११६८-१२७४ ई०, रावण, मुदुगल, दिवकरमदूट, 

चतुर्वेद स्वामी, ग्रात्मानन्द (१४वों शती ई०) तथा सायण; यजुवंद की 

दैत्तिरीय-संहिता के कुण्डिच, भवस्वामी बुहदेव, छ्षुर, मदूढ भास्कर तथा 
सायण शोर वाजसनेयि माध्यन्दिन-संहिता के उब्चट तथा महीवर एवं 


३४. द्रप्टव्य पं० मगवद्‌ दत्त : पूर्वोद्वृत ग्रन्थ, भाग २, पृ० २३२-३४ | 

३४. भ्रध्याय ३, पु० ३४-३५ (सं० हरिदास-संस्कृत-ग्रन्थ माला--१४, 
वाराखती, १६३४) ; द्वप्ट्व्य पं. मघुसूदन कृत टीका । 

३६. द्रप्टव्य पं. साम्वशिव झास्व्री: ऋग्वेद का स्कन्दस्वामी कृत भाष्य 
भूमिका, पृ. ७। 
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काण्व-संहिता के सायण, हलायुध, अननन्‍्ताचार्य (१६वीं शती ई०) तथा 
झानन्दवोब भट्टोपाब्याय; सामवेद के माधव (६०० ई०) भरत स्वामी (सं० 
१३४४ के आसपास ) तथा गुणविष्णु; और अथवंबेद के सायण हैं।२* 
इनमें स्कन्दस्वामी, उदुगीय, सायण, उव्बट, महीघर आदि के भाष्य याज्ञिक 
शैली के हैं श्र झानन्दतीर्थ तथा श्रात्मानन्द के अ्रध्यात्मपरक। आधुनिक 
युग के भाष्यकारों में दयानन्द, अरविन्द तथा कपालि शास्त्री भ्रमुख हैं। 
विदेशी विद्वानों में विशेषतः रोठ तथा व्योहर्दडलिक, ए० बेबर, मंकक्‍्स 
मूलर, ग्रासमान, वाल्टेर नीस्सेर, मैक्डॉनल तथा कीथ, एु० लोंगलोइस, 
एच० एच० विल्सन, लुड्विग, आर० टी० एच० ग्रिफिव, कार्ल ग्रेल्डनर, 
पी० पीट्सेन, इ० जे० टॉमस, श्रोल्डेनइर्क, छिटनी तथा जे० ग्ोन्डा आदि 
प्रमुख हैं, जिन्होंने अपने गवेषणात्मक ग्रन्थों एवं लेखों अथवा अनुवादों के 
माध्यम से वेदार्थ के क्षेत्र में ग्रतीव महत्वपूर्ण कार्य किया है।?* इनमें रोठ 
विज्येपत: उल्लेखनीय है, जिन्होंने वेद-व्याल्या के क्षेत्र में ऐतिहासिक तथा 
तुलनात्मक मापा-वँज्ञानिक पद्धति को जन्म दिया। झाघुनिक भारतीय 
विद्वानों में एच० पी० पण्डित, रमेशचन्द्र दत्त, प्रसन्‍त्र कुमार विद्यारत्न, कृष्ण 
भाउ शास्त्री गले, शिवनाथ ग्रस्निहोत्री, के० सी० राउ, टी० भ्रार० वी० 
व कट कृप्णय्या, लोकनाथ श्चिरोमरि, दुर्गादास लाहिरी, पी० कृष्ण नन्व्या- 
दिरि, राम शंकर राय, दामोदर सातवलेकर, जयदेव, रामग्रोविन्द आ्रिवेदी 
श्रादि के अनुवाद उल्लेखनीय हैं । ए० के० कुमारस्वामी, विश्ववस्घु, बी० के० 
राजवाड़े, संपू्ानिन्द, वेंकट सुब्बे, एच० डी० वेलणकर, सी. जे. काशीकर, 
वी. एम. आप्टे, वासुदेव शरण अग्रवाल एवं विद्यानन्द विदेह आदि ने अपने 
लेखों तथा ग्रन्थों से वेदार्थानुसन्‍्वान को समृद्ध किया है १£ याघुनिक युग के 
भाष्यकारों तथा भ्न्यान्य बिद्वानों के वेदार्थानुशीलन को निम्न पद्धतियों के 
भ्रन्तगेंत वर्गक्षित किया जा सकता है । 





३७. इन भाष्यकारों के विस्तृत्त विवेचनायें द्रप्टब्य पं भगवद्‌दत्त : पूर्वोदिधुत 
ग्रस्य. भाग २, पृ. २१-१५२; वलदेव उपाष्याय : वैदिक साहित्य श्रौर 
संसक्ृति पु. ५२-७१ ! 

३८. विस्तृत विवेचतार्थ द्रप्टव्य एम. विण्टरनित्स : 4 साडाएएज ० [ता 
एवौश्अणा८ भाग १, खण्ड १, कलकत्ता, १६६२) पृ. ७-२१; ब्रज- 
विहारी चोवे : पाव्कायथाए७ं 0 'ि/प्रा8 0 06 ?४ए९८०७, होशियार 
पुर १६७०, पृ. २३-२८ । 

३६. द्रप्टव्य व्रजविह्यारी चोवे : पूर्वोृद्घृत ग्रन्व, पृ. २६-३५ । 
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१ ऐतिहासिक 
ऐतिहासिक वेदार्थ-पद्धति के प्रवर्तक रडॉल्फ रोठ है । इन्होंने सावणादि 
भारतीय नाप्यकारों की व्याल्या को प्रग्राह्म ठहराकर परदिचनी भापषाविज्ञान 
तथा तुलनात्मक धर्म को ही वेदार्यानुसन्धान के लिए प्रधान सहायक मात्रा । 
इनकी दृष्टि से वेद के विभिन्‍न स्थलों में आए हुए शब्दों की छानद्वीन करने से 
झौर तुलनात्मक भाषाविज्ञान एवं घम्मे झ्रादि के आधार पर संदिग्ध शब्दों 
के वाघ्तविक शब्र्य झामासित हो सकते हैं। इस पद्धति का अनुतरण करते हुए 
रोठ महोदय ने सेण्ड-पीटस वर्ग संस्कृत-शब्दकोश् का निर्माण किया, जिसमें 
प्रत्येक शब्द का भ्र्थ विकास-क्रम से दिया गया है और जिसमें अर्थं-निरंय के 
लिए हठेदों से लेकर लोकिक्त संस्कृत ग्रन्यों तक के सन्‍्दन दिए गए हैं। इसमें 
वैदिक चब्दों का अर्व-संकलन स्वयं रोठ ने छिया है और लोकिक संस्कृत- 
शब्दों का अर्थ निर्णय उनके सहयोगी व्योहद्लिंग ने किया है । रोठ की ऐति- 
हासिक पद्धति वेदार्यातुसन्धान के क्षेत्र में अतीद महत्त्वपूर्ण एवं लोकप्रिय 
सिद्ध हुई है और आधुनिक वेदन् प्रायः इसका झवलंबन करते हैं। वस्तुतः 
वेदों के नुल्यायं-मनिखुयव में वह अतीव उपयोगी सी हैं; किन्तु दा्यनिक एवं 
आध्यात्मिक तत्त्वों कु अन्वेषणाय में गहरे पंठने की आवश्यकता पड़ती है। 


अपरज्च, वेदायानुद्यीलच में भारतीय परंपरा का स्व था परित्याग अपेक्ष- 
खीब नहीं हो । उससे भी साहाव्य परमावव्यक है ! 


हि 


२. आाध्यात्निक 


श्री अरविन्द तथा उनके अनुगामी टी. दो. कपातिपश्ास्त्री, आनन्द कुमार 
स्वामी, सम्पूर्सानन्द, वासुदेव शरण अग्रवाल तया विद्यानन्द विदेह प्रमृति की 
व्याल्यायें आती हैं 

जिन व्यक्तियों ने आधुनिक्त युग में वेदों पर ज्र्वाधिक कार्य किया हैं 
उनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं स्वामी दयानन्द सरच्कत्ती। आपने वेदों को 
अ्नादि, अपोस्येव, ईश्वरीय विद्या तथा स्व विद्याओं का मूल मानां है । 
आपके अनुसार देद में इतिहार का संया अभाव है । वेदों के सम्पूर्ण अब्द 

यौगिक तथा योगरूढ हैं, रूड नहीं अग्नि, वरुण आदि देवतावाचक दा 

योगिक हांव से एक ह्ठी रमात्मा के बोषक हैं। अंद्यत: यह सिर्दात ठीक हु 
स्वयं निरक्षकार यास्क का स्पग्ठ कथन है कि सनी देवटा एक ही महान्‌ देवता 
अर्थात्‌ परमात्मा के प्रदीक हैं--“माहामाग्याद देवताया एक आत्मा चहुघा 
स्‍्तूबते । एकस्पात्मनोअ्ने देवा: प्रत्वद्भानि भवन्ति । (७४४) । ऋन्वेद की नी 
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स्पष्ट उक्ति है--“एकं सद्‌ विप्रा बहुवा वदन्त्यर्ति यम मातरिश्वानमाहु: 
(१।१६४।४६) | वेदों को संपूर्ण विद्याओ्लों का मूल मानने के कारण दयानन्द 
वेदों में मोतिक विज्ञान को वस्तुओं एवं तिद्धांतों की भी खोज करते हैं। 
उनमें उन्हें आकपंणानुकर्षेण, नौविमानादि से सम्बद्ध सभी विद्यात्रों के दर्शन 
होते हैं। उनके प्रनुयायी पंडितों को उनमें समस्त विज्ञान की उपलब्धि हो 
जाती है | दयानन्द तया उनके श्रनुगामियों ने वेदमन्त्रों में प्राय: इलेप मानकर 
अपने प्रभीप्सित अर्थ मिकाले हैं, जवक्ति वास्तविकता यह है कि हलेप की 
स्थिति बहुत ही कम मन्त्रों में समुपलन्य है । पदे-पदे व्याख्या में श्रायास एवं 
कष्ठ कल्पना का आभास हो जाता है । दयानन्द के भाप्यों में आध्यात्मिक तथा 
श्राधि-मौतिक इष्टि ही अधिक मृखर है; किन्तु उनमें दाश निक चिन्तन की 
प्रौद्ता का परिचय नहीं मिल पाता । उनकी पद्धति के पश्षघरों में पं० भगव- 
दृत्त, गंगराप्नत्ताद उपाब्याय, बह्मदत्त जिज्ञामु, युधिष्ठिर मीमांसक, सुधीर कुमार 
गुप्त"? आदि विद्धान्‌ श्राते हैं । 

श्रीअरविन्द वर्तमान काल के मूर्धन्य तत्त्वचिन्तक एवं अध्यात्म-साधक 
रहे हैं। उनकी दृष्टि में वेद का श्रर्थ योग तथा तपस्या हारा विधूत एवं 
पवित्रित हृदय में स्फुरित होता है । वैदिक मन्त्रों के गब्द किसी आ्राव्यात्मिक 
तत्त्व के प्रतीक हैं। मन्त्रों का उन्मेप चेतना के नियूढ तथा अन्तरतम स्तरों 
में हुआ है; अतः उनमें रहस्यात्मक निमृढ ज्ञान निहित है । स्वयं ऋषि वाम- 
देव ने एक मन्त्र में अपने आपको अन्तः्प्ज्ञासम्पन्न कहा है। और अपने 
बचनों से निगूढ वाक्‍्यों (निष्या वर्चांसि) की श्रभिव्यक्ति की हैं (ऋ० ४३। 
१६) | अपने परोक्ष ग्र्थ ही में मनन्‍्त्रों का स्वारस्य निहित है, क्योंकि-- 
“परोक्षप्रिया हि देवा प्रत्यक्षद्धिपद्च ।” इन्द्र, प्रन्ति आदि नाम मानसिक अ्रव- 
स्थाग्रों के नाम हैं । साधक जिन-जिन मानस भ्रवस्थाओं से होकर गुजरता है, 
ये उन्हीं के अभिधान हैं और सर्वत्र मन्त्र तथा उपनिपद्‌ भाग में इनका 
एक ही प्रर्थ है । इस प्रकार श्री अरविन्द की दृष्टि में वेद सिद्ध ऋषियों की 


वाणी है ओर वह आव्यात्मिक तथ्यों का निरूपक है“? इसी सरणि का 


४०. डॉ. सुधीर कुमार गुप्त ने महवि दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य का 
सम्यक्‌ परिशीलन किया है । 

४१. एतदवदं द्रष्टव्य श्रीअर विन्द-प्रखोीत : #ज्ञागा5 [0 घाट शैषजांए शा 
(पाण्डिचेरी, १६४६), ॥86 एब्याव६00४० 5 कजाता5 ६0 85पां (पाण्डि- 
चेरी, १६५१); गाल सा ए्ि 0 फट हऋष्ठए८0० (पाण्डिचेरो, 
१६-१३); एि६५ णी ३वंाएट29098 (० ११११-५४); 7॥2 
5८८४६ ० (८ ७८००७ (पाण्डिचेरी, १६७१) 
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पालन करते हुए उनके शिप्य श्री टी० वी० कपालिशास्त्री ने ऋग्वेद के 
प्रथमाप्टक पर 'सिद्धाञ्जन' नामक संस्क्ृत-भाष्य किया हैं ए. बी. 
पुराणी ने इसी परम्परा पर रचित प्रपनी पुस्तक #फ्ता6४ गा ए८तीं० 
फॉथएालंश्राणा 3 में कतिपय वैदिक घब्दों के भर्थ का अनुसन्वान किया है 
प्रापने श्री अरविन्द के अ्रथों का एक कोश भी प्रकाशित करवाया है। एम० 
पी० पण्डित के अनुसार व॑ दिक भ्रर्थों की पुष्टि उपनिषदों से ही नहीं अपितु 
तन्‍त्रों से भी होती है भौर वेदार्थ में उदका भी झत्यधिक महत्त्व हे ॥* ४ यह 
व्याख्या-पद्धति वेदों की निगूढ आाव्यात्मिक निधि का प्रकाशन करती है; 
किन्तु इससे सभी मन्‍्त्रों की व्याल्या इस रूप में नहीं की जा सकती। कुछ 
मन्‍्त्रों में निश्चय ही गूढ दार्श निक एवं झाव्यात्मिक तत्त्व छिपे हैं; किन्तु इसे 
सामान्य नियम मानवा बहुत सुकूर नहीं है । 


आनन्दकुमार स्वामी की मान्यतानुसार वेद सिद्धों (घ५5४०७) की वाणी 
है, जिसकी व्याल्या के लिए ईसाई मध्य-युगीन सनन्‍्तों तथा अव्यात्म-प्रवीण 
दान्ते, ब्लेक आदि कवियों की अनुभूतियों से भी सहायता ली दानी चाहिए, 
क्योंकि उच्च आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचे हुए पुरुषों की, चाहें वे किसी भी 
धर्म से सम्बद्ध हों, वाणी में अनुभूति की समानता मिलती है और प्रायः उस 
अमिव्यक्ित के प्रकववार्थ प्रयुक्त प्रतीकों तथा मृतंविधानों में भी एकरढूपता 
उपलब्ध होती है ।४ ४ 


सप्यूर्णावन्द वेदार्थ की कुछ्जी योगशास्त्र में खोजते हैँ ।४६ अथव॑ वेद 
प्रसिद्ध ब्रात्यकाण्ड' की आपने योगाश्चित व्याल्या की है ।० 


>॥ 


वासुदेवशररा अग्रवाल ने वैदिक मन्त्रों के झ्राव्यात्मिक, सृष्टि विद्यापरक 
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४४. इस विश्विष्ट व्याल्या चली के लिए द्रप्ट्व्य ग्रापका ग्रन्थ: 8 उप 
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४६. द्रप्टव्य आपकी पुस्तिका 'वेदाय॑ं प्रवेशिका ”, वाराणसी : १६६६। 


४७. द्रष्टव्य प्रथव वेदीयं ब्रात्यकाण्डम, श्रुतिप्रभभाष्य, वाराणसी : २०१२ 


निरुक्‍त में निदिष्ट वेदभाष्य-पद्धतियाँ 6] 


तथा प्रतीकात्मक्त बर्थ किए हैं। एतदर्थ उन्होंने ब्राह्मणग्रन्यों, उपनिषदों तथा 
पुराणों आदि से सहायत्ता ग्रहण की है 5 

विद्यानन्द विदेह ने वेदार्थोन्मिष के लिए योग-साघनाजन्य श्रन्त्ंध्धि एवं 
प्रकाश को अनिवाय माना है झौर वेदों की त्रिविध व्याज्या को प्रमान्य ठह- 
राया है ४ 
३. याज्ञिक 

कतिपय श्राघुनिक विद्वान वेदमन्त्रों की यज्ञ एव कमकाण्डपरक व्यास्या 
के पक्ष में हैं । फ्रेंच विद्यान_ पी० रेगताउ (?. ६८६४०४००) के मत में ऋग्वेदीय 
सुक्त सामान्यतः, न तु विशेषत:, यज्ञसम्बन्धी कृत्यों का वर्णोन करते हैं। डी. 
डी० कोसाम्त्री ने पुदरवा तया उब शी के संवाद को कर्मेकाग्ड का अंग माना 
है | इसी प्रकार दइनाइडेर यम-यमी श्राख्यान को युग्म पुत्र तथा पुत्री के 
सुरक्षापुर्ण जन्म के लिए कर्मकाण्ड का अंग मानते हैं ।* ९ याज्ञिक पद्धति के 
पक्षबरों में सी० जे० काज्षीकर प्रमुख हैं, जिनके प्रनुसतार ऋषियों के मस्तिष्क 
के रहस्यों का उद्धाटन यज्ञीव कमंकाण्ड के ज्ञानाभाव में भ्रसम्भव है ।*१ 
वस्तुत: उपर्युक्त वेदार्थ-प्रशालियों में से किसी एक का श्रतुगमन करने से वेद 
का विराद महनीय जगत्‌ समग्रतया उद्धादित नहीं हो पाता। झतः रोठ- 
प्रवरतित ऐतिहासिक पद्धति का अवलम्बन करते हुए वेद के प्रत्येक पक्ष का 
प्रकाशन अ्रपेक्षित है । वेद का निम्न तीन दृष्टियों से अर्थानुसन्धान किया जा 
सकता है--- 
१. ब्राधिमौतिक 

वेदमन्त्रों में निहित भौतिक ज्ञान-विज्ञान, सम्यता एवं संस्कृति भ्रादि की 
दृष्टि से वेदों का अनुशीलन किया जाना चाहिए। इस प्रकार वेदकालिक 








४८. द्रष्टव्य आपके ग्रन्य : 5०08 ०7 ॥6 ४८०९० ए॥० (वाराणसी, 
६६२'; वेदरश्मि-(पारडी, सूरत : स्वाध्याय मण्डल, १६६४) 

४६. द्रष्टव्य आपका ग्रन्य : ॥॥6 5४900 ० 6 ४६४०8, भाग १, अज- 
मेर : वेदसंस्थान, १६६४ | 
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पब्प्रांधा उत्पाणनं, रैण अं, २०. ।, :67, 99. -32. 

धू१. द्रप्टव्य ग्रापका लेख : “[पञ८ ए83ए ६0 एग्रतश#४ाधशात॑ ० ए९०७”, 
संस्कृतविमर्श:, दिल्‍ली, भाग १, खण्ड १, जुलाई १६७३, पृ. ५६-६ 
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समाज एवं युग का भौतिक वित्र सामते झा सक्रैया । अनेक विद्ञनों ने पृथक 
रूपेण इस दिशा में प्रयास किया नी है । हे 
२. झाधिईविक्त - -- 
वेदमन्त्रों का भर्य करते हुए उनमें निहित देव विद्या, देवों से सम्बद यश- 
इप्नि होती चाहिए, जिससे प्राधिदेविक्त विषय 


भाग, भअप्तिचार झादि पर भी 
प्रकाश मे ज्ञा चकत । 


३. भ्राध्यात्मिक 


वेद प्रमुखतया प्राध्यात्मिक विधि हैं । झ्राध्यात्मिक धष्ट की पर्रिधि में 
वेद भनन्‍्त्रों में निहित सुष्टि-विद्वा, तत्त्वमीमांसा, बह्-विद्या, रहत्यात्मक तत्त्व 
तया सभी प्रकार के दाह्ष॑निक तत्त्वों क्षा उमावेश कर लिया जावा चाहिए। 
सभी आाल्तिक दर्घन बेंद का स्वत्त: प्रामाण्य स्वीकार करत हूं आर उत्त ग्राप्त 
प्रयवा घब्द प्रमाए मानते हैं । ऐसा कद्मत्रित्‌ वे डेंदों के गम्भौर तत्त्व- 
के कारण मासते हैं, विजादादि हो के कारण नहीं। प्रतः श्रृत्तियों के 

दा निक तत्त्वों का अन्वेष्ण अदौव आदस्यक है । 


उपयवत्च 

है| इस प्रकार के वेदार्यानुसन्धान में द्राह्मण-अन्यों, आरप्यकों, उपनियद्यों 
पुराणों चय्मा लोकिक उंस्कृत के अन्यान्य प्रन्‍्यों के साय-साय दार्य निक साहित्य 
(तस्त्रादिक) से समुचित साहाव्य प्रात किया जावा चाहिए। वौदिक संहि- 
ठाम्मों को समूचे मारतीय वाइनय तथा चामानिक परम्परा के परिप्रेद्य में 
देखा जाना चाहिए । स्कन्द-महेद्वर 





पु उमी वेदमन्त्रों द्च्नों 
हृ कि समी वेदमन का धझब दर्चनों के अनुत्तार व्याच्याद किया जाना 


आहिए-- 

धव इश नेपु च चत्रे मन्‍्त्रा: बोबदीया:। झुतः:। स्वयमेव भाष्यकारेश 
सब मस्ताएएं तिश्रकारस्य विपयत््य प्रद्षनाय अरे वाच: पृस्परथमाह इति 
बन्ञादीनां पुणफऊनलेन प्रतिज्ानादु ।४5 





विरक्ष छझार पर भाप्य। तुतना कीजिए. निदक््य १२०: अब वाच: 


४४७ ३-- कम कक ददधाध्यात्मं न्ट्रचार के 
पुृष्ंपझंदमाह । याज्नददते पुष्पकन | देवताध्यात्म वा 


।3 


यास्क्रीय वेद-व्याख्या पद्धति 
--शक्षिवनारायण द्वास्त्री 


[0४ पद एफफए्डडती023 ० पट 88 ००४ढगाएग6तं 0 जरतीग्या 
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घट प85 ४50 ८5फ़ोगंघरटते 5०घाल प्रगच्यपह३ एफालए फ्रोए050- 
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भारतीय तत्त्वचिन्चन में जीवन के चार लक्ष्य निर्धारित क्रिये गए हैं, 
जिन्हें चार पत्यार्थ' कहा जाता है दवा जिनके नाम धर्म, अर्थ, काम और 





मोक्ष हैं। इनमें सर्वप्रथम स्थान धर्म को दिया गया है, वर्योकि यह सारे 
जीवन का केन्द्र क्न्दि धशौर इसीलिए सर्वाधिक महत्त्वपूण हू । 'धम 

की उस पद्धति का जिसमे मनुष्य का प्रम्युदय हो श्रीर उसे निरश्नेयस 
की प्राप्ति हो । अर्थात्‌ जिससे अनित्य ऐहलौकिक श्रौर नित्य पारतौकिक 
उच्च की प्राप्ति हो 

१. द्र० वैस्चेपिक सूत्र: यतोउम्युदब-निश्वेयसधिद्धिस, स धर्मे: । 
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भारतीय जनजीवन के पश्रत्यन्त प्रारम्भिक काल से लेकर बहुत बाद तक 
जीवन के नित्य भौर अनित्य सुख की सिद्धि करने वाले उपयुक्त घर्म का 
निर्णय 'वेद' नाम से प्रभिह्ित ज्ञान-राशि के श्राधार पर किया जाता रहा।* 
कालक़म से देश, काल प्रौर व्यक्ति (पात्र) के हित के श्राधार पर प्राविभूत 
तथा पन्रपी कोई भी व्यवस्था तब तक जनजीवन में समुचित्त श्रादर नहीं पा 
सकी जब तक कि वह वेद के अप्रतिकुल सिद्ध नहीं हो गई। वेद झौर धर्म 
का यह सम्बन्ध यहां तक घनिष्ठ हुआ कि वबेंद और धर्म, मस्त्र श्ौर धर्म, 
पर्याय ही हो गये । यह्‌ तथ्य यास्क के उस सुप्रसिद्ध प्रयोग से भली भांति 
सिद्ध हो जाता है, जिसमें उन्होंते वेद के मन्त्रों का दर्शन करने वाले ऋषियों 
को साक्षात्कृतर्माण:' कहा है :'साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो वभुवु: (निरवत 
१२०) 

वेद का अध्ययन करके अ्रपने कर्तव्य मार्ग का निर्धारण करता प्रत्येक 
भारतीय की वहुत बड़ी झभिलापा रही है। 'स्वाध्यायो5घ्येतव्य:', 'स्वाध्या- 
यान्‍्मा प्रमदः, 'तद्धि तप:, लद्धि तपः' भ्रादि कथनों से यह तथ्य भली भांति 
सिद्ध होता हैं । वेद का अध्ययन करना, वेद के मर्मं को समभना अत्यन्त 
महत्त्वपूर्णा बहुत परवर्ती काल तक भी माना जाता रहा है यहाँ तक कि 
वेदमार्ग के श्रग्रणी विरोधी समभो जानेवाले तथागत वुद्ध भी विदपा रगू” को 
बहुत आदरणीय मानते है। 


किन्तु वेद का श्रष्ययत, उसके मर्म को समझना, इतना आसान नहीं 
रहा । भाव की गरम्भीरता तथा कालक्रम से भाविक परिवतंनों के कारण 
वेद दुरूह हो गये । इसलिये एक ऋषि ने वेदार्थ को समभने का महत्त्व 
वतलाते हुए श्रत्यन्त प्राचीन कान में हो बहुत जोरदार शब्दों में कहा -- 

स्थाणुरयं भारहारः क्लिामुदधीत्य बेदं न विजानाति योउर्यंस्‌ । 

यो5्येज्ञ इत्‌ सकल भद्दमइनुते ताकमेति ज्ञानविद्युतपाप्मा ॥ 

एक अन्य ऋषि ने विन्ता समझे शब्दोच्चारण मात्र को राख में होम करने 
के समान व्यथ बताया : 

यद्‌ गृहोतमविज्ञातं निगदेनंव शब्दयते । ४ 

प्रनग्नाविव शुष्केघो ने तज्ज्वलति कहिचितु ॥ 

इन तथ्यों से यह भनी भांति सिद्ध हो जाता है कि भारतवर्ष में वेदाथ॑- 
ज्ञान के अभ्रभाव में जो अन्चेरा जनजीवन को व्याकुल करता प्रतीत होता था, 
हमारे मनोषी उसके प्रति पूरी तरह जागरूक थे। उनकी इस जागरूकता के 
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कारण ही यह सम्भव हुप्ना कि भारतवर्ष की समस्त विधाओं का आविर्भाव 
वेद के साथ प्राय: साक्षात तथा कभी-कभी परोक्ष रूप से सम्बद्ध रहा है । 
चाहें शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि महत्त्वपूर्ण शास्त्र हों, चाहें दर्शन आदि 
तत्त्वचिन्तन की शाखाएं हों, या गशस्त्रविद्या, चिकित्सा आदि जीवनोपयोगी 
अन्य विद्याएं हों, सवका वेद से वहुत गहरा सम्बन्ध है । बहुत्त सी विद्याम्रों 
का तो उद्भव ही वेदार्थ के अनुशीलन के लिये हुआ है । निरुक्‍त श्र 
व्याकरण का स्थान उनमें सर्वोच्च है । 


निठकक्‍त को हो लें | वैदिक घब्द कठिन हो गये थे | अ्रनवगत हो गये थे । 
न उनका संस्कार अभ्रवगत था और न श्र्थ । ऐसी स्थिति में कुछ मनीषियों ने 
उनका श्रर्थ स्पष्ट करने के उद्देश्य से वैदिक शब्दों का संकलन करना प्रारम्भ 
किया : छन्दोभ्य: समाहत्य समाहुत्य समाम्नातास्ते नियन्‍्तव एवं सन्‍्तो नियमा- 
स्निधण्टव उच्यन्त इत्योपमन्यवः ।3 साक्षात्कृतधर्माण ऋपभो वभुवु:। तेषबरे 
स्योध्साक्षात्कृतधमं न्‍्य उपदेशेन मन्त्रान सम्प्रादु:। उपदेशाय ग्लायन्तो«वरे 
विल्मग्रहणायेम॑ ग्रन्य॑ समाम्नासिपु: ४ 

प्रतीत होता है आादिकाल में यह कार्य प्र्यायवाची पदों के संकलन के 
रूप में प्रारम्भ किया गया होगा। कौन अव्द किस शब्द का पर्याय है, यह 
ज्ञान होने से भी क्लिप्ट शब्दों का भर्थ' सरलता से जाना जा सकता है | 
माध्यन्दिन और तैत्तिरीय संहिताश्रों में तथा कुछ श्रौतपूत्रों में उपलब्ध 
मन्त्रों में अब्न्या के दस नामों का संकलत* सम्भवतः: इस दिशा में किये जा 
रहे प्रयास का ही आदिम अवशेष है। कष्ण यजुः की परम्परा में ही उपलब्ध 
जल के कुछ पर्यायों का संकलन* भी इसी तथ्य को पुप्ट करता प्रतीत होता 
है। इस प्रकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप वेदिक पदों के वे संकलन 
भ्स्तित्व में आए, जिन्हें परवर्ती काल में 'निघण्टु! कहा गया तथा ये संकलन 
निघण्टुओं के विकास की अवस्था में उनके “न॑घण्ठुक काण्ड' के रूप में अ्भिदित 
मिलते हैं । 

मन्त्रों के अर्थ के ज्ञान का दूसरा चरण उधर ब्राह्मण ग्रन्थों में परिनिष्ठित 





३. द्रष्टव्य: निरुक्‍त १॥१ 

४. द्र० मिरुक्‍त १२० 

५. द्र० वा० सं० पाड३, तै० सं० ७१६८, लाद्यायन श्रोतसूत्र ३।६३, 
पचर्विश्न्नाह्मण २०१५॥१५ झौर मानव श्रौत सूच ध्४ड१ 

६. द्र० ते० स० २॥४७॥१, ६१०, काठक संहिता ११॥९, मैन्रायणी 
संहिता २।४।७-८ 
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हो रहा धा। वंदिक देवताओं की व्याख्या के द्वारा वैदिक देवताओं का 
स्वरुप स्पष्ट किया जा रहाघा । जच्द की व्यास्या के द्वारा बब्द के श्र को 
प्रकान्षित करते की यह -पद्धति कोई सर्वया नई चीज़ नहीं थी; ऋग्वेद संहिता 
में ही वारह सौ के लगभग ऐसे प्रयोग उपलब्ध होते हूँ, जिनमें एक ही घातु 
से निप्पन्न-पढों का इस ढंग से प्रयोग किया -गया है जिससे उन ॑दाब्दों 
का परस्पर सम्बन्ध तो प्रकाशित होता ही है, उनका अथ्थे समभने में भी 
ग्रासानी होती है ।९ अथवंवेद संहिता तथा बाद के वाहुमय में-चो इस विधा 
का बहुत विकास हुप्रा मिलता है। ब्राह्मण ग्रन्यों में इस विधा का उपयोग 
वैदिक देवता नामों की व्याल्या करने में बहुत हुप्रा है । इतना हुआ है कि 
इस विधा को किसी काल में 'देवविद्या' शब्द से ही समझा गया : छान्‍्दोग्यी- 
पनिषद्‌ (७११२) में प्रयुक्त दिवविद्या” चब्द का श्रय॑ जैसे तत्त्वदर्णी श्राचार्य 
ने 'निरक्‍त' किया है । ५ त 
ब्राह्मण ग्रन्यों की इस भ्रवृत्ति का मन्त्रार्थ ज्ञान क्री साधिका इस नवीन 
विद्या के विकास पर यह प्रभाव पड़ा कि निधण्टुओं में अनवगत-.संस्कार तथा 
अनवगतार्थ बब्दों तथा देवता नामों का संकलन किया जाने लगा और उनके 
निर्वचन के द्वारा उनका भ्र्थ स्पष्ट किया जाने लगा। इस प्रकार नैधण्टुक 
(पर्याय शब्दों), नैगस (श्रववगत पदों) और दैवत नामक तीन काण्डों से 
संयुक्त निधण्ठु नामक विधा वेदार्थानुगीलन के इतिहास में प्राधारभुत झ्ास्त्र 
का काम करती मिलती है ! 


इस शाखा का पतलवन मुख्य रूप से दाकपूरिय आदि आचार्यो ने अपने 
निषण्ठुओं के भाष्यों के रूप में किया। निषण्ठुओं के द्वारा जहां यह काम 
निग्मन.प्रक्रिया से क्षिया जा रहा था, वहीं निरक्तों के द्वारा, अर्थात्‌ निधण्टुओं 
के व्याव्या ग्रन्‍्धों के द्वारा, यह कार्य साक्षात्‌ रूप से तथा अधिक सुचारु भर 
चिन्तित पद्धति से किया जाने लगा। इसीलिए उपलब्ध अन्तिम निरुक्तकार 
यास्क ने अपने ग्रन्थ के प्रणयन का मुख्य लक्ष्य तथा लाभ मन्त्रार्थनान ही 
बताया है : प्रयापीदमन्तरेरा मन्त्रेप्वर्धप्रत्ययो न विद्यते . (निरुक्त ११५) | 
एक स्थल पर अ्रपने लक्ष्य को बताकर उम्रकी प्राप्ति के अपने साधनों की चर्चा 
करते हुए यास्क ने कहा है कि निरक्त क्े द्वारा 'मस्परा्य «का यह-व्याब्यान 
उन्होंने दो भ्राघारों पर किया है : एक, श्रुति के श्राधार-पर, श्र्वाव्‌ वैदिक 
सत्त्रों श्रोर-ब्राह्मण ग्रत्यों के आधार पर,-झौर इूसरे, तक के आ्राधार पर : अय॑ 
मन्त्रा्थ चिन्ता5म्मूहो5स्यूढो४पि श्रुतितोजपि तक़ंबत: ) (सिसकत १३।१३ )। 

मत मी आज कक 

७. इस विपय के विशेष निरूपण के लिये दैदिक वाहमय में भापासिन्तन 

दिल्‍ली, देखें । है 
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यास्क ने वैदिक मन्त्रों के अर्थ का ज्ञान वेद के मन्‍्नरों या सुकतों की क्रमवद्ध 
व्यास्या के रूप में नहीं किया है, अपितु वेदिक पदों के संकलन के रूप में 
बद्ध अपने व्याल्येय अस्ध निधण्दु के पदों की व्याख्या के द्वारा तथा उनकी 
च्यास्या के प्रत्तंग में--विवण्ठु में संकलित वैदिक पदों का अर्थ निर्वारित करते 
के लिए अपने न्॒र्थ की पुष्ठि में--मन्त्र या मन्‍्नांग उद्धृत करके किया है । 
इसके भ्रतिरिक्‍त प्रतिपाद्य विषय की और अधिक व्याख्या के लिए--भृयसे 
लिवंचनाय--मी मन्त्रों या मन्‍्त्रांगों को उन्होंने उद्धृत किया है | सारे मिरुक्‍त 
में इस प्रकार लगभग ८०० मन्त्र और मन्त्रांभ विभिन्‍न संहिताओं से उद्धृत 
किये गये हैँ । इस प्रकार वेदार्थानुत्ीलन में यास्क का योगदान दो प्रकार 
से हुआ है: (१) मिघण्टु में संकलित वैदिक पदों के निवंचनों के द्वारा 
'उन्हनि वेदार्थ को स्पष्ट किया है; तथा (२) उद्धत मन्त्रों भौर भत्तांशों की 
व्याल्या के द्वारा भी वेदार्थ को स्पष्ट किया है । 

जहां तक निर्वचन के द्वारा वेदाथ को स्पष्ट करने का प्रश्त है, उन्होंने 
अपने को अ्रपनी प्रत्तिज्ञा 'समाम्नवायः समाम्बातः, स व्यास्यातवव्य: (निरुक्त 
१११) तक 'ही सीमित नहीं रखा+है । अर्थात केदल निषण्ठु के पदों का निवेचन 
करने तक ही वे सीमित नहीं रहे है, अपितु निम्नलिखित चार श्रत्त्य प्रकार 
से भी वेदार्थ को स्पष्ट किया है : 

(१) निघण्टुगत पदों की व्याल्या के प्रसंग में आए पर्याय आदि प्रासंगिक 
पदों की व्यास्या उन्होंने की है । उदाहरणायं निधण्ठु (११) के पृथिवी नामों 
में संकलित गौ: के पशुचाचक तादित पयस्‌ आदि अर्थ बताने के बाद 'पयस्‌' 
तथा उनके प्रसंग से श्रागत 'क्षीर आदि शब्दों का निवंचन भी किया है । इसी 
प्रकार निधण्दु (३१२६) में पठित (्वॉ, निर्मा शब्दों के पर्याय श्र का 
मिवचन भी निठकत (३।२०) में किया गया है। 

(२) निघण्दुगत पद की व्याख्या में उद्धृत मन्त्र में श्रुत किन्तु निधण्दु 
में प्रसमाम्नात कठित पदों की व्यात्या भी उन्होंने की है। इस प्रकार के 
निर्षंचन तो निरुकत में बहुत किये गये हैं । 

(३) इन पदों की व्यास्या में आए शब्दों को व्यास्या आ्राचारय ने प्रचुरता 
से की है । उदाहरणार्थ निशक्त १॥२० में उद्धुत मन्त्र 'गृगो न भीमः कुचरो 
गिरिष्ठा: ऋ० सं० १११५४) में श्रुत 'गिरि! की व्याल्या में आगत पर्वतत' 
की तथा उसके अंग 'पर्वन्‌' शब्दों की व्यास्या ली जा सकती है । 

(४) मन्नगत पदों से चर्णो अथवा प्र्थ की दृष्टि से मिलते-जुलते पदों 
की व्यात्या भी यास्‍स्क ने की हे। उदाहरणाय्थे 'मृगो न भीम: (ऋए सं० 
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धा१५थ२) के 'भीमः' को व्याख्या करते के बाद भीष्म: की व्याल्या को 
लिया जा सकता हैं । 


इस प्रकार येन-केन प्रकारेश, प्रसक्त, प्रसकक्‍तानुप्रसक्त, अबबा किसी भी 
प्रकार के साम्य के कारण बुद्धि में उपस्थित पदों की व्याख्या करने के कारण 
यास्क से हमें बहुत-से वैदिक शब्दों का अर्थ जानने में वहुमूल्य सहायता 
मिली है । 

समूचे निल्कत में उद्धत 5०० मन्त्रों शोर मन्त्रांगों में से आचाये ने लग- 
संग ४४० की व्याल्या सक्षिप्त रूप से को है। अंव्ययन जिन दिनों श्रवण 
और स्मरण पर ही आधारित होता था, उन दिनों वेद के विस्तृत भाष्यीं की 
आशा नहीं की जा सकती । उन दिनों संक्षेप बहुत मूल्यवान्‌ होता था, यह 
हमारे सब शास्त्रों के इतिहास से स्वतः स्पष्ट है। अतः: यास्‍्क ने भी मन्त्रों 
की व्याल्या सूच शैली मे की है। मन्त्रार्थ करने की यास्क की शैली का 
विवेधन निम्न पांच अंगों में किया जा सकता है : 

(१) उन्होंने मन्त्र के सरल पदों को या तो ज्यों का त्यों रख दिया है, या 
उनके वेदिक रूप को लौकिक रूप में बदलकर रख दिया है। उदाहरणार्थ : 

“इदं श्रेष्ठ ज्योतिरागात्‌, चित्र; प्रकेतों प्रजनिप्ट विभ्वा 7 (कु० सं० 
१११३१) की उनकी व्याल्या देखिए : इदं श्रेष्ठ ज्योतिपां ज्योति: आगमत्‌ । 
चित्र प्रकेततं +-प्रज्माततमम्‌ मजनिप्ट विभूततमम्‌ | (निरुकत २।१६) । 

(२) कठिन शब्दों के या तो लोकिक पर्याय रख दिए हैं, या उनका 
लिवंचन करके उनका अर्थ स्पष्ट कर दिया है । उदाहरखार्थ--'मृगो न भीम: 
कुचरो गिरिष्ठा. (ऋऋ० सं० श१५४।२) की व्याध्या 'पृय इव भीमः कुचरो 
गिरिष्ठा: । मृगो माप्टेंगेतिकर्मण:॥ भीमो विम्यत्यस्मात्‌ । भीष्मोष्प्येतस्मा- 
देव | कुचर इति चरत्ि कर्म कुत्सितम्‌ | ग्रव चेह्रवतताईमिधानम्‌ ? क्‍्वाय॑ न 
चरतीति (निवक्‍्त १२०) इत्यादि देखें । 


(३) मन्त्रों के पीछे निहित निदान--इतिहास और प्रधा--को भी 
उन्होंने स्पष्ट करता श्रावश्यक समझा है। देवापि ओर झब्तनु का इतिहास, 
विश्वामित्र और नदियों के संवाद का इतिहास, गर्तारुकू शब्द की व्याख्या में 
दक्षिण भारत में प्रचलित प्रथा तया पंचजना: की व्यास्या में उस समय 
का सामाजिक गठन ब्रादि उदाहरण के रूप मे लिए जा सकते हैं। इसी 
प्रकार कन्या के दाव में अधिकार को लेकर उनका सांगोपांय विवेचन भी 
सामालिक इष्टि को मन्त्राय॑ं में ध्यान में रखने की आवश्यकता पर प्रकाश 
डालता है । 
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(४) मन्त्रगत पद के स्वरूप पर, मन्त्रार्थ पर, मा पद के निर्वेचन पर 
मतभेद की स्थिति में उन्होंने प्रायः उसकी समीक्षा भली भांति करके 'उत्त पर 
अपना निर्णय प्रदान किया है । कभी-कभी वे केवल मतभेद मात्र प्रस्तुत करके 
भी रह गए हैं । उदाहरणा्थ --निरक्‍्त ३।८ में उद्धत 'पशञ्चजना मम होत्ं 
लुपध्वम (ऋ० सं० १०५३।४) में 'पञ्चजना:' की व्याख्या में तो उन्होंने 
केवल एकीय भर ओ्रोपमन्यव के मत ही दिये हैं, पर निरुक्‍्त (७॥२३) में 
उद्धृत प्र नू महित्वम' (ऋ० १।५६।६) आदि मन्त्र में प्रतिपादित देवता को 
लेकर पूर्व यान्िकों और शाकयूरि के मतों की समीक्षा करके अपना निशय 
दिया है । 

 (५॥ वेदार्थानुआलन में यास्क का बहुत श्रधिक महत्त्वपुरं योगदान मन्त्र 


का दृष्टिभेद से व्यास्या भेद करने का है । वेदार्थ की अधियज्ञ, श्रधिदेवत श्रौर 


अध्यात्म दृष्टियों को उन्होंने वणुंन/का सार--वाक का पुष्पफल-कहा है: 
अर्थ वाच: पुष्पफलमाह । याज्नदवते पुष्पफले, देवता ध्यात्मेवा (निरुक्‍त१२०)। 

यास्क का वेदाये का ज्ञान इतना गहरा है कि किसी पद की व्याख्या 
में मन्त्र उद्धत करने में भी उन्होंने उस मन्त्र की कोई विशिष्ठता दृष्टि में 
रखी प्रतीत होती है, यह उनके चतुर्थ श्रध्याय में उद्धत मन्त्रों का विश्लेषण 
करने के प्राधार पर कहा जा सकता है । इस श्रध्ययन में किसी पद की व्याख्या 
में उस पद वाले बहुत से मन्ध्रों में से किसी एक मन्त्र को चुनने के पीछे निम्न- 
लिखित श्राठ कारण उपलब्ध हुए हैं : 

(१) कुछ मन्त्र तो उनके श्रर्थ की क्लिप्टता के कारण, उनकी व्याख्या 
करने के उद्देश्य से दिए हैं; (२) कुछ मन्त्र उनके श्रेष्ठ काव्य सीच्दर्य के 
कारण दिए गए हैं; (३) कुछ भन्‍्त्र व्याख्या पदों की उनमें अनेकार्थकता के 
कारण दिए लगते हैं; (४) कुछ मन्त्र व्यास्येय पद के प्रचलित अर्थ से भिन्‍न 
पभ्रथ॑ में प्रयुकत होने के कारण दिए गए हैं; (५) कोई मन्त्र व्यास्येय पद के 
प्रयोग वाले सब मन्त्रों की देवतागत विशेषताओं का समाहार उसमें होने के 
कारण लिया गया है; (६) कोई मन्त्र व्यास्थेय पद के किसी विशिष्ट श्रथं में 
प्रयुक्त होने के कारण चुना गया लगता है; (७) कोई मन्त्र व्यास्येय पद के 
अतिरिक्त पदों की व्याल्या अभीष्०ठ होने के कारण दिया लगता है; (८) 


. व्याख्येय पद के प्रयोग वाले सब मन्त्रों में से संहिता क्रम में पहले आने वाला 


: मन्त्र ही उद्धुत कर दिया गया है ।5 


८. इस विपय के विवरण के लिये वेदिक वाइमय में भाषा चिन्तन, पृष्ठ 
२१६-२३५ देखें 
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इस विषय में यास्क्र की समग्र दृष्टि का पूर्ण विइलेपण इस दृष्टि से समूचे 
'निरवत का परीक्षेण करने पर ही सम्भव है । 





वेदायय के अनुशीलन में निवक्त का एक पश्नौर बहुत महत्त्ववुर्ण योगदान 
वैदिक देवताओं के स्वरूप के स्पट्टीकरण का है । वैदिक देवविद्या के श्राधार 
अत सिद्धान्तों का विवेचन तो उन्होंने किया ही है, निघण्टु के पंचम अध्याय 
८में संकलित, तीनों स्वानों के प्रधान और गौरा देवताओं के स्वरूप को भी 
उन्होंने बहुत प्रामारिणिक रीति से विवेचनापूर् पद्धति से किया है । 

देवता के स्वरूप का यह निवूयण उन्होंने तीन तरह से किया है : 

(१) वे देवता के नाम का निवेचन करके उसका अधियज्ञिय, आधिदेविक 
भौर आधिभौतिक स्वरूप स्पष्ट करते हैँ । जैसे उन्होंने विदुक्त (७१४ में) 
प्रग्नि शब्द के ५ निर्वेचन किए हैं। उनमें से दो निर्वंचन--अग्रणीमवति, 
श्रग्न॑ यज्षेपु प्रणीयते--यज्ञ में श्रग्ति के महत््वऔर उसके प्ाधिदेवत स्वरूप 

-को प्रकट करते हैं । अज्भ नयति सन्‍नममान:” तथा “अक्नोंपनो भवत्ीति 
स्थीलाप्ठीवि:', ये दो निवंचन अच्नि के भौतिक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। 
त्रिस्य आल्यातेम्यो जायत इति शाकपूरि: --इतादु, श्रक्तादु दग्धाद्य, नीतात्‌ । 
स खल्वेतेरकारमादत्तें, गकारमनक्तेर्वा, दहतेवां, नी: परः ।” निर्वचन में भ्रग्ति 
का भाधिदेविक और प्राधिनौतिक स्वरूप प्रकाशित किया गया है । 

(२) देवता के स्वल्प के बारे में आचायों में मतभेद की स्थिति में वे 
नउसका निर्णय भली भांति ऊहापोह करके करते हैं। श्रन्यथा उन्होंने प्रत्येक 
देवता का स्वरूप स्पष्टतया वत्ताया हैं। यास्क्र की अपनी दृष्टि अधिदेवत दंष्टि 
प्रतीत होती है । उनके मत में वैदिक देवता कोई अलौकिक वस्तु नहीं, भपितु 
“प्रत्यक्ष श्रनुभव किए जाने वाले अग्नि, वायु, सूर्य श्रादि पदार्थ ही हैं । ये सब 
देवता उनके मत में एक झात्मा की विभिन्‍नत्र विभुतियां हैं। श्रग्ति, इन्द्र आदि 
विभिन्‍न चाम अ्लग-प्रलग कर्मे करने के कारण पड़े हैँ | दिव्य देवताझों का 
स्वरूप स्पष्ट स्वरूप करते समय तो उन्होंने उनका सूर्य से सम्बन्ध स्थापित 

करते हुए उनका काल तक निर्धारित करने का कार्य किया हैं । 

भतमेद प्राय: इसलिए उठे हैं कि मन्त्रों में तत्तदु-देवताओं के वर्णन में 

बहुघा देवताओं के स्थान, कर्म, रूप, सहचारी आदि में व्यभिचार आने से - 
सन्देंह द्वो जाता है कि इस नाम से कौन से देवता का वर्णुत चल रहा है ? 
ऐसी स्थिति में उन्हंनि युक्ति-प्रतियुक्तियों के-आधार पर इन स्वलों की परीक्षा 
करके यह सिद्धान्त तय किया है कि जिसकी स्तुति सूवत में की गई है, या 
जिसके निमित्त से यज्ञ में हवि का विधान है, वह तो अपने स्थान और कर्म 
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वाला प्रवान देवता ही हीता है । कही यदि किसी देवता नाम का प्रयोग 
स्थान से सिन्‍न स्थान में, या अपने कर्म से भिन्‍न कर्म के द्वारा स्तुति के साथ 
होता है, तो वहाँ उत्त देवता को गौर ही समभना चाहिए : गरस्तु सूक्‍तं भजते, 
यर्मे हविनिद्प्यते भ्रयमेव सो5ग्वि: । निपातमेवते उत्तरे ज्योतिषी 'एतेन नाम- 
चेयेन भजेते (निरुक्त ७:१८ इत्यादि )॥ 

बहुधा देवताओं का उनके अपने स्थान और क म॑ से सिन्‍न स्थान और 
कर्म से युक्त के रूप में किया वर्णन भी मिलता है | यह मनुष्य का स्वभाव 
ही है कि अपने वर्ण्यं का बढ़ा-चढ़ा कर वर्णन वह कर दिया करता है । ऐसे 
वर्णनों को प्राचीन आचाय उचित रूप में अतिस्तुति' कहा करते थे : अयेमा 
अतिस्तुतय इत्याचक्षते। अपिवा सम्प्रत्यय एवं स्थान्माहाभाग्यादेवर्ताया: 
(निरुक्त १३१) । यास्क्र ने विभिन्‍न देवताओं की अतिस्तुतियों के मन्त्र उद्धत 
करके उनके इस स्वरूप को भी प्रकाशित किया है । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है वंद में मुख्यतः: धर्म का प्रतिपादन है। 
परन्तु जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष के साधक अध्यात्म का निरूपण भो उसमें 
स्थान-स्थान पर किया गया है । यास्‍्क ने वैदिक मन्त्रों के इस पक्ष को भी 
स्थान-स्थान पर तो प्रकाशित किया हो है, परिशिष्ट के दूसरे अध्यात्मविद्या 
का भी सुन्दर विवेचन किया है| इसमें दो आ्रात्माओं--महान्‌ श्रात्मा झर्थात्‌ 
परमात्मा और आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मा--का वणंन प्राचीन सांख्य की दृष्टि 
से किया गया है | जगत्‌ में जीवात्मा के प्रवेश की प्रक्रिया का विशद व्याख्यान 
भ्रायुर्वेद की इष्ठि से पुनर्जन्मवाद की प्रृष्ठभूमि में किया गया है। जीव 
शुभ कर्मो के कारण ब्रह्मभुत होकर पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं, इसका 
प्रतिपादन वेदान्त की रष्टि से किया गया है। इसके बाद भहान्‌ श्रात्मा के 
विभिन्‍न नाम संकलित करके उसको परमकारणता को सूचित किया है। 
आत्मा के परात्‌ पर रूप को जानने के लिए ऋग्वेद संहिता के कतिपय सुकतों 
--१०७२, ८१-८२ और १२६ में सुक्‍तों--को विशेष उपयोगी बताया है: 
अधैन महान्तमात्मानमेपग्गेण॒ः प्रवदति--वैश्वकमेंरयो, 'देवानां चु वर्य जाना', 
नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्‌' इति च । उनकी दृष्टि से अस्य वामस्य! (ऋ० 
सं० १।१६४) सूक्‍त का इस विषय में महत्त्वपूर्ण स्थान है, यहु इस तथ्य से 
सिद्ध होता है कि उन्होने अव्यात्मपरक व्यास्या जिन मन्ध्रों की की है, उनमें 
सर्वाधिक संस्या इस सूक्त के मस्त्रों की ही है । उन्होंने इस सूकत में से कुल 
ग्यारह मच्चर (११६४॥१५-१६, २०-२१, ३१-३२, ३४-३६ तथा ४६) चुने 
हैं । जिनकी श्रव्यात्मपरक व्याख्या की गई है, वे अन्य १८ मन्त्र यों हैं : ऋ० 
सं० शा८पईी२६-२०, ६६१, ११श१, रार६ा७ए; ४४०५; छजाशधा १२; 
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८१११६; ६६॥५-६, ६७३४-३५, ४०-४१; १०१२०॥१॥। अन्‍य संहिताश्रों 
में से उन्होंने एक मन्त्र (३४५५) वाजसनेयि संहिंता में से , एक (१०८६) 
श्रथवेवेंद संहिता में से, एक सामवेद की प्रारण्यक संहिता (१६) में से, 
एक सामबेद की आ्रारण्यक संहिता (१॥६) में से प्रथवा तैत्तिरीय बाह्मण 
(शापा5।१) में से भ्रध्यात्मपरक व्याख्या के लिए लिया है। एक मन्त्र 
का मूल प्राज ज्ञात नहीं है, पर वह तैत्तिरीय झारण्यक (२००२०) में 
उपलब्ध है। 


|4 


ऋग्रेद का भूलोदार या मूलोच्छेद 
डा० फत्तेह सिह 


(फ्रढ कछःढ्ढ्ा 20टॉट 507 2 टर/्ट्ड: श्टॉस्‍0[87 6 एलवा2 
560ठी65 $$ ३ धीढ 079 तीत्रा)] ध्परिव्ता2 दगत तां5फब5४०728८ 
#2ट70(80807 ० (2 ए€श5 ० 7६867 25(८]९७ 57 (9५ ४८०७३, 
प्रमाह ब्रणा67 ली बकाटीट ॥85 ठिणयाते (948 ९ ए:टॉब्न ए70- 
7028305६ 29970) ठ ऐा$ (ऐश) जी5४07877 [0 (6 
ए९३०5 45 9९८९८६७४८ ० ॥8 वट्र70वब्राएड ० धार ट्वीट िाह8प्- 
386 0 2८८९३ उच्टा, ग5 प्राात्रएटड/ 2०५7९. 60गराय्या- 
ग्राट76 [0 शी2८फएटा रड फछाटतेंटटटड55675 खाट ८४ 992८ 
गुरण्टत छावे 85 दिए 49 076 2०0%8 प्रढ् फिट ॥5 2906 #6 
ट्शाँ गाबाएवबीग8 0 धा6 ऐडट्एटत08 था6 867 2८0790४॥67, 
परपल #प्रव07 495 एॉटटत पघछ 27 द॥0९6 99 ॥6 रिटए, सिर 
एलब्वए घर एद्वप्राबाय इटडडॉ07 66 # ]7)04 07 
(त्राल्िटाटट बाते उटपिट्त 3६ इपाडब्तथीए 779 ए0एपिइटॉए 
बुपगधप्रट्ठ 0 हा ड्ि0ए2८69 ई56 गाते त€ध्ावीए €डटाँप- 
हएटाए 0 वह विाडिप्श्नठ०: 2८८८३ 87६९३ बाद 46 एछ0506% 
० ॥76 ४८१४४. 506.) 
जब मैक्समूलर ने ऋग्वेद को प्रथम वार छप्वाकर प्रकाधित करवाया, 
तो भारतीय विद्वानों ने इस कार्य को उस मूल! के मोक्ष की संजा दी श्रौर 
करने वाले को मंदसमूलर न कहुकर “मोक्षमूल” कहना प्रारम्भ कर दिया । 
किसी-किसी ने ती मैेबसमूलर को आ्राथुनिक सायणाच्रार्य भी कहा। श्रनेक 
भारतीय विद्वानों ने इन पाश्चात्य विद्वानों का श्रनुकरण करके वेदों का श्रध्य- 
बन किया है श्रौर बहुतों के लिए इन विदेशी विद्वानों के कयन ब्रह्मवावय 
हो गए हैं । जा लोग इनसे सहमत नहीं भी थ्रे, वे या तो घालीनतावदा 
प्रयवा किसी भय के कारण चुप रहे, श्रीर जिन लोगों ते इनके विरोध में 
प्रावाज़ उठाई शोर वेद की परम्परागत गरिमा को उद्घाटित करने का प्रयत्न 
किया उनके अ्रद्ययन की ग्रवैज्ञानिक कह कर उपेक्षित किया गया । दसका 
फल यह हुत्आा कि भारतीय विश्व-विद्यालयों के प्रफिसर लोग योरोप द्वारा 
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प्रदत्त तथाकथित वैज्ञानिक पद्धति के निष्कर्पों का प्रचार करके अपने छात्रों 
की निरन्तर योरोपियन पद्धति का हो भक्त बनाते रहे । 


इधर ऐसे कई तथ्य सामने आए हैं जिनसे इस पद्धति को तथाकथित 'वैज्ञा- 
निकता' पर प्रश्नचिह्न लग गया है शोर मेक्समूलर,तथा उनके अनुयायी;विद्वानों 
की नियत पर संदेह होने लगा है । इस प्रसंग में, सबसे अधिक उल्लेखनीय डा० 
एस्टलर का प्रयास है । ये महोदय एक ईसाई पादरी हैं । श्राजकल ये बम्बई के 
हेरास इंस्टीट्यूड' के निदेशक हैं । ओरियंटल कांफ्रेंस के जादवपुर भ्रधिवेशन 
में, इन्हें वंदिक शाखा का प्रध्यक्ष भी वताया गया था, क्योंकि उससे पूर्व 
इसी संस्या के गोह्याटी श्रधिवेशन में उन्होंने एक जोर का 'धमाका' किया था 
जिससे विद्वान्‌ लोग चकित हो गए थे । इनका.कहना है कि जिस 'ऋग्वेद- 
संहिता” पर वर्षों से इतना अधिक श्रम शोर घन लगाया जाता रहा है वह 
ऋषि-कवियों' को मूल” वाणी नही, श्रपितु 'संहिता का निर्जीव तया विकृत 
मुर्दा' है! जिसको तंयार करने वाला 'एक पथपश्रष्ट मोची, एक भ्रहम्नन्‍्य विदू- 
पक' है| यह संहिता-सार, डा० एस्टलर के शब्दों में, “एक वर्ण-शंकर, एक 
भ्रद्धं-देव-- असुर, एक श्रद्धं-भक्षक-अद्धं-रक्षक प्राणी है जिसकी अरद्धंमाया-- 
श्रविद्या ने अपने अरद्धं-दानवी-प्रभाव से ऋग्वेद के पाठ को निन्‍्दनीय सीमा तक 
विक्ृत कर दिया है ।” 


विद्वान, पादरी के उदगार तो इसी प्रकार से उसके अनेक लेखों में प्राप्य 
हैं, परन्तु यहाँ उनके एकमात्र उस लेख से ही सम्बन्ध है जो उन्होंने मैंक्समूलर 
शताब्दी के श्रवसर पर लिखा था। इस लेख का विद्येप महत्त्व इसलिए है कि 
इसमें उन्होंने मैदसमूलर को अपना आदि ग्रुरु माना है भौर उतके संस्कृत नाम 
मोक्षमूल' को एक नया अर्थ देकर अपने को उसी विद्वान द्वारा प्रारूध कार्य 
की पूरा करने वाला स्वीकार किया हैं। लेखक के शब्दों में वर्तमान ऋग्वेद- 
संहिता संहिताकार की 'सांसारिक माया-|-भ्रविद्या' से वैदिक ऋषि-कवियों 
की “मूल' कृतियों को आवद्ध/ किए हुए है; वेद के इस “मूल! को 'मोक्ष 
दिलाने के लिए इतसंकल्फ यह पादरी अपने इस प्रबल की सफलता में-हो 
'मोक्षगूल' नाम की सार्थकता मानता है। आलोच्य लेख के प्रारम्भ में ही उस 
ने कहा है--70[8 ८एड४ए क हाट बाग बचलााए। बगते इ5 तल्ताट४/८त ६० 
प6 ए्ष्यणरए रण प्रोग६ डर ज्ॉग्पव्टपंगएु इल्णेवा प्र पट प0ए9०5 
पघाथा 0 ज्यों 0426 घाल पराह] 0० गाल णी पाना वमंपट्ता टतींतंणा 
पीट एट79796 'फाएणइव्णात[4?! पट 700 ता प्रंछदा४ा07 ०776 
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लेख की इयत्ता 

झालोच्य लेख में ऋग्वेद के 'रथस्पति: शव्द को लेकर, सं हिताकार पर 
निम्नलिखित झारोप तगाए यए हैं- 

६१) दोन “रयस्पति' पाठों के विषय में सर्वाधिक चौंकाने वाली' बाद यह 
हैं कि ये सब के चव नयितृ-सवित्‌ और. विज्येषकर भग से-सम्दन्धित हूं, परन्तु 
ये सभी इन देवताओं को “रावसस्पति' न कहुकर 'रथस्पति' बताते हैं, जबकि 
अन्‍्यत्र कहीं भो इन देवताभों का सम्बन्ध रथ से नहीं, प्रपितु प्रचुरता 
(90०॥%9) से है ।* 

(२) इसरसी सर्वाविक्र चौंकाने वाली वात यह है कि इन पाठों में छे प्रत्येक 





में असाधारण छन्दोभंग दोष है, और वह भी ऐसे संदर्भ में जहाँ 'राधसस्पति' 
शब्द को 'रवस्पति' के स्थान पर रखने से छुन्द, संदर्म ओर भ्र्थ को सामान्य 
करना समवद हद || 


(३) “इन सब संकेतों से कुल मिलाकर एक यही निष्कर्ष निकलता है कि 
तीनों स्थादों पर मुलतः “राघसस्पति' झब्द था! जिसे हटाकर रथस्पति शब्द 
घंहिताकार ने रख दिया। 

इन आरोपों का सम्बन्ध ऋग्वेद के जिन तीनों मन्‍्त्रों से है उनको फादर 


न 


एल्टलर ऋपने लेख में पुनर्गंठित करके मूल उहित इस प्रकार प्रस्तुत करते 





हैँ -- 
(१) संहिता का परम्परागत मेंत्र : ऋ८ ५. ६०. ५ 

एद दे देव नेता रचस्पति: जे रणि: 

श॑ राये झ॑ं स्वस्तवय इष:स्तुतों मनानहे देवल्तुतों मनामहे ॥ 
एस्डतर द्वारा पुनयेछ्ति रूप : 

एप ते देव नमितर हां रपिर्रसबसस्पति: ॥ 

ध॑ रे शव स्वस्तये इप्स्तुत: सनामहे देचांस्तुत: मनामहे ॥ 
(२) संहिता का परन्‍्परायत्त मंत्र : ऋ्छ० १०. ६४. १० 

उत माता दुहुद्धिवा श्वरुण्रीतु नः स्वष्टा देवेमि: जनिभि: पिता वचः 

भक्त: बाज: रथस्पति: भगः रण्चः इंस: शशमानस्य पाठु नः 

एसच्टलसर द्वारा पुनर्गठित रूप : 


व्वप्ठा देवेमि: जमिमि: पिता वचः उत साता घृह॒द्धिदा ऋऊू सोतुनः 
ऋतुक्ष: चाह: सबसस्पत्ति: भगः रण्वः शंस: शहामानत्य पातु नः 
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(३) संहिता का परम्परागत मंत्र : ऋ० १०. ६३. ७ 


उत नो रत चित्‌ मृत्ततां प्रशिवना विश्वे देवासो रबस्पतिभ गः । 
ऋतुर्वान ऋषभुश्षणः परिज्मा विश्व वेदस: ॥ ५ 


एस्टलर द्वारा पुनर्गंठित रूप : 


उत द्वा रचित्‌ घुततां नः झश्विना दिश्वे देवास: राघसस्पतिः भगः । 
ऋषु: वाज: ऋषुक्ष: परिज्मा विश्ववेदसः॥ 


बड़े खेद की वात है कि हेरास इंस्टीट्यूट के निदेशक पद पर श्रासीन 
विद्वान्‌ ने अपने किसी पूर्वाग्रह की रक्षा के लिए मिथ्याभाषण का झाश्नय 
लिया है | लेखक का सबसे बड़ा प्रसत्य अबवा श्रज्ञान यह है कि सविता या 
भग का सम्बन्ध भ्रन्यत्र कहीं भी 'रथ' से नहीं है । ऋग्वेद के पहले ही मंडल 
में, सविता को 'हिरण्यय रथ से यात्रा करने वाला बताया गया है-- 
हिरण्पयेन सविता रथेना5देवो याति भुववानि पद्यतर्‌ 
ऋषु० १. ३५. २ 
प्रात्थाद्‌ रव॑ सविता चित्रमानुः कृष्णा रजांतसि तविरों दधानः । 
वि जनाञ्छपावाः शितिपादो प्रस्यन रय॑ हिरण्य प्रउगं चहुन्त:॥ 
(ऋण० १, ३५, ५) 
परन्तु डा० एस्टलर ने व्यथे ही “रथस्पति' प्रसंग में सविता को घ्ती्ों 
है, क्योंकि सम्बन्धित तीन मन्‍्त्रों में तो कहीं सविता का उल्लेख नहीं है, 
साथ ही उन तीनों सूकतों में भी कहीं सविता शब्द प्रयुक्‍त नहीं हुआ जिनके 
अंगभूत होकर उपर्युक्त तीनों मंत्र ऋग्वेद में आए हैं। इसलिए इस कथन में 
भी कोई सत्यांझ नहीं कि सविता को इन तीनों मंत्रों में कहीं भी “रथस्पति' 
कहा गया हो। हां, यह सच है कि दो मंत्रों में 'रथस्पति' शब्द 'भर्गा का 
विशेषण है, लेकिन इस संदर्भ में भी यह सत्य से दूर है कि 'भग' का रथ 
से कहीं कोई सम्बन्ध नहीं है। “भग' देवता स्वष्टा, इला, पूषा, अ्रश्विनों भ्रादि 
कई भन्यों के ज्ाथ 'रव' को सेवन करते हैं (२. ३१. ४) भर भग स्वयं रथ 
के समान (७. ४१. ६) है तथा भग में पर्वों को जोड़ता ही प्नेक रघों में 
उसे जोड़ना कहलाता हैं (२. ३४. १); इसलिये 'प्रइव के पीछे चलने वालों 
में, रप, मय॑ तथा ग्राव: के साथ 'मग' की भी गराना होती है (१. १६३. 5) 
इसी प्रकार असत्य का प्राध्य लेकर, डा० एस्टलर किसी “'नयितृ-सवितृ! 
देवता को खड़ा करते हैं ओर उत्तम लिये ऋ. ५. ५०. ५ (रथव्पति मंत्रों में 
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प्रयम) में रमस्यति अहुद प्रयुक्त हुआ मानते हैं । स्थिति यह है कि 'लमरित' 
“ अब्द यूरे ऋग्वेद में कही उही प्रयुक्त हुआ है | हाँ, विद्वान पादरी महोदय न्ने 
अपने पुनर्गंठित मत्र में अवश्य लेता के स्थाद पर 'नयितर्‌ झब्द रखा है । 
7 परन्तु इश्च वींगाघींगी से भी रथस्पति (या नापत्तत्पति) शब्द का अयोग 
-“ नवित्‌ के लिए हुआ नहीं माना जा सकता, वर्योकि-मंत्र में यह.दाब्द फिर भी 
“रवि: का ही विशेषण रहता है | नेता” के स्थान पर -नयितर्‌ रखने में 
“ लेखक ने बह भी ध्यान नहीं रखा कि मूल मन्त्र में देव को सम्बोधित करके 
कहा गया क्रि हे देव ! यह 'रवि' द्वेसा नेता है', जबकि उक्त. परिवर्तत से 
7“ यह अब विलकूल वदल जाता है । समक में नही आता कि जब मूल. मन में 
“ “रथस्पति' को स्पष्टत्त 'रथि.' क्रा विभेपण मात्रा गया है, तो. उसे किसी 
- झन्य कल्पित देवता से संबद्ध मानने की क्या आधवह्यकता थी | -शायद लेखक 
ने सोचा होगा कि रवि! को रघस्पति (या राघसस्पति) कहना उपयुक्त-नहीं 
+ होगा, परन्तु यह वात इसमे बड़े विद्वान से छिपी नहीं होगी कि _रॉय: को 
- अ्रस्ववानू, चोरवानू तथा वाज आदि के साथ साथ -रवी' भी-कहा गया है.-- 


न्न्न कं ० 


अ्रश्वावन्त रविन वीरवन्त सहत्तिएं शतिन वाजमिस्ध ।. 
मद्गवातं विप्रवीरं स्वपमिस्मस्धं चित्र वृध्णं रथि दाः ॥ 
जी < 4! (! ०.४७. ५ ) 


जज 


बच 


-“ : इस प्रकार, यह स्पष्ठ हो जाता है।कि 'रघस्पति' धक्द का प्रयोग 'रथि 
- के लिए भी उतना ही सुसंग्रत है जितना “भग' के लिए है | फिर 'राघसस्पत्ति' 
अलुक्समास ऋग्वेद में प्रयुक्त ही वहीं हुम्न, तो इसकी रचता करने में पादरी 
“ महोदय को क्या झऔचित्य दिखाई पड़ा ?- एक स्थान पर 'रावस्पते -का त्तो 
प्रयोग हुआ है, परन्तु “राघसस्पति' की कल्पना शायद उन्होने इश्नलिए की कि 
'राघस्पति' तथा 'रथस्पति! में तो अ्रक्षरपस्मिण वरावर होने से छन्द मे 
कोई अन्तर नहीं पड़ेगा । “राध: और राघसः में डा० एस्टलर के लिए 
कोई ग्रन्तर नहीं लगा, क्योकि इस प्रकार के अर्थ-भेद की सूक्मता से उसे क्या 
प्रयोजन जी केवल अबच्द, छुन्द्र, वर्ण आदि के बाह्य पश्षच को ही अपने अध्ययन 
का एकमात्र लक्ष्य सातता हो | उनका तो यही एक लक्ष्य था कि “छन्दोगंग 
को दूर करना है, श्र्थ का श्रनय॑ हो जाएं, तो क्या हानि । यह बात उनकी 
समझ में नहीं आ सकती कि छन्द में जातन्वृूक कर बअ्रूटि की गई है । इस 
बात को हृदयद्भु म करने फे लिए, पादरी साहद को अपने पूर्वाप्रह को छोड़कर 
ऋणत्ेंद भे 'भग' तथा 'रखि' के स्वरूप को तो जानता ही होगा, साथ में इन 
के लिए प्रयुक्त “रबस्पति/ में विद्यमात रथ की भी सममना पड़ेगा हे 


कक 
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भग, रयि शोर रथ 
इस तीतों को समभने का अर्थ है वैदिक देंवशास्त्र के गूड़तम रहत्य तक 
पहुँचना, जबकि ढा० एस्टलर जंसे प्राच्यविदों की मनोवृत्ति के लिए यह एक 
रेदी खीर है । इनकी मनोवृत्ति जिस रोमत-यूनानी विरासत के मिव्याभिमान 
पर भाश्रित है उप्तके अतुसार देवता प्रकृति-चिह्नू या प्रस्तर-मृति मात्र रह 
गए थे -पौर यूनान के दिग्गज वाशलिक प्लेटो भी कहा करते थे कि “हमें 
नहीं मालूम कि देवताप्नों के विषय में जो प्राचीन साहित्य है उसकी व्याख्या 
झिस प्रकारं की जाए।” सौभाग्य से इस रहस्य को समझने की कुंजी भारत 
की परम्परा में भ्रद भी सुरक्षित है भौर उसकी सहायता से न केवल वेदिक 
था यूनानी देवताप्रों को समझा जा सका है, अपितु बाइविल की भी अनेक 
' गुत्यियाँ सुलकाई जा सकती हैं। परल्तु सुप्नसिद् फ्रेंच दार्शनिक रेनें ख्ेचां के 
- शब्दों में कहूँ तो “इन ओरियन्टलिस्टों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे 
हर वस्तु को अपने ही पाइ्चात्य रष्टिकोण से देखते हैं भ्ौर अपनी ही सतरंगी 
मनोवृत्ति से जानने की कोशिश करते हैं, जवकि किसी सिद्धान्त को समभते 
के लिए पहली शर्ते यह है कि श्रपने को यथासम्मव उस इष्टिकोश पर लाया 

जाए जो उस सिद्धांत के प्रणेताप्रों का था। 


यहाँ जो चप्टकोण प्रभिप्रेत है वह ऋग्वेद के "एक सद्‌ विश्रा: बहुधा 
वदस्ति' में निहित है। यह केवल प्रथम या दक्षम मंडल में ही नहीं है (जिन्हें 
ये प्रोरियंटलिस्ट भ्रज्ञानवश् वाद की रचना मान वेठे हैं), श्रपितु इसकी ध्वनि 
' संपूर्ण ऋग्वेद में गूंज रहो है । उदाहरण के लिये, प्राठवें मंडल के निम्त- 
लिखित 'विड्वेदेवा:, सृक्त को ले लीजिये (क्योंकि उक्त “रथस्पति' पाठ भी 
तीनों ही* 'विश्वेदेवा:' सूक्तों से लिये गये हैं श्र इनमें बैदिकशास्त्र को 
समझने की वास्तविक कंजी है):-- 
यमृत्विजो बहुधा कल्पयन्त: सचेतसों यज्ञभिर्त वहन्ति । 
यो प्रमूचानों प्राह्मणो यरुवत भ्रासौत्‌ का स्वितृत्त्र यजमावस्य संबित्‌ ॥ 
एक एवाग्विवहुधा समिद्ध एक: सुर्यो विश्वमनु प्रनुतः । 
एकवोया सर्वंर्सिदं विभात्येक वा इंद वि बचूव स्व घर ॥! 
ज्योतिष्मन्त केतुमन्त प्रिच्क्र चुर्ख रथ. सुपर्द मूरिवारस 
चित्रामधा यस्‍्य योगे5घिजत्ने तं वां हुवे अतिरिक्त पिश्ध्य ॥ 
हऋ० पथ, एघध, ९. रे. 
इस सूक्त के प्रथम मंत्र में एक प्रश्न है--जो भ्रनेकविध “यज्ञ! है और 
जिसकी युक्त (योगयुक्त) में 'संविद! (एकोकरण) है वह कौन सा है ? 
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दसरे > अल्च ६ 2 एक ही मूल तत्त्व समस्त अनेकतां ग्फे म्नें 

इसका उत्तर दुसर मत्र म हू कि एक हं। मूल तत्व. समस्त अनकत में 

वर्त है 

वाणएद हू 


[ 
“एक वा इदं वि बभुव सर्वंम्‌ । इस प्रकार यह समस्त नामरूपात्मक जगत्‌ 
एक्र इष्टि से विविवतादबुक्त होने से चित्रा है भौर दूसरी इृष्टि से इन सब में 
वात्विक्त एकता होने से यह 'मधा' है। परन्तु इस 'चित्रामघा' का जो 
मूलाघार योग है वह अतिरिक्ता (परम) दत्त्व ज्योतिमंय 'रथ' है जिसकी 
पान करने की कामना तीसरे मंत्र में की गई है (तंवां हुवे अतिरिक्त पिवब्धे) 
निस्संदेह यह “रथ” कोई लकड़ी आदि का दना हुआ वाहन नहीं हो सकता । 
यह रय वही रथ है जो दाहर नहीं, मनुष्य के भीतर ही (अन्त-पेयं, १०, १०७ 
६) होता है। इस चरमावस्था में, सदर प्रकार के इन्द्र द्वेत से रहित 
आत्मा (आत्मा एव) हैं परन्तु एक दूसरी ग्रवस्था में अक्तिमान और थक्ति, 
पुमान्‌ और स्त्री (सः द्विवा आात्मानमपातयत्‌) के मिथुन में वर्णित होता है । 
इसी को ऋग्वेद में क्मणः रवी' (रघपति) भ्ौर “रव प्रतीकों द्वारा भी 
व्यक्त किया जाता है और ठव 'रथी' की परवी मिलती है अचिति, इन्द्र आदि 
देवों को और उनकी भक्ति, साधन या ह्लोत को एक रथ” नामक देव कहा 
जाता है-- हि 

इच्धत्य बच्चो मदतामनीक मिन्रत्य गर्भो वतणात्य नाभि: । 

सेमों नो ह॒व्यदाति ज्ुयार्शे देवरथं प्रति हृष्यायुमाय ॥ (कटू० ६, ४७, २८) 





इसी द्वैत्पूर्ण अवस्था में इस तत्त्व के दोनों अंगों को भगवान्‌ (रथी) 
झौर मग (रब) भी नाम दिया गया हैं, परन्तु सावना का लक्ष्य 'भर्गा को 
भगवान्‌ दना लेना हूँ -- 
भंग एंव भगवा प्रस्तु देवास्तेन बय भगवन्तः स्थाम ॥॥ 
तें त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो मग पुर रता नवेह (७, ४१, ५) 
इसी भद्ठैत “मय की तुलना “रथ से की जाती है और चाहा जाता है 
कि जिस तरह अच्व रय को झींच लाते हैं वेंसे ही हमारे आंतरिक घोड़े 
(धक्तियाँ) भी 'नग' को हमारे जीवन में खींच लायें - 
धर्वा्च ने बहुविदं सर्ग नो रवमिवाश्वा वाजिन श्रा वहन्तु । (७, ४१, ६) 
अद्वेतावस्था में परम ठत्त्व अपने में “रथ झर 'रयी' भग तथा भगवान्‌ 
दोनों को एकीमृत करके रखता है । इसी निमित्त “रबस्पति' अलुक समास की 
रचना की गईं। रयस्पति रथ (मग) और पत्ति (रथोी), भग ओर भगवान्‌ 
क्तिमान्‌ दोनों के दंत को अपने में लीन कर लेता है। यह 
सत्यवन भग है जिसका सालात्कार ही उस घी की प्राप्ति का साधन हैं जो 
का 


॥ साब्या है, अतः सगर को सर्वश्रेष्ठ नेता भी माना जाता है 





| 
की 
रे 
हि । 
। 
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अग प्रणेदर्भय सत्यरादो मग्रेमां घियमुदवा ददन्‍्न: (७, ४१, २) 
इस सत्यवत् (सत्यरात्र:] मय नामक ग्रद्रत्त तत्तत को भें! नामक रथि 
धन) नी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में मुप्य के व्यक्तित्व की सारी 
इच्छाग्रों, मनोदृत्तियों आदि का ही नहीं, अपितु अहुंक्ञॉर तथा महतु वामक 
बुद्धि तत्व भी एक प्रतिमानैसिक, अतिव यक्तिक अनुभूति में परिणत हो जाता 
जिसे मम. ओन, तदु, किम भादि नपूंसक लिंगो नाम दिये छाते हैं इस 
लिये इंतावस्था में जो रवि (धर्नो रबी और रख के प्रेत्नीकों (६०; ४७; २) 
हारा व्यक्त किये जाने में भंग! के समाने है, वही अद्वेतावस्था में भग को 
तरह स्वस्पति भी कहलाता है (१, ५०, ५) ओर उस “स्वल्ति' का भी दाता 
समझा जाता है जो अस्ति और भवति (वास्त्ति) के भेद से परे है । इसी थे! 
रवि या मगर को ऊपर 'अन्तः पेय' कहा गया है अयवा 'अविरिक्त' रप कहकर 
पीने के लिये (परिदर्घ्व) चाहा गया है। ग है 
इससे स्पप्ट है कि वह रब, भगव, झमु आदि प्रतोकों होरा अभिवेय 
भरह्वेत की अनुनूति भनुष्य के नोतर होती है । इस्लोलिये ऋ्ेंद में मंनुप्य रण 
की कल्पता मिलती है। ऋ० २, १८ में मनुय्यरय का साँगोपांग वरव किया 
गया है श्लोर दताया गया है कि जो र॒व अपनी अद्वत तुरोव चंतन्य की 


कप 
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अवस््या में गतिहीन होता है वही इंप्ठियों (इच्छाओं) और मंततियों (दुद्धियों) 
हारा गतिशील बनता है । इंच्धा और दुद्धि हो ह्विविय परंब्द हैं जो इसके 
हयी' होकर इस 'रप' में लगते हैं प्रोर फिर दो से चार, छं४, आउ, दस, बीस, 
तीम, चानीम, पचाम, साठ, सत्तर, भ्रस्सो, नब्बे और सो होकर 'सोमपेय! के 
लिये इन्द्र (प्रात्मा) को ले जे हैं। इस प्रकार मनुष्य की जो आत्मा अपने 
स्वरूप में एक और बअद्वैत है वह अतेक रूप धारण करतो है । आ्राध्यात्मिक् 
देप्टि से यह आत्मा ही 'ओ्ोंकार: सर्वदेवत्य: है; इसी महान भात्मा को 'सूर्य” 
नी कहा जाता है और इसी की जो अनेक - विमृत्तियाँ मनुप्य-के व्यक्तित्व मे 
अकट होती हैं वही भ्रन्य देवता कहे जाते हैं--एकंच उ महानात्मा देवता से 
पूरे इंत्याचक्षते १११० तहिसृतयों अच्या देवता: [सर्वानुक्रमछी ), परन्दु इस 
च्त्रि पामक अनेकता में विखरा हुप्रा मानव-व्यक्तित्द झांसिदायक नही है; 
. ने ऐसे समव नहीं, अन्त: पेय इस स्थिति में असंभव है । यह स्थिति 
“पत है। दुलास्तिसे दख करने चाली है छिससे उद्धार करने में वही अत 
- ये समर्थ है जिसे पर अं? रणि वा भदय कहा गया है । इसलिये उक्त सुदत 
में भवृष्यत्य के बरसात कया -उपसंहार करते हुए इन्द्र “भंग से ही प्रार्यना 
की गई है कि चित्रा-नेकझता इस अम्दि मे अतिदग्ध मत होने दो, प्रपितु 
वह प्रा कही जाने वाली सामध्य (दक्षिद्या मदोनी) दो _डिससे हमारा 
उद्धार हो:-- हे 
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नूने सा ले प्रति वर जरिये दृह्दीयदिन्द्र दक्षिगा सधोनी 
शिल्ना स्तोदृन्यो माति घग्भगो नो बृहद्ददेम विदये सुद्रीरा: (२,१८,६) 
भग या उसकी “मघोनी दक्षिणा' की कृपा तभी होगी जब मनुप्यरथ 
चहिम्‌खी से अन्तम खी होकर अनेकता से एकता की ओर चलने लगे। उस 
स्थिति में इसका नाम “नर्य रथ (७,४५,१) हो जाता है । इस अवस्था में 
पंच न्ञानेन्द्रियों समेत, मन, अहंकार और बुद्धि का ग्रष्टक एकीभूत लक्ष्य की 
और उन्मुख होने से “अप्डावन्धुर रथ' (१०, ४३, ७) .मी कहलाता है | वह 
अपनी अन्तर्मंखी या ऊर्घ्वंमुख्ती गति में अन्ततोगत्वा “अहंपूर्व रथ' में परिणुत 
होकर 'अप्टावन्युर' के स्थान पर 'सृप्रवन्युर' कहा जाता है श्रौर मन से भी _ 
अधिक गति वाला हो जाता है:-- 
आ वां रथोष्वनिन प्रवतावु सृप्रवन्धुर: सुचिताय गम्या: ॥ 
- वृष्ण, स्थावारा मनसो जवीयानहुंदुर्वों यजतो घिष्ण्या यः ॥ 
(१,१८१,३) 


- यही 'समन्त' रय “भानुमन्त'” (भग और भगवान की तरह) दोनो ही एक 
अ्रद्देत हप मे उदछ अन्तरिक्ष' से अभिन्‍न (५,१,११॥ हो जाता है । यहो भ्रनव्व 
रथ (४,३६,१:१,११२:१२,१२०,१०) कभी कभी प्रचक्त रथ (१०, १३५,३) 
कहलाता है । यही अचक्ना स्वधा' (४,२६:४;१०,२७, १६) की स्थिति है ॥ 

इस स्थित्ति के भंग होने पर, यह रब अचक्र से एकचक्र बनता हे और 
एक ही भ्रव्व (आत्मा), अहकार मन ओ्रोर पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ इन सात नामों 
से इसे खीचने लगता है (१,१६४,२); फिर एकचक्र से सप्तचक्र भी होता है 
ओर इसके श्रच्वों, वेठनेवालों ओर स्वसात्रों की भी सात-सात संख्या: 
(१,१६४,३) बताई जाती है भ्रौर गायों के सात नाम भी यही निहित बताये 
जाते हैं। वेद स्पष्ट रूप से इस एक ग्रदव को 'ग्रात्या' ही वत्ताता हे जिसके 
प्रथम जन्मे एक रहस्य की वस्तु हैं:-- 
को ददर्श प्रय्म जायमोनमंत्वस्वन्त पदनस्था धिनति । 
भुम्या अ्रसुरसगात्मा दव स्थित्‌ को विद्वांसमुप गात्‌ प्रप्दुमेतत्‌ ।(१,१६४,४]) 
यह भाव्मारू्पी अब्ब ही मनुष्यरथ' ओर 'नय॑ रथ” की गति के लिये 
हेतु है--पहले में इसी के पीछे मनुष्य (मर्य) और मनुप्यरथ चलता 
जिसमें ऊपर वर्णित अहंकार, मत ओर पांच ज्ञानेद्रियों के सप्त नेदो से नाता 
प्रकार इच्छाप्रों, हियाग्रों ओर बुद्धियों की अनेकता हो जाती है; दूसरे में यह 
सारी प्रनेकता सिमट कर उक्त सात भेदों में परिणत होकर 'सात यायें 
कहलाती है जो ग्रन्तवोगत्वा एक प्रद्वतं भग में बदन जाता है | इसीलिये 
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कहा जाता है कि अझव' के पीछे रथ (मनुष्यरथ), मय (मनुष्य), गायें 
गौर भग (अहंपूर्व रथ) चलते हैं (१,१६३,८) 


एक इ्ंप्टि से मनुष्य का व्यक्तित्व जिविध है। उपनिषद्‌ में कहा गया है 
पत्रिविधं वा इदं सर्व, नाम, रूप, कम | यह उक्ति मनुष्य पर भी लागू 
होती है । मनुष्य का भी रूप पक्ष हाड़मांस के शरीर में स्पष्ट है। दूसरा कर्म 
पक्ष है जो जड़ शरीर के चालक चेतन श्रात्मा का पक्ष है। तीसरा इन 
दोनों के सम्बन्ध को वतलाने बाला पक्ष है; यही नाम! है। रूप रथ है, 
'कर्म' रघी है और इन दोनों के सम्बन्ध को बताने वाला “नाम रथ्य है । 
इसलिये जब उक्त तीन “रबस्पति” पाठों में रयि प्रथवा भग को रथस्पति 
कहा गया है, तो इसका अर्थ है कि जो रयि या भग (६,४६,१५) “रथ्य 
था उसी में रथ और रथी . का भी समावेश हो गया और इस तरह तीनों 
पक्षों की एक ही में स्थिति हो गई | जैसा कि कहा जा चुका है, यह 'अहंपूर्व/ 
श्रात्मा की अवस्था है । 


एक दूसरी रप्टि से “रूप पक्ष को छन्‍्द कहा जाता है क्योंकि वह कमे- 
पक्षीय चेतन तत्त्व का प्रपने में छादन करता है जो “रथ' के विषय में लागू 
होती है (६,४६,५) जब विप्र कवि आत्मा-रूपी 'छुपरणं' की उप्तक्नी विभूतियों 
के संदर्भ से प्रतेक-रूप मे कल्पना करते हैं और इस प्रकार एक चेतन तह्व 
को अनेक देवताग्रों में परिणत हुआ मानते हैं, तो इनमें से प्रत्येक देवता का 
छादन करने वाला एक पृथक छुन्द हो जाता है ओर इस प्रकार भ्रनेक 
देवताप्ों और श्रतेक छन्दों की स्थिति “रघ' के प्रवर्तन में हेतु मानी जाती हैं-- 


सुपर्ण दिप्रा: कवयों दचोमिरेक सन्त चहुधा कल्पयन्ति । 


इन देवताओं ओर छन्दों का जो पारस्परिक संवन्ध है उसको व्यक्त 
करने वाला 'नाम' पक्ष ही वैदिक भाषा में ऋषि कहा गया है । यही यहाँ 
/विप्रा: कवयो वचोभिः द्वारा संकेतित है और सर्वानुक्रमशीकार की 'यस्य 
वचन स ऋषि: परिभाषा की साथंकता सिद्ध करता है । 


दस प्रकार, मानव-व्यक्तित्व वस्तुतः देवता, छन्द और ऋषि को संहिता 
है जिनको संदर्म-भेद से एक अथवा अनेक माना गया है । चर्तमान ऋकक्‍संहिता 
इसी प्राघ्यात्मिक संहिता का एक सुनियोजित प्रतीक है । नहाँ प्रत्येक छन्द के 
साथ जिस देवता और ऋषि का सम्बन्ध है वह सानव-व्यक्तित्व के देवता 
और ऋषि के सम्बन्ध की शोर संकेत करता है। इस बात को स्पप्ट करने के 
लिये प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को ले सकते हैं ऋ० ३.६२.१० । 
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यहां गायत्री नामक छुन्द तीन पदों का है जिनमें से प्रत्येक में प्रक्षरों 
की संस्या सामान्यतः: आठ होती है । पूरा छन्द मनुष्य के समूचे व्यक्तित्व का 
प्रतीक है जिसे ऊपर मनुष्यरथ नाम दिया गया है | प्रत्येक पाद के आठ प्रक्षरं 
मनुष्य की वृद्धि, अ्रहुकार, मन तथा पॉँच ज्ञानेन्द्रियों के अप्टक के दोतक हैं 
और तीन पाद क्रमश: कारण भरीर, सूक्ष्म शरीर तथा स्थुलशरीर की झोरः 
संकेत करते हैं। २४ अक्षरों के परिमाण में यह छन्द झात्मा' की संमस्तः 
विभुतियों के छादत करने वाले मानव व्यक्तित्व की प्रतिमूति है। 7: * 


इस छन्द्र में जिस देवता का छादन हो रहा है उसका नाम सविता है 
जो आत्मा की उस आ्रावारभूत विभूति का नाम है जो मनुष्य के व्यवित्तत्व के 
सारे नानात्व का आदि से लेकर अंत तक प्रसविता है। आदि रूप उसका 
कारण भरीर में है जहाँ अहंपुर्व स्थिति में. कर्ता-कार्य-कारण का एकीभूत 
प्रह्दतत तत्त्व 'तत' नाम से जाना जाता है । सृक्ष्म-शरीर में गअरहं का उदय 
होता है श्र ध्यात्-ध्येय का हत उपस्थित होता है भौर अहंपूर्व 'तत्‌', 
जिसका दूसरा नाम 'गर्भ' भी है, यहाँ 'भर्ग' कहलाता है । स्थृल-शरौर के 
संदर्भ में यही भर्गी हमारे व्यवितत्व. के बानात्व की प्राधारभृत बुद्धियों 
(धघियः) का प्रेरक बनता है। इस छन्द के माध्यम से सवित। के इसी 
ब्रिविध रूप के विपय में वचन! हैं; प्रत: सर्वानुक्रमणी के “य॑ प्रति वचन सता 
देवता” के अनुसार यही देवता है । 


छन्‍्द ओर देवता के पअतिरिक्त मनुष्य-व्यक्तित्व का एक पक्ष और है 
जो देवता की इन तीनों अ्रभिव्यवितयों को प्रत्यक्ष करता है श्रौर उसे वाणी 
देता है। 'यस्यथ बचर्न सः ऋषि: के अनुसार अबवा 'साल्षात्कत्र्माए: 
ऋषपयो वधूवु: के अनुसार यही ऋषि है। भिन्‍त-भिन्‍न संदर्भो में यह ऋषि 
अलग-धलग दृष्ठि से साक्षात्कार करता है । अतः इष्टि-भेद से जो 'एकर्ति' है 
बह संदर्भ-मेद से सप्तधि ओर अनेक “ऋपयस; के रूप में भी माना जाता है । 
गायत्री मंत्र का ऋषि-नाम “विश्वामित्र' है जिसका श्रर्थ है (सब का मित्र 
घ्वमावत: यहाँ ऋषि की वह रपष्टि अभिप्रेत है जो देवता का साक्षात्कार 
समध्टि के संदर्भ में कराता है। इस इप्ठि में भी ऋषि भिन्‍न-भिन्‍न देवताभ्ों 
और भिन्न-भिन्न छंंदों के संदर्भ में भलग-भलग रूप ग्रहण करते हैं । इसलिये 
विश्वाभित्र ऋषि के भेंद होते हैं जो चैश्वामित्र श्रर्थातु विद्वामिन्र के पुत्र कहे 
जाते हैं । वि 

इसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से, वर्तमान ऋग्वेद संहिता में अपने अपने 
देवता और ऋषि रखते वाले प्रनेक छन्द एकद्िित हैं । संहिता “पर: सन्निकर्व: 
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अर्थात्‌ /सान्निध्य , के अतिशय का नाम.है | प्रत्येक मंत्र में छनन्‍्द, देवता गौर 
ऋषि/:का ८परः सन्निकप' है और छुन्द में विभिन्‍न पदों का 'पर: स्न्निकर्य है । 
इस, निमित्त संहिता-पाठ में संधि प्रनिवाये है. क्‍्योकि-यह संघि झोर त्तज्जन्य 
पर; सल्निक्प मनुष्य के व्यक्तित्व की-आध्यात्मिक संधि के प्रतीकस्वरूप प्रभिम्नेतत, 
माने-गये हैं। प्राव्यात्मिक सं हिता-की जिस प्रकार बुद्धि, अहंकार, मत तथा 
पाँच नानेन्द्रियाँ मूल प्रकृति की अप्ट विक्ृतियाँ होती हैं उसी प्रकार ऋग्वेद- 

हिता में भी झ्राठ विक्ृतियाँ मानी गई हैं :-- 


७ विव,- | * «६ कह 
7 -+ ,छणदा, साला, शिखा, रेखा, ध्वज्ञो दण्डो रघ. घनः । 
ल्‍. , अप्यी विक्वृत्यः प्रीकता क्रमपूर्वा महपिलि गा 


ही 


के 


विक्षति से संहिता की मूल प्रकृति की श्लोर आरोह करने मे अनेकत्ा देत 
और द्वेंत्त एकत्व मे परिणत होता है | इन्द्रियस्तर पर जो स्थूल-यरोर की 
नानात्वमयी विक्ृति पहले सूक्ष्म ' घरीर की मानसिक अनेक॒ता में चदतती है“ 
वही फ्रिर अतिमानसिक भहूंकार के द्वंत (अ्न्यदिव) में मरिणत होती 
जो अन्ततोगत्वा ' कारण भरीर के एकत्व में परिणत होती है, जो एकत्व: 
सूक्ष्म-शरीर (वं स्थूल शरीरों के मंपूर्ण नावात्व का कारण अ्रववा “गर्म 
उसमें संहिता की 'प्रकृति' निहित है जहाँ सभी विकृृतियां समाप्त हो जाती। 
हैं श्रौर श्रात्मा की सभी विभूतियाँ (देवता) उसी में लीन हो जाती हैं जिससे 
हत अथवा अनेकवा, का ,छादत करते वाला.-'छन्द'ं भी भंग हो जाता हैं । 
ऋग्वेद्संह्िता के चर्तमान रूप में जहाँ भी छन्दोमंग दिखाई पढता है व्ह 
इसी आध्यात्मिक;छन्दोभंग का प्रतीक है । 
' “उदाहरण के लिए “उपर्युक्त गायत्री मंत्र को ही ले लीजिये । यहां अथर्म 
पाद में छत्दोनज् होता हैं---आउठ अक्षर होने चाहिए, परन्तु सात ही हैं । 'तत्‌ 
सवितुर्वेरेष्पम्‌' की तत्सविनुवेरेशियम्‌ उच्चारण करके आठ प्रक्षर बनाये जाते 


र्च्च 

हूँ... उन्‍्द की यह त्रुटि जान वूककर रखी गई है, क्‍योंकि इस पाद' में" 
सविता! देंव के अहंपूर्व एकत्ब-पक्ष की ओर 'ततु' पद द्वारा संकेत किया जा 
रहा है जहाँ दतमूलक छादन करने वाला छंद रहता ही नहीं | इसी त्तथ्य का*ः 
प्रतीक होकर इस गायब्रीमंत्र मे छन्दोमग आया है, इसो प्रकार डा० 
एस्टलर ने जिन तीन “रथस्पति' पाठ वाले मंत्रों को लिया है उनमे भी 'अं' 
रथि:' तथा 'भग जैसा पहले निर्देश किया गया पूर्व एकत्व के द्योतक 
हैँ जहाँ दहृतपरक छुन्द'ं समाप्त हों जाता हाँ जिस गायत्री मंत्र को 
उदाहरखत्वरूप प्री प्रस्तुत किया गया उसमे वरितत 'तत' भी इसी (मग 

की देन है, जैसा कि उससे अ्रगले ही मन्न में स्पप्ट कर दिया गया है :-- 
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पर 
_« ; - वेश्वस्य सवितुबंय वाजपन्त: पुरंब्या। मगध्य रातिमीसहें। “ ४ ' 


ली 3806 आई! 


पाक." एड ० तर & | मे 5 ह (रे हे १) 


ईऑट # » 5४ कल २5 हक अर हे 


यहाँ 'भगस्य रातिम्‌' कह करंःउंसी “भेंगें:: की ओर संकेत-कर/दियात्गेया:- 


है जो-वतः (अ्रहंपूर्व. भग):काः -रूपांतर होने से. उसकी देन माना जाता है । 

यहाँ ,भी:-वाजयन्तः पुरंध्या' में. छत्दोमंग है, क्योंकि इसमें “पुरंधी' शब्द उंसी 
पु मृत्र-प्रकति का द्योतक. है जो.यथार्थंत: एकात्ममयी है, जवकि 'भगस्य 

सृतिमीमहे' में-छन्दोम॑ग -नंहीं है। - क्‍योंकि 'भर्गों देवस्य घीमहि' के समान 
हाँ ;कर्ता-और कर्म का द्वत्त विद्यमान है । 


॥ ४ 


_ छल्दोभंग के संमान व्याकरण की तथाकथित त्रुटि भी स्थस्पति 'के 
प्रसंग में डा० एंस्टलर को खटकती है | वे आणा करते हैं कि श्रेलुक्समास के 
लिये प्रथम पद पष्ठीविभक्ति का होना चाहिये; परन्तु उन्हें वरो महोदय का 
कथन भी पसंद नहीं कि' रथस्पति में 'रथः' ही ' पष्ठीविभक्ति का रूप|है 
जो हिड्राइट: भापा.की - तरह प्रथमा के . समान्र, ही.होता था ।. इसलिये वे इस 
को संदिताकार के (वम्नाकरण का. ,अन्ञान्त. मानते हैं ।- व्रास्तविक बात यह है 
कि;. जैसा पंहले निवेदत- किया ,गया, व॑ंदिक भाषा वैदिक तत्त्वज्ञान की 
आराचड्यकता-पृत्ति. के - लिये अपनी ,निज़ी प्रक्रिया. रखती है | “रंथस्पति' जिस 
श्रद्ेत तत्व का प्रतीक:है >उसमें -रथी ; (पति); रथ. ओर.-रव्य तीनों ही एक 
जा,सकता है । और .रथीः या. “रथीतम' देव. भी कहा जा सकता है| इसी 
: को ग्रदि दूसरी इष्टि से कहें, तो. इस अवस्था -में आत्मा को .गे्मस्थ “ऋषि भी 
कह सकते हैं; (जैसा, कि कऋ:ु०४,२६ में है) और गर्मस्थ इंद्र भी कह सकते हैँ 
(जता कि.कऋ०४,१८. में है) इसलिये -रय और पत्ति (रथी) यहाँ समान रूप से 
एक्री भूत होते स सम्बन्ध. को; “पप्ठी विभक्ति' के - ग्रलुकूसमांस से नहीं 
व्यक्त किया जा सकता, क्योंकि इस, हालत में एक -पद प्रधान:हों- जाता है 
और दूसरा अप्रधान | रयस्पति: में दोनों एक ही समानरूप से प्रथमा विभक्ति 
से,युक्‍त होने के: कारण, रथस्पति से,, व्यक्त होने वाला तत्व समान रूप से 
भग या भगवान, रथ,या रथी, ऋषि या, देव, शवित या शवित॒मान्‌ कहा जा 
सकता है | ऐसे अर्थ को व्यक्त करने वाले समास की आवश्यकता लौक्िक 
भाषा में नहीं थी, इसलिये संस्कृत में प्मानान्तर प्रयोग ढूंढ़ना व्यर्थ है। 
वहाँ दोनों प्रवथमा विभव्त के पदों से द्वद्ध समास तो होता है, परन्तु वहाँ 
दोनों ही प्रधान रूप में एक साथ रहते हैं, १रन्‍्तु “रथस्पतिः में दोनों का द्वत्द 
तो समाप्त हो जाता है औौर दीनों एक ग्रद्व॑त स्थिति में श्रा जाते हैं, परन्तु इस 


86 4 ८०ाफ्ब्ाबाएर 4 4धवाजांटवाँ 5गवुए ० ॥7९ 7टब47 _ 


ग्रद्व॑त तत्त्व को दोनों में से किसी नाम से भी कहा जा सकता है और दोनों के 
संयुक्त तामों से बने समस्त पद द्वारा भी उसे व्यक्त किया जाता है। रघथ- 
स्पति: के समान ऋग्वेद में ऐसे ही वनस्पति:, ऋतस्पति:, बृह्पति:, जास्पति: 
भास्पति:, स्वस्पति:, पूस्पति: श्रादि शब्द भी हैं । 


इसो प्रकार डा० एस्टलर ने विभिन्‍न प्रसंगों में वंदिक भाषा के व्याकरण 
को अन्य भनेक विद्वानों के समान लौकिक संस्कृत के व्याकरण के नमूने पर 
समभने का प्रयास किया है जिसके कारण उन्हें बहुत से प्रयोग अशुद्ध लगे । 
वेदिक भाषा वैदिक तत्त्वज्ञान को व्यक्त करने के लिये है जिसकी कुछ भपनी 
विशेषतायें हैं। उदाहरण के लिये वैदिक परम तत्त्व का एक ऐसा रूप भी है 
जो सब कालों में एक समान रहता है । इसके संदर्भ में वेदिक व्याकरण को 
लौकिक संस्कृति के अन्य लकारों के झअतिरिवतत एक लेट लकार का भी 
प्रावधान करना पड़ा जिसक्वन प्रयोग सव कालों में हो सकता है। यही बात 
देवता दुंद्व ग्रादि प्रनेक प्रयोगों के विषय में कही जा सकती है । 


भस्तु, डा० एस्टलर के “रथस्पति' पाठ संबन्धी लेख की समीक्षा करते हुये 
प्रस्तुत लेखक ने जिन भ्रमों का निवारण करने का प्रयास किया है उनसे 
स्पप्ट है कि तथाकथित वैज्ञानिक वेद-व्याल्या गहराई में जाने का कोई 
प्रयत्त नहीं करती, भ्रपितु शब्दों के हेरफेर या इघर-उघर की कोड़ी भिड़ाने में 
ही वैज्ञानिकता को सीमित करती दिखाई देती है। इह सतही प्ध्ययन में कितना 
प्रदर्शन, प्रचार, पूर्वाग्रह और निरथेक विवाद उठाया जाता है उसका ज्वलंत 
उदाहरण डा० एस्टलर का झालोच्य लेख है जिसमें 'रथस्पति' पाठों की कुछ 
चर्चा साढ़े चार पृष्ठों से श्रधिक की नहीं है, जवकि पूरा लेख ७४ पृष्ठों का है 
जिसमें गाली-गलोज, पांडित्य-प्रदर्शन; झतिशयोक्ति, भ्रामक प्रचार, विषया- 
न्तर तथा भअसंबद्ध विवाद की भरमार दिखाई पड़ती है। यह मानना पड़ेया 
कि गेल्डनेर, ओल्डेनवर्ग, ग्रासमैंन ओर ब्लुमफील्ड जैसे ओरियंटलिस्ट लोगों 
ने चाहे वेदों को गहराई में जाने का प्रयास न किया हो, परन्तु कम से कम 
ऐसी प्रोपेगेन्डिस्ट शैली तो नहीं अपनाई थी जैसी कभी कभी मैवसमूलर ने 
भ्रपनाई और फादर हेरास ने उसको झौर झ्ागे बढ़ाया, परन्त उनके उत्तरा- 
धिकारी पादरी एस्टलर ने तो उसे पराकाप्ठा तक पहुँचा दिया है! 


[5 
ऋग्वेद की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार 


पं० युधिध्ठिर मीर्मांसक 
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कात्यायन ने भ्पती रऋत्सर्वानुक्रमणी में केवल २२ सुक्तों में ऋवेद को 
दानस्तुतियों का उल्लेख किया है| सबसे अधिक दानस्तुतियां ऋग्वेद के 
आठवें मण्डल में उपलब्ध होती हैं । इन दानस्ठुत्तियों के विषय में वैदिक 
विद्वानों में दो मत हैं । पाइचात्य तथा कतिपय एतद्देशीय विद्वान इन मन्त्रों 
में तत्तद्‌ राजा के द्वारा दिए हुए दान का वर्णान मानते हैं । एचह्रेंशीय वेदिक 
विद्वानों का मत है कि वेद अपौठठेय है, अत: उनमें किसी - भी छेतिदहासिक 
घटना का बर्गमन नहीं हो सकता इसलिए इन दानस्तुतियों में भी किसी 
व्यक्ति-विश्वेष के दान की स्तुति नहीं है 
दयानन्द सरस्वती ने अपने ऋग्वेद भाष्य में तीन स्थानों पर दानस्तुतियों 
का उल्लेख किया है | यथा--ऋग्वेद. हार७६८ में अभ्यावतिनदचायमानस्य 
दानस्तुति:, ऋ० ३॥४७२२-२५ में '्रस्तोकस्य साअ्जेयत्य दानस्तुति:। 
उन्होंने वेद की भ्रपोस्पेयता बड़े प्रयत्नपृवंक सिद्ध की है, किन्तु वे ही बेद को 
अपोत्पेय मानते हुए अपने वेदभाष्य में अम्यावर्ती, भप्रस्तोकत और सुदास की 
दातस्तुतियों का बसंत करते हैं। इससे विदित होता हैं कि वे इन दानस्तुतियों 
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को मानते हुए भी इनमें किस्ती व्यक्तिविद्येप के दान के स्तुतियाँ नहीं मानते । 
दयानरद ने इन प्रम्थावर्ती चायमान, प्रस्तोक ग्रादि वैदिक्त पर्दो का यीगिक भय 
फ़ियो- है । यौगिक प्र्थ मानने पर ये झब्द किसी व्यक्तिविज्येप के वाचक 
नहीं रहते । उस अवस्था में ऋग्वेद मं० १० सू० ७३, ७४ में प्रतिपादित 
राजा की. स्तुति-के-सबश सामात्य दानस्तुतियां दन जाती. हैँ .. -+- - 


3 


दानस्तुतियों का वास्तत्रिक स्वरूप 


“इन दानस्तुतियों क्रो वास्तविक स्वरूप क्या है इस पर विचार करने के 
लिए ऋग्वेद को कुछ दानस्तुठियों पर विचार कियाजाठा है। . - 


प्राचार्य शौतक और कात्यायेन दोनों ही अपने प्रन्दों में इन दानस्तुतियों 
का उल्लेख ,करते हैं। कात्यायन ने. अपनी ऋक्सर्वानुक्रमणी के पंरिभाषा- 





प्र्धातु--इब्द्र देवता वाले सूक्तों में आय: (बहुत) करके मद्तों का निपात- 
गौर वर्णन होता है, प्रौर ग्नों की दानस्तृतियाँ -,मी प्राय: करके ऐबन्द्र 
सूक्तों में उपलब्ध-हांती हैं । द्वितीय सूत्र में-चकार. से “प्रायेण' झोर “ऐन्द्रे' इन 
दो पर्दों का प्रनुकपण होंताःहै ।- तदनुचार ऐल्धमूंक्तान्तर्गठ जिन जिन सन्त्रों 
में मस्त भोड दानस्तुतियों का उल्लेख है. उनका नी प्रधान: देवता इन्द्र ही 
है। मर्ल्त भर दानस्तुतियां निंषातं+-गोंएं देवतां हैं।  // 


ठ 


४ ऋश्ष्सर्वानुक्रमणी के व्याव्याता पद्गुदमिष्य ने -राज्ञां वव दानस्तुतव: इस 
सूत्र की व्याल्या में. चकार्‌ को श्रव॒धारण अर्य वाला माता है, वह ठोक-नहीं 
है प्रवधारण अर्थ मानते पर समस्त. दानस्तुतियां ऐल्द्रसूक्तों -में.. ही होनी. 
आहियें,-परन्तु वेद में ऐसा नियम नहीं हैं ॥ ऋं० . १०१६२ में. ८-११. मन्त्रीक्त- 
सावर्ण् की दानस्तुति-ऐन्द्रदृक्तान्तगंत्त हीं. है...इस, सृक्त का _ देवता .'विश्वे- 


देवा: हैं। अतः ऋकच्सर्वानुक्रमणी के. पूर्वोच्तत चूत्र को हमारी-व्यास्या ही-ठीक 
है। भाचाये शौवक इस विषय. में सर्वधा मोद हैं ॥ 


पल ४5 दूः 


न्न्द 


शोनक ऋ० १०३६३१४,१५ ऋतचाओं के विपंय में दृहदेवतो ऊां१०७ में 
लिखता है मम लि है 


॒ 


| प्र तब्दुःसीम इस्युब्म्योंराज्ञां दान चं शेसति॥ / : -' 
_. अर्पाद्‌ उक्त ऋचापप्नों का 


ड़ 


राजा की. दानस्तृत्ति' है। यहाँ शौनक 
ने किसी राजविश्वलेप का नामोल्लेख नहीं | क्रिया। क्योंकि ध्ला मन्‍्त्रों में कोई 


शौनक ने (राजा की दानस्तुति” ऐसा सामान्यनिदेंश ही किया है । यहाँ यह 
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भी छ्याने रहे कि शौनक के शिष्य कात्यायन ते इन दो मन्‍्त्रों का -देवताः 


: विद्वेदेवा:” लिंखां हैं। उसके मत में इनका “राजा की दानस्त॒ति देवता हीः 


नहीं हैँ । ईने दोतों मन्त्रों के वैरंवदेवक युक्त में होने से 'प्रायेणन्द्रे मरुतः, -राज्ञां; 
च दानस्टुतयः सूचरों की हमारीसही व्याल्या ठीक है, यह भी स्पष्ट है । 


_ भ्रव हम ऋग्वेद को कुछ दानस्तुतियों पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार 


: करते हैं, जिससे इन दानस्तुतियों का वास्तविक स्वरूप ज्ञात हो जायेगा+: 


१. पाकस्थामा कौरयाण की दानस्तुति 
ऋष्ट० मं० पं सूक्त ३ मं० २१-२४ तक के देवता सर्वोनुक्रमणी में 
अन्त्या: कौ रयाणएस्य पाकस्थाम्तों दानस्तुति:” श्रर्थात्‌ 'कुरयोण के पूंत्र पांक- 


: स्थामा राजा के दान की स्तुति लिखा है| इसे मेन्त्रों में पोकृस्थामी ग्रौर 
- कौरयाण दोनों पद पंढ़े हैं। श्रव हमें विचारना चाहिए कि क्यो वस्तुत: इन 


मन्त्रों में कुरयाण के पुत्र पॉकस्थामा की दानस्तुत्ति का वर्णन है या नहीं ! 


सर्वानुक्रमणी का कर्ता कात्यायन आचार्य शौनक का शिष्य है। शौनक 
वृहद्दंबता में भ्राचार्य यास्क्र के अनेक मत उद्धत करता है। प्रत: यदि कात्या- 
येन के आचार्य द्वारा सम्मानित यास्क के मते इन दानस्तुतिपरक: भन्‍त्रों के 
विषय में विदित हों जाए तो ऐंतिंहांसिक 'इृष्टि सेः वह -भत्यन्त महत्त्वपूर्ण 


कफीौरयाणएं पद का यास्कसम्मंत भर 


यास्क्राचाय्य- ने_निघण्टु ४२ में “'कौरयाण” पद पढ़ा है निधण्टु के चतुर्था 

जिनकां प्रकृति प्रत्यय आदि ,विभागज्ञान या भ्रर्थ स्पष्ठ प्रतीत नहीं होते । 
महंधि यास्‍्क ने निरुकत में चंतुथब्यि।य के प्रोरम्भ में लिखा है--- 

भ्रय यान्यनेकाथन्यिक शब्दनि तान्यतोइनुक्रमिव्पामोष्नव गत स्का राइच 


निगमानु । निरत्त ४॥१॥ 
इसी प्रकरण में यास्काचार्य ने: 'कौरयाएा' पद को- अनवगत संस्कार 


सानक्र लिखा.है 22 है: 0८ मु है वार शह 
'कौरयार: - कृतवात:, .-पाकस्थापा- कौरयारा दइृत्यति - लिगमों भवति' 
निरक्त ५४१५ ॥ है हु का 
. -भ्र्यात्‌ जिसने , शत्र॒प्रों के प्रति यान-॑चढ़ाई की हो, वह कौरयाएण 
« “ननु एको-हि शोनकाचायंशिष्यो - भगवान्‌ - कात्यायन:, - कर बहुवचततम्‌ ? 
पड्गुरुशिष्यकृत ऋक्सर्वानुक्रमणी-टीका पृ० ५७ | _ _ कम 
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कहाता है। यास्‍्क की इस व्याल्या से प्रतीत होता है कि उसके काल में 

कौरयाण पद का श्र॒घ॑ कुरयाण का पुत्र नहीं घा। यदि वास्क के काल में 

ऐतिहासिक परम्परानुसार कौरयाण धोर- पाक्तत्यामा किन्हीं व्यक्ति विश्वेयों 
नाम होते तो याक्क उनका निर्देश अवश्य करता ॥ 


जो विद्वात्‌ वत्तमाने निधण्टु का कर्चा कश्यप प्रजापति को मानते हैं 
उनके मत में यह 'कौोरयाण' पद झ्लोर भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाता है, 
क्योंकि कश्यप प्रजापति का काल यास्‍्क से अत्यन्त प्राचीन है ! 


यहाँ यह भी घ्यान रखने योग्य है कि यदि “कौरयाण पद का अ्य॑ 
'कुरयाण का पुत्र' हो होता तो उसका निधण्दु के चतुर्थ अध्याय में समाम्नात 
करना ही ग्रनर्थक है । क्योंकि, उस अवस्था में यह पद झनवगतसंस्कार या 
झनेकार्थ नहीं रहता । यास्‍्क ने कौरयाण पद के साथ तोरयाण ग्रहययाण 
भौर हरवाणा इन पदों का पाठ किया है। इन पदों की कोरयाण पद से 
पर्याप्त समानता है । यास्‍्क ने इन पदों का प्र क्रमशः 'तूणोयान' 'अह्ीय- 
यान शोर “हरमाणयान' किया 


व्याकरण शास्त्र के नियमानुसार भी 'कौरयाण पद का अर्थ कुरबाण 

का भ्रपत्या नहीं हो सकता । क्योंकि, क्षोरयाण, तोरयाण, अहृूयाण, हस्याण 

इन चारो झह्दों में पृवयउद प्रकृतिस्वर है, जो कि वहुद्रोहि समास मानने पर 

हीदन सकता है । अपत्थाय मानने पर यहाँ प्रत्यवस्वर से अन्तोदात्त होना 

चाहिये। यदि कबंचित्‌ आद्युदात्त स्वर की कल्पना भी की जाय तो भी वह 

भू तोरयाण' पद में उपपन्न नहीं होती, क्योंकि उसमें पूर्वपदान्त स्वर 

देखा जाता है। अत्त: इन पदों की पारस्परिक तुलना से तथा व्याकरण चास्त्र 

के नियमानुसार 'कौर्याण' पद का अर "कुरेयाण का पुत्र' कदापि नहीं हो 
सकता 


दर्गाचाय री व्यास्या 


उपयुक्त नेठक्त्त पाठ की व्यारया इस प्रकार की है--- 


रे 


दर्गाचार्य 


कौरयारा इत्यनवगतम्‌ , कृतयान: इत्यवग्रम: | य॑ में दुर्न्द्रों मस्तः 
पाकस्थामा कोरयाण: । विश्वेयां त्मना शोमिष्ठमुपेव दिवि घावमानम्‌ ॥ ऋहू० 
दारार२१॥। 


मेघातियेः काप्वस्थाएंमू । यानमनया प्रश्नस्यते । य॑ मे मम दर्दत्तवन्तों मख्त 
इन्द्रश्व पाकस्यामा विपक्वप्राण: क्ौरयाण: संस्कृतवान: विव्वेषां त्मनां सबवे- 
पामपि यानानामन्यप्रतिदृहीतृतत्ताकानां मध्य आत्मना तदेव झोभिप्ठं शोमन- 
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तममनेकरत्नविचित्रत्वात्‌ दिवीव ज्योत्तिश्वक्र उपधावमानं छूपते । एवमन्र' 
इब्दसाल्प्यादवोपपत्ते: कौरयाण: कृतयान इत्युपपत्चते । 

दुर्ग की इस निरुकत-व्यास्या में किसी व्यक्तिविश्वेष का वर्णान तो दर रहा; 
दान की स्तुति भी उपलब्ध नहीं होती ) उसके मत में यह मन्त्र यान की 
स्तुति का है। 


कौरयाणए और झोौवक 
बृहद्देवताकार शौनक इन मन्त्रों के सम्बन्ध में लिखता है-- 
पाकस्थाम्तस्तु भोजस्य चतुर्मियंभिति स्तुतम्‌ ॥ 
यहाँ शौनक ने पाकल्‍्थामा का विशेषण कौरयाण नहीं दिया । क्योंकि वह 
पास्क्रीय निरक्‍त से-भली भाँति परिचित था (दृहद्देवता के भ्रतेक स्थानों में 
“'यास्कीय मतों का उल्लेख मिलता है ) | ग्रत: उसे कौरयाण पद का यास्कीय 
'कृतयात्र'ं अर्थ अवश्य स्मरण रहा होगा । इससे यह भी स्पष्ट हैं कि शौक 
के मत में कोरयास का भ्रथें कुरयाण का श्रपत्य नहीं है। घोनक तो पराकस्थामा 
को भोज का विशेषण मानता है, जो कि इसी प्रकरण की अन्तिम ऋचा में 
उपलब्ध होता है । 
स्कन्द महेश्वर की व्यास्या 
स्कनन्‍्द महेश्वर ने उपर्येक्त नेख्वत्त पाठ की व्याख्या इस प्रकार की है--- 
कौरयाण इत्यनवगतम्‌ कृतयान इत्यवंगम' । श्वब्रून्‌ प्रति कंतमेव यान 
बेन, नित्य कृतगमन इत्यर्थ:। हस्त्यश्वरथेत्यादि सांग्रामिक कंतमाकल्पित 
प्रयाखामिमु्ख यान यस्य।*पराकस्थामा स्थामशब्दों लोके प्रारों प्रसिद्ध: 
पाक: परिपवयों महान्‌ स्थामो यस्य स पाकस्थामा महामणवचेत्यथें:। भोजों 
नाम राजा कौरयाण: दयून्‌ प्रति कहृतयान इत्यादि । 
- झकन्द की इस व्याख्या को देखने से प्रतीत होता है कि स्कत्द ते इस 
मन्त्रार्थ को करतें हुए बृहृदद्दवता का भ्राश्नय लिया है । अत एवं उसने राजा 
“भोज के शत्रु के प्रति चढ़ाई का वर्णान किया है । 
इस प्रकार इन मन्धों के व्यक्तिविशेषवाची प्रतीयमातल फौीरयारप प्रौर 
पाकस्थामा दोनों पद ही यास्क्र और बृहद्देवताकार के मत्त में विशेषशवाची 
हैं। कोरयाण पद का भर्थ 'कृतयान! (बिसने झत्रु पर चढ़ाई की है) भोर 
पाकस्थामा का 'महावलवान्‌' है ।- श्रव इसी प्रकरण में श्रूयमाण भोज पर 
टघिचार करना दोष है । 
भोज शब्द का भ्रय॑ 
भोज शब्द भी यहाँ किसी व्यक्तिविशेष का वाचक नही है, भ्रपितु इस 
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पूवत के प्रधान देवता इन्द्र का विज्ेषय्य-है। यहाँ भोज-भक्द दावा-अधे में 
प्रयुक्त हुप्ना है । वेदिक साहित्य में भोज घब्द का दाता अये-प्रत्यन्त-सुप्रसिद् 
है । ऋचवेद के 'न भोजो मनन : (ऋऋ० - मंत्र १० स॒ू० 4०७ मं०-८--१ :) 
__इत्यादि अनेक मन्‍्धों में भोज दझब्द हुपष्ठठया दाता पअ्रर्य:में प्रयुक्त -हुआ है । 
सायणादि भाष्यकारों ने भो मोज घच्द का अर्थ दाता हो छिया या है है । प्रथवृदेद 
किमज्ु त्वा मबवन्‌ नोजमाहु/ (२०5९३) मन्त्र में स्पप्टतवा इन्द्र को 
भोज->दाता कहा हा है। स्कन्दे मे निठिक्ते की व्याल्या में 'भोडों नाम राजा 
लिखा है। स्कन्द का यहीं कियो व्यक्तिविशेष संजों से प्रमिंप्राय अहीं है । 


अब 


भोज शब्द भी राजा का पर्यायवांदी है; देखिए महारमरतरू- 


“7 “८: राजा ओोजो दिराद सच्नाद-क्षत्रियो- भूपतिन पः ॥ - - -- 

४ हा: “पथ एफिः- स्तूवते अच्देः- कस्तं-नावितुमहंदि--॥-: ----- 

____ अतः स्कन्दे ने इस मन्त्र को व्यास्यां में भोज का अर्घ राजी किया है। वह 
'सर्वेया युक्त हैं।.. 7 34% कब कप 


- “++ “|: >ऐकसुक्त और राजाप्रों की दानस्तुतियाँ. _ _. 


प्रसद्धवच्च हमें यह भी विचार लेना चाहिए क्नि दानस्तत्तियाँ प्राय: करके 
ऐब्द्रनृक्तों में ही क्यों उपलब्ध होती हैं.प्रौर उन्हें कात्पायन ने राजा की दाव: 
इतिं क्यों कहा है ।._ - 
वेदिक पर 


पाहित्य में राजा के लिए इन्द्र जब्द का व्यवहार प्र्यन्त प्रसिद्ध 
साहित्य में भ्रनेक स्पानों में राजा के लिए इन्द्रट शब्द का 


को राजा कहा है । साधारण 
व्यक्तियों की भपेक्षां राजाश्रों का दान हो महान होने के कारख प्राय: स्तुत्य 


हा] 
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होता है । परत एव दानस्तुततियाँ प्रायः करके ऐन्धसुक्तों मे हो उपलब्ध होती 

हैं। इच्ध झब्द का राजा अंयथ होने के कारण ही- कात्यायन से दानस्तुत्तिपरक 

7 अन्‍्चों में राजा पद का श्रवझ न होने पर नो उन्हें रुजा कीः दानस्तुतियाँ 
- कहा हैं। । :तएय पाफशणाफजजजत “के -“-- - 

इस प्रक्रर निरुकत, वहददेवता सद्दोनुक्रमसो . मिवक्त की टीकायें तथा 


र्‌ 
_ 'मूलमन्धों के चुदनात्वक् अध्ययन से स्पष्ट सिद्ध होता है-कि कौर्यारा. पाक- 


॥४] 


विशेष के दाचक नहीं हैं, अपितु विद्ये- 


: ३. अन्यावत्तों चायमान की दानस्तुति 

हे ० शा२७!८ का देवता सर्वानुकुमणों में अभ्यावत्तिनरयायमानस्य दान- 
स्तुत्तिः चित्रा हैं! यहा देवता दयानन्द ने त्री प्रपने बऋग्ददमाप्य म॑ माना 
7 है। इस मसस्त्र मे 'चायमान' पद दो रूप में उपलब्ध होता है, एक झन्तोदात्त 


ऋगेद की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार 93 


प्रौर दुसरा आशुदात्त | पक्षत्त मस्त्र में चायमान पद अन्तोदात्त हैं। ऐति- 
हासिक श्र्य करने वाले सायशादि इस पद का श्रर्थ 'चयमान का पुत्र करते 
हैं । सायश यही अर्थ ऋ० ७।१८ा८ में भी करता है, परन्तु वहाँ पर 'चाय- 
मान पद ग्राद्दात है। स्वस्थास्त्र के प्रनुत्तार अनल्तोदात्त चायमा पढे 
अपत्य-प्रत्ययात्त वन सकता है, परन्तु भ्रा्युदात्त पद किसी प्रकार अपत्य 
प्रत्ययान्त नहीं बन सकता ।* शब्रतः ऋण छा१८६ में प्राधुवात्त चायमान 
पद को अपत्य प्रत्ययान्त मानना साग्ण की महती भूल है । 


इस मस्त्र में अ्रन्‍्तोदात चायमान पद को अपत्य प्रत्यवान्त मानने में 
यद्यवि स्वरश्ास्त्र किसी प्रकार वाघक नहीं, तथापि प्रकृत मन्त्र में यह अपत्यन 
प्रत्यवान्त नहीं माता जा सकता, वयोंकि अभ्यावर्त्ती पद आअधित: सर्वत आसं- 
मन्तादू वर्ततः इत्यम्यावर्ती' अर्थात्‌ जो सब ्रोर से प्व जगह वर्तमान हों, 
उसका बोधक है, तदनुप्तार बह खिनिप्रत्यवान्त (भ्रष्शा० ३।२४१ म) पद उप्णु- 
भोजी आदि के समान विरशेषणवाची है, न कि विवेष्यवाची । चायमानिपद 
को श्रपत्यप्रत्ययान्त मानने पर वह भी विशेषशवात्री ही होगा ! तहा पाघेर- 
वाधिसंत्रति विशेषणस्थ वा विश्ेषम्‌ (महाभाष्य १३२) उसे स्याय प्ले 
दोनों घिशेेपणवोदियों का परस्पर में कोई सम्बन्ध वहीं हो सकता । 


श्रव विचारना चाहिए कि इन दोनों विशेपणवाची पदों का विशेष्य कौन 
है ? दस सम्पूर्ण सूकत का देवता इस्द्र है, परन्तु उतका इस दत्त में दो प्रकार 
से वर्णुन है --एक पराक़पी, दूप्तरा दानी । जिन मस्त्रों में उसके पराक्रम का 
वर्शुन है वहाँ उसे 'इन्द्र शब्द से पुकारा है श्रौर जहाँ उसके दान का वर्णन 
है वहाँ उसे 'मधवा कहा गया है । अत सस्ते मे मधवा भर सम्राह्‌ दोनों 
पदों का उल्लेख है । अतः ग्रम्यावर्ती श्रौर चायमान दोनो पद मधवा के विशे- 


पणु हैं । 
चायमाम शब्द का श्र्थ 
दोनो प्रकार के चायमान पदों में स्वर तथा प्रत्ययमात्र को विभिन्‍तता है ) 


अननन-«-ननन+ 


05255 2 कट 
२ तप्यापत्थम्‌ ( ग्रष्दा० ४१, छेरे ) मूत्र से औत्सग्रिक श्रषु प्रत्यय 
होकर अआयमान पद व्रत्यवस्वर से भन्तोंदात्त होता है। यदि आधुदात्त 
चापमान पद में आपबादिक ,प्रडू प्रत्यय की कर्यंचित्‌ कत्पतो की भी 
जाये तो ग्रन्तोदात्त चायमान पद अपत्य प्र:ययान्त नही होगा, वयोकि उभयग्था 


कहपता में क्षोई प्रमाण नहीं । हा 


5 
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झाच्ुदात्त चायमान पद शानच्‌ के लादेश होने के कारण 'तास्वनुदात्तेन्डिददु ० 
(अष्टा० हट ११८६) इत्यादि पाशिनीय सूच से झनुदात्त होकर घातुस्वर से 
प्राद्युदातत होता है । प्रन्तोदात्त चायमान पद'ताच्छील्यवयोवचतशक्तिपु चानश्‌' 
(अष्टा० ३११२६ )-मृत्र से चानज्ञू प्रत्यवान्त है । चानश्‌ के लादेश न होने 
से चित्त्वर से अन्तोदात्त होता है | तदनुसार श्राच्ुदात्त चायमान पद का अर्थ 
"पूजा करने वाला और प्रन्तोदात्त का ञर्थ पूजा करने का स्वभाव वाला 
है । प्रत. इस विवेबता से स्प नव है।क्ि इस मन्त्र में किसी व्यक्ति विनेष की दाल- 
स्तुति का वर्णन नहीं है । 
सार्वाण की दानस्तुति 
पा ० १०६२ का ऋषि नाभानेदिष्ठ मनुपुत्र है। इस सूवत के ८ से ११ 
चार मन्त्रों का देवता सर्वानुक्रमणी में 'सावर्ि न”्सवर्ण के पुत्र की दान- 
स्तुति! लिखा है | वृहददेवता भ्र० ७ घ्लोक १०३ में इन मन्त्रों का देवता 
स्वावप्ये' की दानस्तुति माना है। इन मन्त्रों में सावरशि और सावर्ष्य दोनों 
पद उपलब्ध होते हैं। व्यक्तिविशेष मानने पर सावर्णि और सावष्य में 
व्याकरण शास्त्र की इष्टि मे महद अन्तर है | सावशशि सवर्ण का पुत्र है, ओर 
सावप्यं सवर्ण का पोत । अतः यहां विचारणीय है कि ये मन्त्र सावर्णि की 
दानस्तुतियाँ हैं या सावण्ये की। यदि इन मन्त्रों में किसी व्यक्तिविधेष को 
दानस्तुति हो तो इतना विसंवाद नहीं होना चाहिए। दोनों गृरु शिप्य गौवक 
भौर कात्यायन के लेख में इस प्रकार का विसंवाद होना, इस दात का ज्ञापक 
है कि यह वस्तुतः किसी व्यक्तित-विदेष के दान की स्तुति नहीं है । 
इतना ही नहीं, अपितु इनमें दानस्तुति मानने पर यह भी मानना होगा 
कि ये मन्त्र नाभानेदिष्ठ के रचे हुए हैं, किन्तु ऐतरेय द्राह्मगर ५, १४ की कथा 
से विदित होता है कि नाभानेदिष्ठ को उप्तके पिता मनु ने इन सूकतों का ज्ञान 
कराया था | ब्राह्मण का पाठ इस प्रकार है -- 
नानानेविप्ठ वे मानव ब्रह्मचय बसन्तं आातनो मिरमजन्‌ ।त पितरसेत्या- 
भ्रवीतत त्वां हु वाद मह्य तता नाक्षुरिति । त॑ पिताउश्रदीन्‍्मा पुत्र॒क तदाहबाः । 
प्रद्धिरतो वा इमे स्वर्गाय लोकाय सन्रमासते। ते पष्ठ पष्ठमेवाहरागत्य 
मुद्यन्ति । तानेते मुक्त पष्ठेडह॒नि शंत्तय | तेपगं यत्सह॒णा सत्रपरिवेषणं तत्ते 
दास्यन्तोत्ति 
३ “कायमानों बना त्वम्‌' ऋ० (झ्ाधार) के आाद्ुदात्त वायमान झब्द का 
अर्थ निलक्तकार यास्‍्क ने (निरक्त ४१४ मे) चायमान किया है । अतः 


स्पष्ट है. कि प्राचुदात्त चायमान पद यास्क के मत में व्यक्तिविज्येप का 
वबाचक नहीं है । 
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इसका भावायें इस प्रक्कार है--नामनेदिष्ठ के न्र हाचयें काल में उसके 
इपका भावाय इस प्रकराद हू--वनामदादष्ठ के ब्रेह्मचय काल मे उस 


78%: नज लक ड >> हट पता की सम्पत्ति - बांद ली । गठकल जे >> 
उपेप्ठ भाइयों ने अपने पिता की सम्पत्ति बांट ली । मुढकुल से वापस पाने 





तू इचदालए 

उपदेश करो, वे लोग स्वर्ग में जाते हुये ऋपना समस्त यन्नीय द्रव्य तुम्ह दे देंगे। 
इस कथा से यह व्यक्त हूँ कि ये मन्त्र नामानेदिष्ठ विरचित नहीं हैं, 

अपितु उसे झरने पिता से दायमाग्र के रूप में प्राप्त हुए हैं । ऐसी अवस्या में 

यह विचारमीय ही जाता हैं कि साव्णि या सावर्ष्य के दान की स्तुत्ति 





इन दानस्तुति मन्त्रों में बदुस्तुवंत्च मामहे पाठ आता है । भाष्यकारों के 
मतानुसार तुर्द शब्द से प्रसिद्ध तुर्वेभु राजा का ही ग्रहण है । बदू और तुंशु 
दोनों भाई नाभामेदिप्ठ की पांचवीं पीढ़ी में हुए थे । महामारत श्रादिपवे झ० 
१५ ब्लोक ७६ के प्रनुतार इनका बंग-क्रम इस प्रकार है-- 





खेल लाया 
आये । यद और तुर्बझु के उत्तन्‍्न होने पर नामानेदिप्ठ ने अत्यन्त जरा अवस्था 


न. का 


में थे मन्त्र रे हों यह कल्पना भी पूर्वोक्त ऐतरेय ब्राह्मण से कद जाती है, 
क्योंकि उसके ऋतुसार तो ये मन्त्र उसे गुरुकुल से वापस पाने पर ही अपने 


पिता से प्राप्त हुए थे । इडाओर नामानेदिष्ठ में आयु का भी विशेय प्रन्तर 
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नहीं था, दोनों के द्वीच में केवल एक पृषत्न संज्ञक माई पैदा हुप्ना था। अतः 











दोनों में ए-७ ढर्य मे ऋधिक का व्यवधान नहीं हो सकता १ 
दल रू 


इस प्रकार दानस्तुति के मन्त्रों पर विचार करने से यही विदित होता है 


कि इन मन्‍त्रों में न तो सावर्णि की दानस्तुतति है, न सावष्ये की और नाही ये 
मन्त्र नामानेदिप्ठ के सर्वे हुए हैँ । इन मन्त्रों में इतिहासश्मानने पर अनेक 
ऐसी उतरे खड़ी हो जाती हैं जो ऐतिहासिक पक्ष में किछ्ी प्रकार भी 








ऋगिद के आठवें मण्डल के शश-सृक्त्तों का देवता स्वानुक्रमण्यतुसार 
दानस्त वात का है कि इन दोर्नों सूक्ष्तों में 
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इस प्रकार ऋग्वेद की पांच दानस्तुतियों पर विचार करने से स्पष्ट 
विदित होता है कि ये वस्तुत. किन्‍्हीं राजविशेयों की दानस्तुत्तियां नही हैं । 
श्राचार्य शौनक और कात्यापन ने इन दानस्तुत्तियों का वर्णात्र किस इष्ठि से 
किया यह विचारणीय हैं । इनके ग्रन्थों से विदित होता हैं कि ये दोनों 
प्राचार्य ऋषियों को मन्धार्थ द्रष्टा मानते हैं। अ्रतएवं इन्होंने अपने ग्रन्थों में 
अनेक स्थानों पर ऋषियों को मन्वद्रष्ठा कहा प्रौर दश्‌ घातु का प्रयोग किया 
है। बधा-- 

मन्त्रकम्धो नमस्कृत्य समास्तायानुपृर्वश: । (बृहहेवता १॥१) 

गुत्समदों द्वितीय मण्डलसपद्यतु |. (सर्वा० २१) 

बामदेवो चतुर्थ मण्डलमप्दयत्त्‌ ।! (सर्वा० ४१ इत्या० ॥) 

यदि ये ऋषियों को मन्त्ररचयिता मानते थे तो इन्हें धश धातु के स्थान 
पर क्षत्र्‌ का प्रयोग करना चाहिये था । 

आख्यान की कल्पना क्‍यों की गई 

अब प्रदन यह उत्पन्त होता है कि वेद को श्रपीरवेय मानने वाले कात्यायन, 
आौनक श्रीर यास्क ग्रादि आचाये इन दानस्तुतियों का, या अन्य आख्यानों का 
उल्लेख क्यों करते हैं ? 

इसका उत्तर यह है कि समस्त वेदिक आरुषान प्ररोचना के लिये कल्पित 
किये गये हैं, जेस्ता कि महामुनि ज॑मिनि ने 'गुरावादस्तु' (मी० १२॥१०) 
आदि पत्रों में दर्शाया है । इनका भाष्य करते हुए शवरस्वामी ने लिखा है : 

श्रतदूवृत्तान्तान्वासपान. स्तुत्यर्थेन, प्रशंशाया गम्यमानत्वातू । इह 
अन्वातयाने चतंमाने द्वं निष्ष्यते यच्च वृत्तास्तज्ञानं यच्च कर्त्मिश्चित 
प्ररोधना हेपो वा! तन्न वृत्तान्तान्वास्यान न प्नच्तेक न निवर्तक चेति 
प्रयोजनामाबादनर्थक्मित्यविवक्षितम्‌ । प्ररोचनया तु प्रवतेते इंति दवघरस्नि- 


बतंते इति हेपान्विवर्तेते इति तयोविवक्षा १ 
अ्र्थात्‌--समस्त आख्यान असत्य है । केवल तदल्तगंत स्तुति से विधि की 


प्रशंसा की प्रतीति होती है। आाख्यान कह्दने से दो वातें सिद्ध होती हैं, प्रथम 
कहानी का ज्ञान, दूसरा किसी पदायथे में प्रीति या हेप । वृत्तास्तज्ञान विधि में 
न प्रवर्तक है और नाही निवर्तेक । अ्रतएवं वह अनर्थक श्रविवक्षित है । प्रीति 
से कार्य में प्रवृत्ति और हंप मे नित्रत्ति होती है, इसलिये श्राख्यानों में इत्तने 
अंश की ही विवक्षा है । 

अ्रतः मीमांसकों के इस प्रिद्धान्त के अनुसार इस दानस्तुतियों का प्रयोजन 
दान देने में प्रीत्युत्गदन मात्र प्रतीव होता है ! ेल्‍ 

आचार्य यास्क इन वेदिक भ्राल्यानों की कल्पना में एक अन्य हेतु देते हैँ । 
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वे अपने प्रन्ध में लिखते हैं--ऋपेई प्ला्थस्थ प्रीतिनवत्याख्यानसंयुकता । यह 
वाक्य मिरुइ्त में दो स्थानों (निरुू० १०१०,४६) में पढ़ा है और दोनों स्थानों 
पर आस्यान का प्रसद् है। इस वचन का अभिप्राय वह है कि--“जब 
ऋषियों को किसी मन्त्र के विज्येप अभिप्राय का प्रत्तिमान होता है, तब वे अन्यों 
को उसका प्रभिप्राय सरलता से समम्याने के लिए आन्पान की कल्पना करते 
हैं ।” यास्क के इस वचन से स्पप्ठ है कि आव्यानों का मन्‍्त्रों के छाथ कोई 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं है, वे तो मन्द्रार्यज्ञान होने के पीछे मन्त्र के प्रावार 
पर कल्पित किये जाते हैं । यही अवस्था इन दानस्तुतियों की है । इस प्रकार 
स्प्दान्त द्वारा समम्षाने से गुड विषय मो सरल होकर सर्वसाधारण की समर 
में भ्रा जाता हैं । व यही स्वरूप देंद्विक आ्लाच्यानों का है । 

डे 
दानस्तुतियों के वास्तविक स्वरूप को दर्चाने की चेप्ठा की है । 
यास्क, घोौनक शौर कात्वायन प्ादि दे वेद को नित्य ग्रपौरुषेय मानते हुए 
दानस्तुतियों का उल्लेख किया है । झ 


इस प्रकार ऋग्वेद की पांच दानस्त॒तियों पर प्रकाश डालते हुए समस्त 


| 


उनके मत में ये दानस्तुतियां किन्हीं 
राजविद्नेपों के दान की स्तुतियां नहीं हैं । ये तो प्ररोचनायं पोछे से कल्पित 
की गईं हैं। यास्क का “वं में दुरिन्द्रो मर्त: पाकस्थामा कौरयाण: (ऋऋ० 
८।१२।२१) मन्त्र को कुरयाण के पुत्र पाकक्यामा की द्ामस्‍्तुति व मानवा 
ही इस वात का प्रव॒ल प्रमाण है। अत्तएव जो विद्वानु इन्हें ऐतिहासिक 
घटनायें मानकर इनमें किन्ही प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों 


प्रयत्न करते हैं, उनके प्रयत्त सर्वंधा चाहयपूर्ण हैं 


के। साॉज करन का 


[6 
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गथर्ववेद के सम्बन्ध में दुर्भाग्य से यह घारणा बद्धमूल हो चुकी है कि यह 
जादू दोनों का वेद है । भारतीय प्रौर पाव्चात्य दोनों ही क्षेत्रों के विद्वानों 
के मुख से यही वात सुनने को मिलती है । अ्रथवंवेद काण्ड एक के सूक्त ७-८ 
के सम्बन्ध में सायणाचार्य ने लिखा है “श्राविष्टभुतपिशाचाद्युच्चाटनाथ॑ 
७४६७०००७००० “'होमादीनि'***** *«०००»»अमेन गरोेन कुर्याव्‌ इसी प्रकार क्षे 
भाष्यों के आ्राधार पर प्राच्य एवं प्रतीच्य दोनों प्रकार के विद्वान्‌ श्रथववेद को 
जादू टोनों का वेद समझने लगे हैं। प्रो० मैकडानल ने*88॥8टा7 [/शश्वापाट 
में तथा एम. विन्तरनित्स ने प्लांडाणए ० 9697 ॉश॥०४८' में ऐसे ही 
भाव प्रकट किये हैं। इनके प्रभाव से दासग्रुप्ता, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पं ० 
बलदेव उपाव्याय आदि अनेक भारतीय विद्वानों ने भी ऐसे ही भाव प्रकट किये 
हैं। सबके मुख से भोर सवकी लेखनी से प्रथवंवेद के जादू टोने की वात सुनते 
पढ़ते वेद को गरिमासय गम्भीर ज्ञान की पवित्र पुस्तक मानने वाले भी इस 


जादू-दोने की वात से प्रभावित हो रहे हैं। जब विश्वविद्यालयों में यही 
पढ़ाया जाता है, पाद्यक्रम में निर्धारित पुस्तकों में यही लिखा मिलता है तव 
अपरिपक्व मस्तिष्क इससे प्रभावित क्‍यों न हो । यही कारण है कि एम० ए० 
तथा पी-एच० डी० के परीक्षार्यी भी जबरदस्ती अथवंवेद को जादू दोने का 
वेद सिद्ध कर देते हैं । एक परीक्षक के रूप में मेरा यह अनुभव कह रहा है । 
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एक विश्वविद्यालय की शोध-समिति में विद्ञपन्ञ के रूप में मैं बुलाया गया 
था, जिसमें श्ोधाथियों के शोध विषयों की रूपरेखाएं परखी जाती हैं। 
उसमें शोध का एक विषय श्रयवंवेद पर भी था। विपय-सूची में अधिकतर 
मारण-उच्चाटन, हृत्या-अभिचार, जादू-टोनें ग्रादि की ही वातें थीं | मैंने उस 
पर प्रापत्ति उठायो कि क्‍या अ्रथवंवेद पर यही पृष्ठभूमि छात्र को शोध के 
लिये देना अथवंवेद और छात्र दोनों के प्रति अन्याय नहीं है । एक अन्य 
विशेपज्ञ ने उस पर यह टिप्पणी की कि आप अथवंवेद में- इन बातों को 
नहीं मानते हैं, पर वस्तुत: हैं तो अयवंवेद में यही सब । अन्त में एक तीसरे 
विशेषज्ञ के मेरे साथ सहमत हो जाने से उस रूपरेखा में संशोधन करने की 
बात मान ली गयी । 
यदि अ्रथत्र वेद में जादु-टोना होने की बात मिथ्या है, तो इस मिथ्या 
प्रपंच को प्रचलित करने का दोषी कौन है ? प्रायः इसका दोष विदेशी वेद- 
विचारकों को दे दिया जाता है। हम उनका नाम ले-लेकर उनके प्रति . 
अ्रपना ग्राक्ोश प्रकट करते हैं! पर मौलिक अ्रपराव तो उसी भारतीय 
मस्तिप्क का है जो एक झोर तो वेदों को ईश्वरीय वाणी के रूप में पूजता है 
श्रौर दूसरी शोर ऐसी भ्रान्त धारणाप्रों को जन्म देता है । वैदिक ऋचाओ्रों को 
रहस्यमय ज्ञान के अजजञ्न स्नोत मानने वाले योगी श्री अ्ररविन्द ने अपनी 
'वेदरहस्य' पुस्तक में लिखा है कि “यह मेरा सोभाग्य था कि मैंने वेद का 
सायरा-भाष्य पहले नहीं पढ्ा था, अन्‍्यया संभव है मैं उसो प्रवाह में वह 
जाता और वेदों में जिस ग्राष्यात्मिक तत्त्व के दर्शन मैंने किये हैं, उसे न कर 
पाता । झौर वास्तव में मूल दोप सायण का भी नहीं है, उसका दोष इतना 
ही हैं कि उसने पभपने वेदों पर स्व॒तन्त्र विचार न कर पुराने विनियोग्रों को, 
चाहे वे तकंसंगत थे चाहे प्रतकंसंगत, उसी रूप में स्वीक्तार कर लिया। श्री 
अ्रविन्द के शब्दों में “सायणा ने पुरानी मिथ्या घारणाओं पर प्रामासिकता 
को मुहर लगा दी, जो कई झताब्दियों तक नहीं टूट सकती थी।' 
यहां हम अधवेवेद को बात कर रहे हैं। अ्रवरवत्रदविषयक समस्त 

अआन्तियों के प्रमुख जन्मदाता हैं कोशिक, .जिन्होंने श्रपने कौशिकसूत्र में 
अनेक विनियोग ऐसे किये हैं, जिनसे प्रयवंवेद का एक अञ्रान्त चित्र पाठक के 
संमुख उपस्थित होता है | सायण ने अ्रथवंवेद भाष्य के श्रपने उपोद्धात में 
कोशिकसूत्र, वेतानसूत्र, शान्तिकल्प, झंगिरसकल्प तथा अ्रथर्वपरिशिष्ट में 
प्रतिपादित प्रमुख अ्थवेवेदीय विषयों का परियणन किया है तथा लिखा है 
कि इतर सूत्रों का उपजीव्य होने के कारण कोशिक-सुत्र ही सबसमें प्रधान 
है । कौशिक सूत्र ने जो विनियोग दिये हैं उनमें से अधिकांश जादु-टोने या 
मन्त्र-तन्त्र की कल्पना से भोत-प्रोत है । क्योंकि सायणा भाष्य के उपजीव्य 
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पे ही विनियोग हैं, अत: सायरस्स का इस प्रचार में बहुत बड़ा हाथ है। 
भाय्यासम्भ करते हुए सायरा ने स्वर्य छिखा है--- 
झाखाबाः झौनकीयाया: पृर्वोक्तिष्वेच हमसु । 
विनियोगानिवानेन संहिता: प्रहाक्ष्यते ॥ 

बदि सायण कोशिक के प्रचारक न वन कर स्वतन्त्र रूप से अपना भाष्य 
करते तो संभवत्त: ग्रवर्ववेद के जादू-ढोंने का वेद होने की आंधी इतनी 
प्रतलता से न फैलती । कौक्षिक का प्रचार सायण ते किया और उसी प्रचार 
को आगे बढ़ाया पाब्चात्य विचारकों ने तथा उनका प्रविवेकपूर्ण अनुकरण 
करने वाले भारतीयों ने । जो पाठक कौशिक के विनियोगों को बिना देखे 
अपनी बुद्धि से मूल अयथर्ववेद को पढ़ेगा उसके मन में कोझिक्रक्ृत विधि- 
विधान कभी नहीं झा सकते, यह क्रोशिकीय विनियोगों के काल्पनिक तथा 
स्वेच्छाप्रमुत होने में प्रबल युक्ति है । 'वस्तुत: विनियोगकार अपने बिनियोगों 
के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, वेंद पर उसका उत्तरदागिर्द नहीं है । 

इतनी भूमिका के परचातु भ्रव हम कतियय मन्त्र-तस्त्र-मूलक कौशिकीय 
विनियोंगों का दिग्दर्शंन करायगे तथा यह भी देखेंगे कि जिस सूकत था मन्त्र 
पर- वे विनियोय लिखे हैं उस सूक्त या भन्त्र से क्या वे प्रमाणित होते हैं। 
उन विनियोगों पर दृष्टिपात करने से यह तथ्य सामने आ जायेगा कि चाहे 
राज्याभियेक्त सेनाप्रोत्याहद, मश्रुविजय आदि राजकर्मधम्वन्धी सुक्‍त हों, चाहे 
ऐड्वर्यव्रृद्धिपरक मुक्त हों, चाहे ग्रोसमृद्धिविषयक सूकत हों, चाहे चिकित्सा- 
प्रतिपादक घृक्‍त हों, चाहे नाटीसोमान्यादि यूचक सूकत हों, चाहे वृष्टि, 
वाशिज्य, कृमिविनाज्, आयुप्य आ्रादि के सुकत हों, सर्वत्र कौशिक मन्व्-तस्त्र 
की बात्त अपनी और से कल्पित कर लेता है । 

१. अ्मुर्पा यन्ति आ० १- १७ चार मंत्रों का सुब्त है। इसमें स्त्रियों के 
आतंव का आधिक्य, साड़ियों से रक्तत्नाव, पथरी के कारण रक्तत्नाव आदि के 
मिरोब का वर्णन है । कौशिक का विनियोग इस प्रकार है--शस्त्रघात आदि 
उत्पन्न रबिर प्रवाह तथा स्त्री के स्जोवर्म के अतिप्रवाह की निवृत्ति के 
लिए पांच पर्वो वाले दण्ड से दबिस्वहनस्थान को अभिमन्त्रित करे, व्रत के 
मुख पर गली की घूल, रेत आदि प्रक्षिप्त करे, यूस्ती कीचड़ या खेत की 
क्यारी की मिट्टी बांबे और पिलाये ।" मन्तों में यह प्रक्रिया कहीं वशित नहीं 
हुई है) वेच्गणा उत्कृष्ट ओपधियों के हारा रक्‍त-प्रवाह को रोकने का इससे 
अच्छा विनियोग कर सकते हैं, जिसमें अभिमन्त्रित करने की कोई यात्त न 
द्वी । निमरवय ही उनका प्रयोग अधिक सफल होगा । 


१. को० सू० २६-६-१२ 


डी भा 
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२. 'वेनस्तत्‌ पश्यत' अ० २-१ पांच मम्त्रों का सूकत है, जिसमें ब्रह्म की 
महिमा व्शित की गयी है और यह कहा गया है कि मेधावी और दीप्तप्रज् 
मनुष्य ही उसका दद्नेन कर सकता है तथा वेदज्ञ एवं वाणी पर अधिकार 
रखने वाला व्यक्ति ही उसका प्रवचन करने में समर्थ होता है। कौशिक ने 
इसका विनियोग 'मनोबांछित फल सिद्ध होगा या असिद्ध! इसका पता लगाने 
में किया है--पांच पर्वो वाला वेखुदण्ड, काम्पील वृक्ष की शाखा या रथ- 
युग को इस सूक्‍त के मन्त्रों से अ्भिमन्त्रित करके, श्रभीष्ट कार्य को मन में 
सोच कर, समतल प्रदेश में ऊंचा खडा करके छोड दे | यदि वे वेणुदण्ड 
श्रादि सोची हुई दिशा में गिरे तो कार्यसिद्धि जाने । बाण को धनुष पर 

सन्धान करके इस यूक्‍त से ग्रभिमन्त्रित कर छोड़ दे । निदिष्ट लक्ष्य पर गिरे 
तो कार्यसिद्धि जाने | समिधा को पग्रभिमन्त्रित कर ग्रग्नि में छोड़ दे, यदि 
ज्वाना दक्षिण दिखला में जाये तो इष्ट्सिद्धि होगी। जुए के पासो को 
अभिमन्त्रित कर फेंके, अभीष्ठ संख्या आये तो कार्यसिद्धि जाने । हाथों की 
दो अंगुलियां अभिमन्त्रित कर कार्य को सोचे, उदिष्ट श्रंगुलि का स्पश होने 
पर अभिलपित सिद्धि समझे । 

इसी प्रकार खोये हुए द्रव्य का पता लगाने तथा विवाह से पूर्व कुमारी 
के सौभाग्यादि की परीक्षा में भी इस सूक्‍्त का विनियोग कौशिक ने किया है । 
पानी का घड़ा, हल या जुए के पासों को नवीन वस्त्र से लपेट कर संपातित 
तथा श्रभिमन्त्रित कर जिनका रजोदशेन प्रारंभ नहीं हुआ है ऐसी दो 
कुमारियों को कहे कि इसे ले जाग्रो | वे जिस दिश्ञा में ले जायें, उसी दिशा 
में खोया हुआ द्रव्य मिलेगा, ऐसा जाने । विवाह से पूर्व, कुमारी के सौभाग्यादि 
लक्षणों के ज्ञान के लिए ग्राकृतिलोष्ठ (क्षेत्रमृत्तिका, वल्मीकलोष्ठ, चतुप्पथ- 
लोष्ठ श्रोर श्मशानलोष्ठ इन चार प्रकार की मृत्तिकाओों को इस सूक्‍त से 
भ्रभिमन्त्रित कर कुमारी को कहे कि इनमें से किसी एक को उठा लो । यदि 
वह भ्राकृतिलोष्ट या वल्मीकलोष्ठ को उठाये तो उसका कल्याण होगा, 

चतुष्पय लोष्ड को उठाये तो वह वहुचारिणी होगी, उ्मग्रानलोष्ठ को उठाये 
तो उसको मृत्यु हो जायेगी, ऐसा जाने | दुसरी यह विधि भी कर सकते हैं 
कि कुमारी की अंजलि में जल भर कर इस सूकत से श्रभिमन्त्रित कर उसे 
कहे कि इच्छानुसार किसी दिशा में इसे फेंक दो | यदि वह पूर्व दिशा में फेंके 
तो समझे कि उसका कल्याण होगा ।* ह 

सूक्‍त का प्रतिपाद्य विषय प्रारंभ में हम बता चुके हैं। उससे इन 
विनियोगों का दूर का भी सम्बन्ध नहीं है। साथण ने भी कौशिकसूत्र 
२. कौ० सू० ३७-३-१२ हु 
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उद्घृतत पृत्त करते हुए सृक्त के आरम्भ में ये विनियोग दिये तो हैं, किन्तु 
र्थ में इनका कोई उपयोग नहीं किया है 
३. यथा द्योइच पृथिवी चने बविभीतो न रिष्यत:' प्र.२.१५ यह छः मन्‍्त्रों 

का सूदत है । इसमें मनुष्य अपने प्राण को सम्बोधित करता हुआ कहता है कि 
जेसे छो और पृधिवी, सूर्य और चंद, ब्रह्म श्रोर क्षत्र, सत्य श्रोर प्रमत, 
भूत और भव्य भयभीत नहीं होते, श्रतएवं विनाञ को प्राप्त नहीं करते 
वेसे ही है मेरे प्राण तू भी भयभीत मत हो। कौसा सुन्दर आत्मोद्वोधन है इस 
सूवत का विनियोग यही हो सकता है कि जब हम किसी संकटपूर्णा कार्य को 
करने लगे, तव इस पृक्त का पाठ करता हुम्ना प्रपने अन्दर शक्ति-संचय करे । 
किन्तु कोशिक ने इसका विनियोग किया है कि जिसे दीर्घायुष्य की कामना 
हो वह इस सुक्त से स्थालीपाक झोदन को ज्ाान्त्युदक से संप्रोक्षित तथा 
प्रभिमन्त्रित कर खा ले, जिसकी कोई चर्चा सृक्‍त में नहीं है । यदि कौशिक 
यह कहता कि दीधयुष्य के लिए इस सूकत का अर्थशानपूर्वक पाठ करता हुम्ना 
भ्पने प्राण को निर्भय श्लौर सवल बनाये, तब तो संगत हो सकता था । 

४. (हु यन्तु पक्षवोी' श्र० २. २६ पाँच मन्त्रों का सृकत है। इसमें गो- 
पालन और गौश्रों के दूध, घी आदि से स्वयं तथा परिवार के अन्य सदस्यों 

- पुत्र, पत्नी आदि के पुष्दि प्राप्त करने का वर्णन हैं। तदनुसार ही इधका 
विभियोग होना चाहिए । परन्तु कौशिक कहते हैं कि जिसे गोपुट्ति की कामना 
हो बह बच्चड़े की लार से मिश्चित ताजा दूघ इस सुक्त से अभिमन्त्रित करके 
पी ले, गौ को अभिमन्त्रित करके दान करे तथा जलपात्र को अभिमन्त्रित करके 
गोप्छ के मध्य में ले जाए ।* पर इन विधियों से गो-पुष्टि कैसे सम्भव है ? गो- 
पुष्टि तो गो-सेवा से ही हो सकती है । 

५. संशित्त म इद ब्रह्म सशितं बीय बलमु अ० ३, १६ झ्ाठ मन्त्रों का 
सृक्‍्त है | इसमें शक्तिसंचय, दास्त्रास्त्र का वल बढ़ाते, अपने बीरों के उद्योधन 
एवं शन्रु-विजय का वीरतापूर्ण वर्णव है। इसके कौशिक-ग्रोक्‍्त विनियोगों में 
से एक यह है कि जब झत्रुसेना को उद्देलित करना हो तव इस सुक्त से घत 
की भ्राहृति देकर इवेत पैरों वाली बकरी या भेड़ को अभिमन्त्रित करके शत्र- 
सेना के प्रति छोड़ दे ।* 


|| 3, 
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उद्धपस्तां मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ चीराणां जयतामेतु घोष: । 
पुथग्‌ घोषा उलुलय: केतुमन्त उदीरताम्‌ 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मद्तो यन्तु सेनया 0 

अर्थात्‌ हे राजन, श्रापकी सेना के गजारोही, श्रश्वारोही, रथारोही, पदाति 
सब सैनिकों के वल हर्पित हों । विजय लाभ करते हुए बीरों के सिहनाद 
प्राकाश में गूंजें । पृथक्‌-पृथक्‌ दलों के भण्डे लहराते हुए 'उल्लुलुलु' के घोष 
ऊपर उठें । ज्येष्ठ सेनापति सहित देदीप्यमान, मरने-मारने के लिए तेयार 
सैनिक सेना बांघ कर चलें । 

६. सह॒दयं सांमनत्यमविद्वेय क्ृशोमि व.” झ्० ३० ३० सात मन्त्रों का 
सुप्रसिद्ध सूबत है । इसमें यह भावना व्यक्त की गई है कि परिवार में सौहाद॑, 
सांमतस्य, अविद्ेप, पारस्परिक प्रीति, पित्ता-माता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-वहिन 
श्रादि के बीच मधुर वाणी औौर प्रेम-व्यवहार मिल कर खान-पान करनों, 
मिलकर अग्निहोत्र करना श्रादि होना चाहिए । इसके विनियोग में कोशिके 
लिखते हैं, कि इस सूवत द्वारा सांमनस्य कम में ग्राम के मध्य संपातित जल- 
कुम्भ प्रौर सुराकुम्म को घुमाएं, त्रिवष॑वत्सिका गी के मांस-खण्डों का तथा 
संपातित प्रन्न का भोग प्रौर संपातित सुरा का पान कराये । क्या इन क्रियाओं 
को करने से परस्पर सांमनस्य उत्पन्त हो जाएगा ? वस्तुतः सांमनस्य वो तब 
उत्पस्त हो सकता है, जब परिवार के सदस्य प्रतिदिन भ्र्थवोधपूर्वक इन मन्त्रों 
का पाठ करते हुए अपने अन्दर पारस्परिक सौहाई की भावना को जागरित 
करें ।* 

७. 'य प्रात्मदा बलदा' अ० ४० २ सुकत में श्राठ मन्त्र हैं, जिनमें देव 
परमेश्वर की महिमा वर्शित की गयी है कवि वह आत्मिक शक्ति झीर शारी- 
रिक बल का दाता है, उत्तम प्रशासक है, जड़-चेतन जगत्‌ का राजा है, भर 
पृथिवी का धर्ता, लोऋ-लोकास्तरों का निर्माता तथा सूह्टि को उत्पत्त करने 
वाला है; उसी की पूजा करनी योग्य है। परन्तु कौशिक ने इसका विनियोग 

बस्ध्या गौ का वंध ऋरके उसे शास्ति प्राप्त कराने तथा उसके अंगों का होम 
करने में किया है। इस सृक्त का जय करके उसमे लिए शान्त्युदक छो डे । यदि 
काटी हुई उस गौ .का अचानक गर्भ दीख जाए तो उस गर्भ को अंजलि में 
लेकर इस सूवत से अग्नि में उसकी ग्राहुति दे ० देखिए, सक्‍त के साथ कैसा 
प्रत्याचार किया गया. है । ्द 
_ ८. पमुसतन्तु भदिशों नमस्वती: अ्र० ४. १५ वृष्टि-सूवत्त नाम से प्रसिद्ध 
है, जिसमें सोलह मन्त्र हैं । दिल्लायें बादलों से उमड़ पड़ें, प्रचुर वर्षा हो, मेंढक 





६. की० स० १२.५ ६ ७. कौ० सू० ४४. १-४, ४५४-१ 
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प्रसलता से बोलने लगें, प्रौोषवियाँ लहलहा उठे श्रादि प्रार्थना इन मल्त्रों में 
की गई है। यह आातप से व्याकुल मनुष्य की भावाभिव्यक्ति है। कौशिक 
विनियोग करते हैँ कि जिसे वर्षा की कामना हो वह मरुतों अथवा मन्त्रोक्त 
देवताश्नों के प्रत्ति आज्य-होम करे। काश, दिविधुवक तथा चेतस श्रौषधियों 
को एक पात्र में रख कर संपातित तथा प्रभिमन्त्रित कर जल में अधोमुख 
ले जाए और उन्हे प्रवाहित कर दे । कुत्ते श्रौर मेंढे के सिर को इस सूचत से 
अभिमन्त्रित कर पानी में फेंक दे । मनुष्य के केश और पुराने जुतों को बांस 
के अग्रभाग में बांध कर खड़ा करे | तपा-सहित कच्चे मृत्पात्र पर अभिमन्त्रित 
जल छिड़क कर तीन-पैरो वाले छीके में रखकर पाती में फेंक दे । वर्षा की 
कामना होने पर वृष्टियज्ञ करना तो वैदिक है, शेप सव मन्न-तन्त्र की बातें 
कपोल-कल्पित हैं। 

६, 'त्वया मन्‍्यो सरथमारंजस्तो' श्र० ४० ३१ तथा “पस्ते मन्योपरधि- 
घद वज्भसायक' अ० ४. ३२ दोनों मन्यु-सुक्त हैं, जिनमें प्रत्येक में सात-सात 
मन्त्र हैं। इनमें मन्त्र के मूर्त रूप सेनानी को शत्ु-विजय के लिए उद्बोधन 
दिया गया है | इत पर कौशिक के कुछ वितियोग इस प्रकार हैं--स्वमेना 
झौर परसेना के मध्य में खड़ा होकर दोनों सेनाओं की श्रोर देशता हुप्रा इन 
का जप करें। भंग झौर मूंज के पाशों को श्रथवा कच्चे पात्रों को इस सुक्तों 
से प्ंपातित और अभिमन्त्रित करके झत्रुसेना के संवारस्थलों में फेंक दे । जय- 
पराजय-चिज्ञान के लिए शरतुसों को दोनों सेनाओं के मध्य में रखकर इन 
सुक्तों से प्रभिमन्त्रित कर श्रांगिरस अग्नि से जलाएं। जिस सेना में घुम्मां 
पहुंचे, उसका पराजय होगा, यह जाने | & 

१०. ऋषहमम्धो योनि! अ० ४. १ तथा तविवास मुचनेयु ज्येप्ठम' 
आ० ५. २ दोनों नौ-नौ मन्‍्त्रों के सूक्षत हैं, मिनमें परमात्मा द्वारा जीवात्ता के 
शरीर-घारणा, संसार-क्षेत्र में अवतरण, सर्यादा-पालन आदि का चुने है। 
इन पर कौमिकक्ृत विनियोगोीं में ते कतिपय निम्नलिखित है--पुष्टिकर्मों में 
इन सृकतों से मिश्रित घान्य भर भुने पिस्े सत्तू को वकरी के रत और दधि- 
धृत-मधु-उदक रूपी रस में मिना कर संपातित गौर प्रभिमंत्रित कर खा ले। 
पुष्टिनिमित्त हो तीन उद्म्वर-चमसो में या प्लक्ष-चमसों में मिश्रित घान्य को 
डालकर भ्रौर दधि-मधु आ्रादि रक्षो को मिलाकर अभिमन्त्रित कर पूर्वान्न, 

मध्याह्न और अपराहु काल में एक-एक चमत खाए। पुष्टिकर्मो में ही ऋतु- 
म॒ती स्त्री के खत को द्वि-मघु झ्रादि रखों में मिश्रित कर संप्रातित एवं 
भभिमस्वित कर प्रादेशिनों शोर मध्यमा अंगुलियों से खाये | २९ 


८. कौ० सू० ४१. १-७ ६. कौ० सू० १४. २६-३१ 
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१छु.'ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तुअ०५.३ सूक्‍त में ६१ मन्त्र हैं।प्रग्ति नाम 
से सेनानी को सम्बोधन कर कहा गया है कि तू शत्रुओं को पराजित करके 
हमारी रक्षा कर, जिससे हमारे मनोरथ पूर्ण हों भौर हमारा राष्ट्र उत्कप॑ं की 
चरम सीमा को प्राप्त कर सके । वाद के मन्त्रों में सोम, इन्द्र, सविता धादि से 
रक्षा की प्रार्थना. की गयी है। इस सूकत पर कौशिकसूत्र का? एक विनियोग 
यह है--यदि पिता चाहे कि दायभाग के बंटवारे में कोई कलह उपस्थित न 
हो तो वह विभाग करते समय तेली की रस्सी को ग्रभिमन्त्रित कर हाथ में 
पकड़ ले । है 
१२, ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्‌' भ्र० ५,६ सुक्त में १४ मन्त्र हैं | प्रथम 
ब्रह्म का वणणन कर यह प्रार्थना की गयी है कि तीद्षण शस्त्रास्त्रों वाले सोम- 
श्रौर रुद्र शत्रु की हिंसा कर हमें सुखी करें । अग्नि को सम्बोधन कर कहा गया 
है कि जो श्राँख से, मन से, विचार से, संकल्प से हमें पापी बनाना चाहें उन्हें 
तू अपने शस्त्र से निहत्या कर दे । अन्त में इन्द्र की शरण जाने का संकल्प 
व्यक्त किया गया है। इस पर कौशिक के कुछ विनियोग इस प्रकार हैं-- 
रोगी नीरोग हो जाएगा या नहीं यह्‌ जानने के लिए तीन स्नायु-रज्जुओं को 
इस सूकत से अ्भिमन्त्रित कर अगारों पर रख दे । यदि वे ऊपर चली जाएँ तो 
समभे कि रोगी जीवित रहेगा ।* * संग्राम में किसका जय या पराजय होगा, 
यह जानना हो तो तीन स्नायु-रज्जुओं को इस सकक्‍त से श्रभिमन्त्रित कर ले । 
फिर एक रज्जु अपनी सेना है, दूसरी मध्य की रज्जु मृत्यु है, तीसरी रज्जु 
शन्रु-सेना है, यह मन में सोचकर उन्हें अंगारों पर रख दे। जिसके ऊपर 
मृत्यु-रज्जु चली जाए, उसका पराजय होगा। जो मृत्यु-रज्जु के ऊपर चढ़ 
जाएगी, उसकी जीत होगी । जो सामने की प्रोर चली जाएगी उसकी भी 
विजय होगी |") इसी प्रकार स्त्री के प्रसवदोष में और सतकिरोग में इस 
सूकत से भात को अभिमन्त्रित कर खिलाए तथा मथे हुए सत्तु को अभि- 
मन्त्रित कर पिलाए ।7 ४ | 
१३. :एका च में दश च मे5पवक्‍तार श्रोषघे” ग्र० ५,१५ तथा 'यद्येकवृषो 
शस सूजार॒सोइसि' अर० ५, १६ दोनों ११-११ मन्त्रों के सूकत हैं । प्रथम सक्‍त 
में ऋतजाता ऋतावरी मधुला श्रोपधि को सम्बोधन कर कहा है कि यदि एक 
भ्रोर दस दो, ओर बीस, तीन ओर तीस, चार और चालीस पाँच और, 
पचास, छह झोर साठ, सात और तत्तर, भ्राठ और श्रस्सी, नौ भर नब्बे, 
दस और सो, सो और हजार व्याधियाँया दुर्वंकता मुर्के हामि पहुँचाने 
श्रायं, तो भी तू मुझे मधु प्रदान कर । द्वितीय सुक्‍त में रोगादि को ललकार 
११. को० सू० ३८. २६ 


१२. को० सू० १५. १२-१४ 
१३. को० सू० १५. १४-१८ 
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कर फहा गया हैं कि चाहे तू श्रकेला आता है, या दो, तीन, चार, पांच, घह, 
सात, श्राठ, नो, दस, ग्यारह के साथ आता है, तो भी तू हमें छोड़ दे, ग्रव 
तू निवेश हो गया है। इस पर कौशिक विनियोग करते ईं--गामों के 
रोगोयदशमसत, पोषण तथा प्रजनन कर्मों में लवणायुक्त या श्रकेले जल को 
प्रथम सूकत से श्रभिमस्त्रित कर गौप्नों को पिला दे ।१६ दुष्ट बकता का मुख 
स्म्भन करना हो तो खलतुलपणी को म्रघु में विलोए हुए सत्तुओं पर जर्जर 
करके उक्त दोनों युक्‍्तों से अभिमन्त्रित कर पिला दे । किसी का द्ञाप लगा 
हो तो उसको चिकित्सा के लिए द्वितोय सूकत हे श्रत्त को अ्रसिमस्त्रित कर 
बन्द करे | १६ 

१४. “नैतां ते देवा श्रददुस्तुम्यं नपते श्रत्तवे' श्र० ५, १८ भौर 'अधि- 
मात्रमवध॑स्त नो दिय॑ विवमस्पृज्ञन्‌' श्र० ५. १६ ये दोनों द्रह्मगवीयूकत नाम 
से प्रसिद्ध हैं। जो राजा ब्राह्मण की गो को खात्ता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता 
है तथा उसका राष्ट्र तेजीविहीन हो जाता है, यह इन सृततों में प्रतिपादित 
किया गया है। विद्वान व्याख्याकारों ने यहाँ गी का श्रर्थ वाणी लिया है । 
ब्रह्मवित्‌ ज्ञानी ब्राह्मण की वाणी या परामर्ण की उपेक्षा करने का उक्त 
दृष्परिणाप्र राजा को भोगना पड़ता है, यह तात्यये है | यदि गौ का प्र यहाँ 
गाय पशु अ्रभिप्रेत होता तो केवल ब्राह्मण की हो गाय को खाने का मिपेध 
क्यों किया गया, गाय तो किसी भी वर्ण की हो प्रवध्य तथा अ्रभक्ष्य है | 
कोशिक ने इन दोनों सूकतों का विनियोग श्रभिचार कर्म में किया है । यदि 
कोई ब्राह्मण की गो को हरे, मारे, काटे, पकाएं, खाए तो ब्रह्मचारी 
उस विद्वेपी का मन में ध्यान करके इन सूकक्‍तों को जपे; तीन वार कहे कि वह 
मर जाए, बारह रात्रि ब्रतपुर्वक रहे, द्ादशरात्र व्यतीत होने पर दूसरे दिन 
जब सूर्य उदित होगा तब शत्रु सर मिलेगा ।१४ यहाँ यह अ्रभिचारकर्म 
कीशिक का स्वाविष्केत है | 

१५. ' सिह व्याध्र उत्त या प्रदाकी त्विपि एतो ब्राहाएं सूर्य या श्र० ६ 
३८ चार मध्यों का सूकत है | इसमें यह कामना की गई है कि जो तेजस्विता 
सिह, व्याश्न, सर्प, प्रगति, ब्राह्मण, सूर्य, हाथी, चीता, धुवर्ण, जल, गो, पुरुष 
भ्रावि में है, वह तेजस्विता ब्रह्मवर्चेस के साथ हमें भी प्राप्त हो । इससे श्गला 
धयशो हविवंधंतामिस्द्रशुत! अ० ६. ३६ श्ादि तीन मन्नों का सकत है, जिसमें 
यशस्विता की प्रार्थना की गई है ।इन दोनों सूबतों पर कौशिक का विनियोग है 
कि जिपे वर्चआ्रध्ति को इच्छा हो वह स्वातक, सिंह, व्याध्, बकरा, मेंढा, दृषभ 
और राजा इन छातों के नाभि-स्ोगों को त्ञाक्षा से खान कर और ऊपर सुवर्श 


१६. को० सू ० १६. १ १६ कोौ०७ सू६ २९ १५, १७ 
१७. की० सू० ४५५ १३-२२ 
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चढ़ा कर इन सकतों में प्रमिमन्त्रित ऋर बाँच ले, तथा पलाश भादि दस छ्ान्त 
द॒क्षों के खण्डों से बती हुई मणि को भी लाक्षा ओर हिरण्य से वेष्टित कर 
संपातित प्रौर प्रभिमन्त्रित करके वध ।१ वस्तुत: तो सूवत में भावता का 
बल है कि सिह, व्यान्न ग्रादि में जो अपने-प्पने प्रकार तेजस्विता का गुण 
है उसे हम अपने भन्दर घारण करें। नाभि-लोपों को ही बांवना है तो प्रन्य 
प्राणियों के नाभि-लोम प्राप्त हो भी जायें, किन्तु सिह, व्याप्न प्रौर राजा के 
कंसे सुलभ हो सकेंगे । फिर सूक्‍त में तो सांप, ब्राह्मण, हाथी, चीता, गाय भर 
घोड़े का भी नाम श्राया है, इन प्राणियों के भी लोम या अन्य कोई शरीराव- 
यव मरणि बनाने में क्‍यों नहीं लिए गए । ह 
१६. 'ग्रव ज्यामिव घच्चनो मनन्‍्यूं तनोमि ते हुद: झ० ६. ४२ झादि 
तीन मस्जों का मेन्युशमन-सुक्त है । श्रपने प्रति क्रोध करने वाले मनुष्य को 
सम्बोधन कर कहते हैं-जसे बनुष से प्रत्मचा को उतार देते हैं वेसे ही मैं 
तेरे हृदय से क्रोव वी उत्तार देता हूँ, तेरे क्रोध को मैं भारी पत्थर से कुचल 
देता हूँ, तेरे क्रोध को मैं एड़ी श्रौर पजे से रगड़ देता हैं, जिससे भविष्य में 
हम दोनों मित्र के समान रहे । पत्थर से कुचलना, एड़ी-पंजे से रगढ़ना ये 
भांपा के हावरे है, जो भावना की तीक्ता को व्यक्त करते हैं। किन्तु कोशिक 
निम्त विनियोग प्रदर्शित करते हैं-स्त्री का पुष्प के प्रति या पुरुष का स्त्री 
के प्रति क्रोध हो तो कुपित की ओर देखते हुए पत्थर को अ्रभिमन्त्रित कर 
हाथ में पहड़ 'सखायाबित्र सद्ावहा' इप हितीय ऋचा को जपते हुए पत्थर 
को भूमि पर फेंक दे, फिर 'प्रमि िष्ठामि ते मन्यु! इस तृत्तीय ऋचा को 
जप्ते हुए उस पत्थर के ऊपर थरुके । फिर उप्त कुपित पुरुष या स्त्री की छाया 
में सूकत की तीनो ऋचाप्ों से घनुष को अभिमत्त्रित कर उस पर डोरी 
चढ़ाएं ।** यहाँ विचारन योग्य है कि जिस कुपित पुरुष या स्त्री के प्रति ये 
क्रियायें करने लगेंगे उसका क्लोध उत्तरेगा या और भधिक्त वढ जाएगा । फिर 
मन्त्र में तो धनुप से डोरी उत्तारते को उपमा दी गई है, पर विनियोग में 
धनुष पर डोरी चढ़ाई जा रही है । 

१७. भ्रयं नो नथसस्पत्ति: संस्फानो अभिरक्षतु' भ. ६. ७६ तीन मन्त्रो 
का सूक्‍त है, जिसमे 'तभसस्पत्ति सस्फान' देव से यह कामना प्रकट की यई है 
कि वह हमारे घरों में धान्य की अपार समृद्धि को ला दे । 'संस्फान' शब्द 
“ग्रोस्फायी वृद्धी' घातु से निष्पन्न होता है, जिसकर अर्थ है समृद्धि लाने वाला। 

नमसस्पति' से सायरा ने प्रयम मस्त्र मे अग्नि, द्वितीय मन्त्र में वायु श्रौर 
तूतीय मत्त्र में सूये श्रध॑ गृहोत किया है । इसका अर्थ पर्जन्य भी कर सकते 
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हैं। हम वृष्टियज्ञ आदि से इन प्राकृतिक शक्तियों की अनुकुल करें, जिससे 
प्रचुर वर्षा होकर प्रभूत सस्य-सम्पत्ति उत्पत्त हो, यह भ्रभिप्राय है। इस पर 
कौशिक का विनियोग इस प्रकार है--जिसे धान्यवृद्धि की इच्छा हो वह एक 
पत्थर पर जल छिड़क कर इस सूकत से उसे अभिमन्त्रित कर जिसमें घान्य 
भरा जाता है उत्त कोठे के ऊपर उस पत्थर को रख कर एक-एक मन्त्र बोलता 
हुआ क्रमश: तीन घान्यमुण्ठियां उसके ऊपर घरे 7 पाठक स्वयं देखें कि क्या 
इस विधि से धान्य-समृद्धि हो सकेगी । 

१८. श्रस्तरिक्षेण पतति विश्वा भुतावचाकशतु' श्र. ६. ५० तीव मन्‍्त्रों 
का सक्त है । इसमें दिव्य इवा' के तेज से और हवि से रोग-निवारण (भ्ररिष्ट- 
ताति) का वर्णन है । यह दिव्य बवा' साधारण कुत्ता नहीं, किन्तु चुलोक- 
वर्ती सयं है। तृतीय मन्त्र मे इस “दिव्य इवा' का परिचय इस रूप में दिया 
गया है कि जलों में तेरा जन्म है, धुलोक में तेरा घर है, समुद्र, बादल 

और प्ृथिवी में तेरी महिमा है--श्रप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्य॑ समुद्रे प्रन्त 
मेहिम्ाा ते पृथिव्याम । अ्त्र इस पर क्ौजिक का वितियोग देखिए | यदि कोई 
अंग कौए, कबूतर, वाज श्रादि पक्षी से विक्षत हो जाए तो कुत्ते के पैर के नीचे 
को मिट्टी लेकर उसे इस सूकत से प्रभिमन्त्रित कर विक्षत अंग पर उसका लेप 
कर दे 

१६. अगने जाताव प्रखुदा मे सपत्नान्‌ श्र. ७, ३४ तथा 'प्रान्याग्त्सपत्ता- 
स्सहसासहस्व' अ ७ ३५ क्रमशः एक एवं तीन मन्त्रो के सूक्‍त हैं । दी मनन्‍्त्रीं 
में भ्रस्नि (अग्रणी) राजा या 'सेनानी' को कहा गया है कि तू उत्पन्न झलनुप्रों 
को नप्ट कर दे तथा जो अनुत्पत्त अर्थात्‌ भ्रभी गर्भ में है उन्हें भी नए कर दे; 
जो सेना लेकर हमारे राष्ट पर आ्राक्रमण करें उन्हें पददलित कर दे; इस प्रकार 
प्रपन्ने राष्ट्र को तू समुन्तत एवं परिपूर्ण कर । अन्तिम दो मन्त्रों में शत्रु-नारी 
को कद्दा गया है कि तुझे मैं गर्भ-घारण के भ्रयोग्य कर दूंगा | इस पर कोशिक 
का विनियोग द्रष्टव्य है । शत्रु को निःसन्‍्तान करने के लिए खच्चरी के मुत्र 
में पत्थर घिस कर इन सृकतों के मन्‍्त्रों से भ्रभिमन्त्रित कर भात के साथ एक 
स्त्री को खिला दे तथा वही मूत्र उसके आभूपरों पर लेप करे भौर उस स्त्री 
के सिर की मांग (सीमन्‍्त) की शोर देखे ।2* विचारणीय है कि यह खच्चरो 

(अदवलरी) के मूत्र का विनियोग कहाँ से भ्रा गया । सायण ने इस विनियोग 
का मूल वैदानुमोदित सिद्ध करने के लिए हो संभवतः स्व त्वाप्रजत 
कुशोमि! (७. ३६. ३) को व्याख्या में 'थ्स्व' के स्थान पर “अ्रश्वां' पाठ मान 
लिया है और “प्रश्वतरी (खच्चरी) कर निया है तया यह श्राशय लिया है 
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हि जैसे प्रसवतरसी मादा-उच्च भंग सखते हुए नी उन्तानहीन होती है वेसे हो 
झतु-तारी भी उन्‍्तान उत्पत्द करने में असमर्थ हो जाये । किन्तु मूल पाठ 
अ्रस्व! ही है, जिसका अर्थ होठा है प्रशवयोग्यवारहित--न सूते इति असू,, 
ताप अच्दम्‌ । अब्वां पाठ मारने तो अच्वा का प्रये घोड़ी होता है खच्चरी 
नहीं और घोड़ी सुप्रसदा होने का प्रतीक है, द कि भग्रसवा होने का । 

२०. नमी झूपाय च्यववाय नोदनाय घृष्ठावे' अ० ७, ११६ दो मर््त्रों का 
सूक्त है, जिसमें उप्य-ज्वर, झीत-ज्वर, दो दिन छोड़ कर झ्ञाने वाला न्वर 
श्रादि ज्वरों को दूर मरे ही नमस्कार करते हुए यह भावना व्यक्त की गयी है 
कि हम इन्हें निश्चय हो नप्ठ कर देंगे ॥ इस पर कौशिक-कृत विवियोग यह 
है--सद ज्वरों को टूर करने के जिए ज्वर-प्रस्त की झब्या के नीते सिरक्षियों 
से छते हुए एक नेंढक को दीवे-दाज दो नूत्रों से दांत कर रुख दे और 





कर रख दे आर ज्वर- 





श्यु 
इस मक्त नं ऋचाम्रं के ग्रभिमन्त्रित जल के छोटे 
प्रत्त के ऊार इस नृक््त की दोनों ऋचातं के दारा प्रमिमन्त्रित जल के छादि 
सच्ते ड् अंदक केडउझ्तडा फे डअज्प्ज आपस क्वॉ जज अचज- आ॥% धदाया 
। कह चसक्तते हैं कि मेंडक में के चते जाने का संकेत मन्त्र में भी श्राव 























रु द्व ॥ पर यहां मण्ड्क 
झबद पमुक्तत हुआ है, खिसक्ा अमित्रात्र रस्टूकपर्सी आदि कसी ओपधि से 
हैं। ददि मेढक में ज्दर को हरने को क्षमता होती तो वर्षा ऋतु में, जबकि 
आस-पास नेंदक ही मेंडदक रहते हैं, बह रोग द फ्रैतता। कोशिक ने मन्त्र में 
मण्डक बब्द देखकर उपयदत टोव्के का आविस्कार कर लिया है । 
इस प्रकार के टोटके कोशिक् नूत्र में भरे पड़े हैं. झिनका मन्त्रार्थ के साथ 
क्ोई सम्दन्ध नहीं है । अनेक विदियोग मार, उच्चाटन, वर्तीकरण, कृत्यानि- 
हँस्‍ख, अभिद्यर, मग्यि-उत्घद आदि परक भी हें। ऐसा प्रतीत होता है कि 
कोक्षिक एक तास्विक था, डिसते अबर्वेदेद का उपयोग अपनी तन्वविद्या के 
प्रचार के किये किया | परवर्ती सावस प्रादि विद्वान्‌ बिना देले-माले उसी का 
अन्छ झअनुक रस करत रह ! ५ 
वस्टुतः पूर्वक्षत विनियोगों करा वेद के साथ कोई नित्य सम्द्रन्ध नहीं है । 
कौमिक ने भी एक-एक गूृक्त पर कई-कई विदियोग लिले हैं घथा इतर आचायों 
ने पाए डजु-- रद 
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खिल-भाग का स्वरूप-विचार 
हि --डॉ० ओमप्रकाश पाण्डेय 
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एणपंणा 35 [थी 008... ॥#8 8पए॥07 ॥85 धच०्टए्ए 8 07 0 
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* अखिल वैदिक साहित्य के ग्रतुघीलत का कार्य तव तक श्रपुर्ण रहता है, 
ऊव तक खिलांध को नी सम्मिलित न कर लिया जाये । अखिल' को सममने 
के लिए पहले “खिल को समझता ही पड़ेगा। अखिल भारतीय सम्मेलनों 
और दंगलों ने इस मब्द की व्याप्ति को यद्यगि वहुत बंढ़ा दिया है, किन्तु 


इतना स्थिर करने में कोई कठिनाई नहीं होती कि सभी का तात्पयं समग्रता 


करते समय कोतों में कुछ भूमि ऐसी भी रह जाती है जो चुत नहीं पाती या 
हल के फल की परिधि में नहीं आ पाती । वाद में कृषीवल वन्धु उत छूटे हुए 
स्थानों को कुदाल आदि से गोह़ देते हैं । खेत का वह हलादि से भवशिष्ट भाग 
ही छिल कहलाता है, जैसा कि /वाचल्वत्यम्‌! में कहा गया हैं; 'हलादिना 
प्रक्षष्ठे लेत्रादो, सारत: संक्षिप्ते । 
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प्रो० रॉय ने इस अवशिष्ठांध को अनुरवेर कहा है?, किन्तु यह उपयुक्त 
प्रतीत नहीं होता । वेदिक संहिताओं में यह गब्द ऋग्वेद (६.२८.२; १०.१४२- 
३) ठथा अधवेवेद (७०.११५.४) में प्राप्त होता है ओर ब्राह्मणों में शतपथ 
ब्राह्मण (८-३-४.१) में | इन सभी स्थलों पर यही सामान्य अ्यों में प्रयुक्त 
है। कालान्वर से 'दिल' दधत्द का लाक्षणिक प्र भी लिया जाने लगा। 
साहित्य-विचार के प्रसंग में यही प्रय॑ भ्रधिक ग्राह्म हुमा जो पूरक पंज का 
वाचक वने गया। विश्टरनित्स ने इसी अर्थ की श्रोर इंगित किया है *--भपने 
वक्तव्य के पूर्व में उन्होंने यह कहते हुए भी कि सम्पूर्ण संहिता का संकलन 
हो जाने के पद्चात्‌ ही इन्हें उससे सम्बर्श किया गया, उत्तरार्ड में इस 
संभावना से उन्होंने अस्वीकार नहीं किया कि हो सकता है, वे अन्य भार्यों के 
समान ही प्राचीन हाँ किन्तु किसी अज्ञात कारण से इन्हें सं हिताओं के मध्य 
में स्थान नहीं दिया जा सका। यहाँ केवल इतनी ही टिप्पणी पर्याप्त होगी कि 
विष्डरनित्स इत्यादि पाइचत्य मदीपियों को इन सृक्तों के विषय में भारतीय 
परम्परा का ज्ञान ने रहने के कारण बढ़ी श्रान्ति हुई है। 'खिल' के विए 
पूरक या 'परिशणिष्ट' जैसे पर्याव 'प्रयोगरत्न' प्रमृति मीमांसा के आधुनिक 
ग्रत्थों में ही प्राप्त होते हैं, किसी प्राचीन ब्रन्य में नहीं 
'खिल' शब्द का अपने संज्ञारूुप में अर्थ-प्रयोग वस्तुत्त: उसके झ्ाब्दिक भर्य 
का ही लाक्षणिक व्यवहार है, जो बेद-वाह्मय के अ्रन्तर्गत एक विश्विप्ट अंश 
का सूचक है । महामारत के बश्चत्वी टोकाकार नीनकण्ठ ने 'खिल' शब्द की 
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विवेचना करते हुए कहा है कि एक ही वेद ब्रस्य की परशाला से किसी अपेक्षा 
को 


ऐ लैकर जो ब्रंझ ग्रहण किया जाता है, वह खिल! कहलाता है-- 
परक्षाखीय॑ स्वज्ाखायामपेक्षावश्चासद्यते तत्खिलमुच्यते ।' 
“(महाभारत ३२६३-१० पर टौका) 
प्रास्म्म में याजत्िक अनुप्ठानों में, सभी मन्त्रों का बिना झाखा-भेद का 
विचार किये हुए प्रयोग होता था, किन्तु कालात्तर से स्वश्याल्वीय मस्‍्त्रों के 


अज++++++-++त___त...... 


१. द्रष्ट्व्यः--सेण्टपीट्सं दर्ग डिक्यानरी ! 
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थाएं 30006 (० प्रा5 संहिता गाए ४शछः का [गत पटठत शॉ:22079 
98०० ९०्रएप्ट८१,. परफ्ना5 त0६5 ॥0. €:0०४02९ 86 ए०5अआंशी[|ए 
पिर्श ६०६ 0 ८६६ 95 470 0470 ]655 श्ञापृणाए ॥)9॥ [8 


म|गाफ ० ऋचेद संहिता, 800 0 इणाल 788500 एमरए0एफ/7 0 


प$ ए'श6ह 70 प्रणएत्तलत 9 ॥2 €णाव्लांणा, 


न-म्रिनंतर ्ी वग्तॉंदिा वहा, 797 59-60. 


चबंदिक वाइमय के खिल-भाग का स्वरूप विचार 23 


याशिक विनियोग पर विशेष वल दिया जाने लगा । यह सौविध्यपूण भी था, 
क्योंकि ये मन्त्र-वि्येप श्राप्रहपूवंक श्रध्ययन-काल में स्मरण किये जाते थे;' 
किन्तु स्वशाखीय मन्त्रों के साथ हो प्रत्येक अनुष्ठान में कुछ शाखान्तरीय मन्त्र 
भी ऐसे घनिष्ठ, झ्लोर वहुत वार अपरिहाय रूप से सम्बद्ध थे कि उन्हें चाहने 

पर भी नहीं हटाया जा सकता था। ब्राह्मण-प्रत्थों श्रौर सूत्र-साहित्य मे इन 

धादान्तरीय मन्त्रों को स्पष्टत. पहचाना जा सकृता है। स्वशाखीय मन्त्रों को 

जहां प्रतोक देकर उद्धृत क्रिया गया है, वही शाखान्तरीय मन्त्र पूर्णतया उद्धृत 

हैं। ऊपर नोलकण्ठ का जो उद्धरण दिया गया है, उसमें आझ्राये “अपेक्षा” शब्द 

का तात्पय॑ याज्ञिक प्रयोजन के अतिरिक्त और कुछ नही हो सकता । 


उपर्युक्त उद्धरण में व्यवह्नत क्रिया-पदों से एक सूचना और मिलती है-- 
वह यह कि सम्भवतः नीलकण्ठ के काल में परणाखीय मंत्रों को अ्रपत्री शाखा 
में ग्रहण करने की प्रक्रिया वर्तमान थी । इससे निष्कर्ष निकलता है कि खिल- 
रूप में उपनब्ध मन्त्र तथा सूकत सर्वत्र खिल नही थे, जिस शाखा में वे मूल 
रूप से पठित थे, वह थे 'खिल' नहीं माने जाते थे ॥ उनका यह नाम तो पूले- , 
तर गाखा में ही साथंक प्रतीत होता है, जहाँ वे भ्रपने मूल स्थान से किसी 
विशिष्ट उद्देश्यवद्य श्रवत्तरित किये गये । आगे चलकर याज्ञिक सीविध्यवंश 
यह श्रावश्यकता भ्रनुभव की गई कि समस्त याग्रसम्पादन में महत्त्वपुणा मन्त्रों 
का संग्रह एक स्वान पर कर दिया जाए। ये सभी शाखाम्ों से विना भेद-भाव 
के लिए गए थे। श्रव प्रदत यह था कि इस संग्रह को किस वेद से सम्बद्ध 
किया जाए ? इस दृष्टि से विचार करने पर ऋग्वेद को सर्वाधिक उपयुक्त 
समभा गया, क्योकि उपजीव्य होने के कारण उसका अ्रध्ययन सभी करते 
थे। श्रतः ऋग्वेद के भ्रन्त में इन्हें रखने को परिपाटी चल पड़ी । ये ही मन्त्र 
कालान्तर से खिल! कहलाए शौर यज्ञ-संस्था और ऋत्विकों की जीवन्त 
परम्परा ने इन्हें निरन्तर सुरक्षित रखा । 

व्याकरण-महाभाष्यकार पत्तल्‍जलि के श्रनुसार ऋग्वेद की २१ गाखायें 
रही हैं; उनमें 'चरणाव्यूह' में उल्लिखित ये पांच शाखाये ही प्रमुख मानी जाती 
रही हैं--शाकल, वाप्कल, आइवलायन, शांखायन और पाण्डूकायन । सम्प्रति 
इनमें से केवल शाकल ज्वाला ही प्राप्त होती है | अ्रन्य जाखायें शाकल शाला 
से किस रूप में भिन्‍न थीं, उनमें परस्पर कया अन्तर था, इसे साधिकार इंगित 
कर पाता आज सम्भव नहीं है । यों एक वेद की सभी शाखाशओ्रों में मूल 
संहिता भभिन्‍त ही थीं; उनमे कुछ मन्धों का स्यूनाधिवय, पाठ-व्यतिक्रम, 
उच्चारण-भेद शोर अनुप्ठान-विधि का पार्थक्य ही प्रायः रहता था । ऋग्वेद 
की शाकलेतर शाखाप्रों में शाकल साखा की श्रपेक्षा या तो कुछ मन्त्र श्रधिक 
रहे होंगे या न्यून | उनमें निश्चय ही कुछ मन्त्र ऐसे अवश्य रहे होंगे, जो 
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प्राज शाकल शाखा में नहीं हैं। यह विलक्षण सत्य है कि आज जहाँ शाक- 
लेतर ऋगेदीय घाखायें लुप्त हो चुकी हैं, वहीं उन शाखाप्रों के वे मन्त्र समु- 
पलब्घ हैं जिन्हें खिलों के भ्रन्तगंत स्थान प्राप्त हो गया था। 'खिल' नाम से 
प्रभिहित ये मन्त्र यद्यपि परम्परानुमोदित थे, तथापि शाखान्तरीय होने के 
कारण मूल शाकल शाखा में इन्हें सम्मिलित करना संभव नहीं था। हाँ, 
पृथक से इसका श्रध्ययन-अ्रव्यापन निरन्तर वना रहा । कुछ खिल शाखान्तरीय 
ये तो कुछ स्वशाखीय भी | वालखिल्य मन्त्र ऐसे ही हैं। ये शाकल-शाखा में 
होने के स्ताथ हो किसी शाकलेतर शाखा में भी थे । हाँ, इनके विन्यास-क्रम 
(धाधा?०णथा) में कुछ भिन्‍तता श्रवत््य थी । 


जर्मनी के वेदानुशीलो डॉ० शेप्टेलोवित्स ने खिलों का सम्पादन 'श्रपो- 
क्रायफेत देस ऋग्वेदद के नाम से किया था, जिसका ग्रथं है ऋग्वेद के 
प्रप्रामाशिक अंश ।' इन मन्‍्त्रों पर निरन्तर १० वर्ष तक विचार करने के 
पश्चात्‌ मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं किये उतने ही प्रामाशिक हैं जितने 
ऋग्वेद के अन्य मस्त्र | इनकी ओर अन्य मन्त्र-संहिताओों में संकलित मत्त्रों 
की मूल प्रकृति समान है, उसमें मूलगत प्रस्तर नहीं है ! पुनर्च, इन्हें केवल 
ऋणगेद से ही सम्बद्ध करना उपयुक्त नहीं है । हमारी स्पष्ट घारणा है कि 
लिलों का केवल ऋग्वेदीय स्वरूप ही नही है । खिलों में श्री सूकत (यजुर्वेदीय), 
पावमानी (स्रामवेदीय) शोर कुन्ताप (अथर्ववेदीय) प्रभृति सुकतों की सत्ता 
इन्हें केवज ऋग्वेदीय मानने से हमें विरत करती है। इसके भ्रतिरिकत इनमें 
पादवद्ध ऋगात्मक मन्त्रों के । साथ ही प्रैषाध्याय और निविदष्याय भी हैँ 
जिन्हें किसी भी स्थिति में केवल. ऋगात्मक मानता संभव नहीं है । 


यों तो भाष्यकारों ने वैदिक वाद्भमय के अन्तर्गत यजुर्वेद के २५वें 
प्रध्याय के पद्चादवर्तों श्रंश को, मैत्रायणी संहिता के चतुर्थ काण्ड को, 
, शैतपथन्नाह्मण के कुछ मध्यवर्ती भाग को तथा तैत्तिरीय आरण्पक के दशम 
प्रपाठक को भी खिल ही वतलाया है किन्तु खिल के नाम से सर्वाधिक 
प्रसिद्धि उन मन्‍्त्रों की है जो ऋग्वेद की शारदा लिपि में लिखित भौर 
कदमीर में प्राप्त पाण्डुलिपि के अन्त में दिये हुए हुए हैँ । इसके प्रारम्भ में 
एक खिलानुक्रमणी भी प्राप्त होती है। इसी के श्राधार पर खिलों को 
प्रनेकघा सम्पादन हुआ | जमेनी में १९०६ में, श्रेस्लाड से प्रो० शेप्टेलोवित्स 


ने खिलों का रोमन अक्षरों में जो संस्करण निकाला, वह भी उसी कश्मीरी 
पाण्डुलिपि पर आधघृत था । ः 


शैेपटेलोवित्स के कार्य के लगभय तीन ददाक पद्चात्‌ "अपोक्रायफेन 
देस ऋग्वेद' में श्रस्तुत सामग्री की, ऋग्वेद की श्रन्य पाण्डुलिपियों के साथ 
तुलनात्मक समीक्षा कर श्री चिन्तामरिंग गरोश काशीकर ने खिलों का पुनः * 
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सम्पादन किया। वैदिक संशोवन मण्डल, पूना से सायए भाष्य सहित ऋग्वेद 
के सर्वाज्ध शुद्ध संस्करगा का जब प्रकागन हुआ्ना, तो उत्तके चतुर्थ भाग के 
भ्रन्त में श्री काश्ीकर-द्धारा सम्पादित 'खिलानि' भी दिये गये । यह खिलों 
का प्रद्यावधि प्रकाशित सस्करणों में, निःसन्देह सर्वश्रेष्ठ संस्करण है । इस 
संस्करण के आधार पर पाच अध्यायों में विभक्त सम्पूर्ण खिल सूकतों की 
संख्या ८६ है । जहां तक मन्त्र-संस्या का प्रइत है, ७६४५ मूल मन्‍्धत्रों और 
१६४ अतिरिक्त मंत्रों का योग करने पर यह ६२६ हो जाती है। इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि ये एक सहस्त के आस-पास हैं । 
खिल संग्रह में संकलित प्रमुख खिल सूक्‍त ये हैं--सोपण , सप॑, भद्रादि, 
, श्रीमृक्त, बालखिल्य, पावमानी, ब्रह्म, रात्रि, वेद्युतु, हत्या, आधयुप्य, लाक्षा, 
मेधा, सोभेषज, वन्य, शिव संकल्प, नेजमेय, संज्ञान, महानाम्ती, निविदव्याय, 
पुरोरुक, प्रैपाव्याय और कुन्तापाव्याय । 
घीरे-घीरे श्रौतयागों का जब प्रचलन कम होने लगा, तो यज्ञ की इृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण इच खिलों के विपय में भी श्रान्तियां उत्पन्न हुई। भ्रान्तियों के 
उत्पादन में दो कारणों की प्रमुख भुमिका रही--१. वालखिल्य सूकतों पर 
- सायणाचार्य एवं अन्य भाष्यकारों के भाष्यों का अभाव, २. कुछ खिलों पर 
पदपाठ का अभाव । इन दो कारणों से खिलों का स्वरूप जठिल हो गया । 
भाष्याभाव देखकर वेदानुशीलियों ने यह अनुमान लगाया कि भाष्यकार 
इन्हें प्रामारिषक नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने इद पर भाष्य नहीं रचा । 
खिल सुक्तों पर जोघ-कार्य करते समय जब हंमने भाष्याभाव पर विचार 
किया तो ज्ञात हुआ कि इससे प्रामारिकरता-अप्रामाशिशिकता का निर्णंय नहीं 
किया जा सकता है । उन कारणों की मीमांसा करने के श्रमन्तर, जिनके 
प्रभाववश् सायणाचार्य ने खिलों पर अपने भाष्य का प्रणयव नहीं किया, यह 
धारणा घनीभूत होती है कि सायणाचार्य इन भन्त्रों से, और विशेष रूप से 
वालखिल्यों से सुपरिचित थे।व वे इन्हें प्रामास्सखिक भी समझते थे, किन्तु 
उन्होंने ऋग्वेद की जिस शाखा पर भाष्य रचा, उसमें खिल नहीं थे । इस 
सन्दर्म में ज्ञातव्य है कि सायण-माष्य के मूलाधघार रूप में गगिरीया शाखा 
रही है और उसमें खिलों का अस्तित्व संभवतः नहीं रहा होगा, क्योंकि खिलों 
का वाप्कल जाला से विशेष सम्बन्ध बतलाया जाता है। इस स्थिति में 
सायण कैसे इन पर अपना भाष्य रचते ? हां, याज्ञिक प्रक्रिया के गम्भीर 
झालोडन के कारण यत्र-तत्र विनियुक्त खिलों से वे अ्ववगत भी कैसे श्रौर 
कत्र तक रह सकते थे ? ऐतरेय ब्राह्मण (२६.८) के बजा सा वालखिल्या- 
भिर्वाच: कूटेन' पर भाष्य लिखते समय सायण ते वालखिल्यों के सम्वन्ध में 
यह प्रभिमत प्रकट किया है---वालसिल्यनमि केचन मह॒र्पयः त्ासां सम्बन्धी- 
न्यप्टो सुकक्‍्तानि विश्वन्ते, ते वालुखिल्यमाम के ग्रस्वे समाम्तावस्ते ! 
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इससे ज्ञात होता है कि वालखिल्य सूइतों का कोई पृथक्‌ उंग्रह-ग्रल्ध था। 
इसके मतिरिक्त एक ऋद्ूमन्‍्त्र के भाष्य में उन्होंने कहा' है कि प्रजापति के _ 
प्रधोधरीर से विश्वामित्र ्रतृति सात ऋषि तथा उत्तर शरीर से वाललिल्य 
झादि प्रसिद्ध आठ ऋषि उत्तन्‍न हुए त्तसंख्याका: पुत्रा विद्वामित्रादयः 
प्रजापते: प्रघ: कायात्‌ उलतत्ता दयु कः । प्रष्ट्संत्याका: प्रसिद्धा: वालखित्या- 
दयः उत्तरात्‌ क्ायप्रदेशात्‌ ।' कुछ खिलो पर भाकल्य-छृत पदपाठन न ग्राप्त 
होने का कारण भी शाखा-भिन्‍्नता हैं । 

तात्ययें यह कि प्रामाणिक्रता और प्राचीनता की इष्टि से खिलों और 
झेष मन्त्रों में कोई प्रन्तर नही है । अन्तर का कारण है खिलों का विनियोग- 
गत वैशिष्दय । कुछ भारतीय पण्डितों* ने भी खिलों की प्रक्षिप्त बतलाया 
है, जो सर्दवा मिराघार है । यह अमंदिग्ध है कि सभी खिल वेदकासीन हैं ! 
मन्त्र-सं हितागरों में प्राप्प और ब्राह्मणों में उदुत खिल अपने मूलरूत और 
विनियोग के प्राचीनतम प्रमाण हैं। ब्राह्मणों में 
ओर वालखिल्यथ सद्य खिन्न ऐसे अनुप्ठानों में विहित 
मूल उद्देव्य की दृष्टि से संयत नहीं हैं | बह तच्य उच्च ओर गरिमा 
का द्योतक है जो खिलों ने ब्राह्मण कान से पूर्व ही श्रजित कर ली थी । 

खिलों के ऋषियों पर विचार करने से नी ये झेष मन्त्रों से तत्वतः 
भिन्‍न नहीं प्रतीत होते क्यों ।ह खित्न मन्च्रों की आए परम्परा शेष वैदिक 
सूक्तों के ऋषियों ते पविच्छिल है।इस इब्ठि से सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं 
वालखिल्य सृक्ष्त, घिन्हें खिलों के प्रन्त्गत संभवतः विज्ञेष स्याति मिली है 
इन नूक्ततों के ऋषि भी वही हैं जो प्रप्टयध मण्डल के अन्य सुकतों के हैं अर्थात्‌ 
कृष्ववंद्ी । भ्रभ्िप्राय यह कि ऋचेद के प्रप्टम मण्डल में ४उवें तथा ६०वें 
सूक्‍तों के ऋषियों से ४६वें से ५६वें नृक्ष्तों तक के ऋषि अमिन्‍न हैं । 

खिल नृक्षतों के देववा ओर उनके स्वरूप की विवेचना से भी इसी तथ्य 
की पुष्टि हं।ती है, कर्योकि खिलेतर व॑ दिक साहित्य में देवताओं का जो वर्यान 
है, वह किलों में प्राप्य देवताविययक सामग्री से विद्येप भिन्न नहींहे। 
ऋग्वेदीय मंत्रों के “इन मित्र वरुणमग्विमाहु: से लेकर अवथर्वेवेद के ब्रह्म 
तक की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला वेदिक देव-विज्ञान खिलों में प्रपने 
स्वाभाविक झोर परिपूर्ण रूप में विद्यमान है । 
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ह. सप्त वीरायो अ्रधरादुदायन्वप्टोत्तरात्‌ तातु समजन्मिरन्‌ ते । 
नव पश्चातात्त्यिविमस्त प्रायन्‌ दश पाह्सानु वितिरन्त्यक्ष: ॥ 
० स० १०.२७.१५. 
४. द्रप्टव्य:--रघुनन्दन शर्मा कृत 'वंदिक सम्पत्ति 
पृष्ठ ५४० तया स्वामी हरप्रसादह्षत्र 'वेद सर्वेस्व” पृष्ट ३१ 
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व्यत्ययों बहुल तथा बहुल छुन्दसि 
डॉ० सुधीर कुमार गुप्त 


[7%6 १९०४० |॥780०४8० 75 28 क्रंड्एए इ5ए/श7४8९० 8780228 
07 8०९०एआए 0 ईं5 ३००६४  5फ्रशंडाग, 96 इथाह प्रणत एशा 
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ए२३8७98०8$ 4॥ 30८शाआं, 589809, 70 ॥95 प6हत/6 ९७०ँर्नाध्णाहवाए, (88 
8४०7्र७ा788 0रीश€वें 802९४ ए४49075 ॥ 07067 $0 ४7६ ॥8 
गार१एांग्रष्ट 86 प्रशा५5 60 एप्राणिधी,. 6 ६656 चविए05 [080 ए$ 
#0207णेप्र०ं४ गिव्र/ 6 ए/र5थय इएशंथाओ ० 2००27०० ४९०७ 
0705 280 726 ड/9)9ए एरीभाएरत [0 8०एणाग्रा0त८ 5ए४70]6 
ग्राध्यााए5, 00श॥ ३६ ढश0 970४8 ठी5857075. शग्ीक्षा7, 

४. एडर7कगं 445 शी०ए९त॑ ४0 ग्राधाएं ग्रणएण०्शेए्श शह्ाथांणा 
फ्& ५८७१० 8727886 ३7 ०णग्रएथ75070 80 ४8 'र्शश' एै85चॉ०वें 
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१. वैदिक भाषा का स्वरूप प्रद्यावधि ज्ञात समस्त भाषाओं से विलक्षण है । 
इसमें समस्त आयें और अनाये भाषा परिवारों के प्रमुख लक्षण पाए जाते हैं ।* 
बैंदिक ऋषियों ने इसे सप्रयास निर्मित, एकाश्नर और देवी बाक कहा है, जिस 
में भ्रयं बहुत गृंढ ओर विशेष शिक्षा और संस्कारों से ही समझे जा सकते 





१. सुधीर कुमार गुप्त, देंदिक साधा का स्वरूप, ग्रुरुकुलपत्रिका, हरिद्वार, 
१८.१. १६६५, पृ० ४८-७२-८४; 
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हैं।* इसमें लौकिक संस्कृत के व्याकरण के समान सुनिर्धारित प्रयोगों का 
बहुधा अभाव पाया जाता है। यह अभाव वैदिक संस्कृत को लौकिक संस्कृत 
से प्रलग करने में प्रमुख योग देता है । प्राधुनिक भाषा विज्ञानी मेक्समुूलर के 
मत में उस काल में भाषा सुस्थिर झौर सुव्यवस्थित नही थी | वह द्रवमय थी 
फलत: पद वाक्यगत अपने स्थान के प्रनुरूप विविध अ्र्घों के थोतक थे वहां 
संज्ञां श्रोर व्यक्ति-तामों की स्थिति भी स्पष्ट नही हुई थी। श्रतः वहां 
ऐसे पदों की सत्ता को निविवाद रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकेता 7? 

२. वेदिक भाषा की प्रकृति को स्पष्ठ करने के लिए अनेक विध प्रयास 
किए गए। प्रारम्भ में इन प्रयासों का स्वरूप पदार्थधपरक व्याल्यान था। 
अनेक बार इस प्रयास में निर्वेचत भी दिए यए। सर्वप्रथम ब्राह्मणों ने व्याकरण 
प्रक्रियाजन्य पदस्वरूपों और प्रयोगजन्य परदस्वरूपों में 'परोक्षमित्याचक्षते । 
परोक्षप्रिया हि देवा: प्रत्यक्षद्विप:' कह कर भेद अभिव्यक्त किया । इन प्रत्यक्ष 
कहे गए रूपों की निष्पत्ति भी अनेक: निर्वेचच के आधार पर की गई है। 
प्रतिशार्यों ने भी इस ओर कुछ प्रयास किया । इस श्रयास॒ में सन्त्रियों, उदात्त 
भादि स्वरों, वर्णो के उच्चारण श्र छन्दो के लक्षण भ्ादि को प्रस्तुत किया 
गया । निरक्तकार ते पदों #् निरवंचलपरक अनुवाद दिया। इस श्रनुवाद में 
भ्रनेकणः भाषा को एकाक्षरा मान कर निर्वेचन दिए गए हैं ।ऐ 

३. पाशिनि की अष्टाध्यायी ही एकमात्र उपलब्ध ऐसी प्राचीव रचता है 
जिसमें चैंदिक भाषा और उसके पदों के रचनात्मक स्वरूप की विस्तृत व्याख्या 
की गई है । वर्णोच्चाररं।, सन्धि और उदात्तादि स्वरों के प्रयोग का विवेचत 
तो है ही, साथ ही नामों की व्युत्पत्ति और रूपो की रचना, घातुग्रों के लकारों 
श्रौर णिजन्त आादि प्रक्रियाश्रों मे रपो के निर्माण, विभक्तियों या कारकों के 
प्रयोग, समासों, उपसगों और निपातों का भी विवेचन किया गया है । इस 
विवेचन में लोकिक संस्कृत को झ्रादर्श माना गया है और इसके श्रालोक में 
वेदिक भाषा के स्वरूपों को दर्जाया गया है। परिणामत: पारिनि ने लौोकिक 
भ्रोर वंदिक समान तथ्यो को सामान्य रूप मे प्रस्तुत किया है । जहाँ दोनों 
भाषाओं के प्रयोगों में सेद है, वहां लोकभापा के प्रयोगो। का व्याख्यान कर 





२. ऋग्वेद, १. १६४.२४; ८.१००.११; १०.७१.२ आदि । 

३. मेक्समूलर, हिस्ड्री भ्रोफ एन्श्येण्ट संस्कृत लिट्रेचर; (वाराणसी), पृ- 
२६४; सुधीर कुमार गुप्त, बेदिक भाषा की प्रकृति, भारतीशोध सार 
संग्रह, खण्ड २, जयपुर, ५. ३-४; १६७६; पृ. २९-३८ 

४. सुधीर कुमार गुप्त, यास्‍्क्रीय निर्वेचन, वेदवाणी, वाराणसी, २०२! 
वि. सं.; पृ० २४, ४१-४८; 
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इसे सार्वधातु के यक्‌' ३.१ ६७ से 'लिजुयाशिष्यड' ३-१-८६ तक के सूत्रों 
द्वारा विहेत विकरणों का द्योतक माना है। यह अन्तिम सूत्र “व्यत्ययों 
वहुलभ्‌' के बाद पढ़ा गया है ।* इस प्रत्याहार से घातुओं से लगने वाले सभी 
विकरणों का विधात से विपरीत भी प्रयोग वैदिक भाषा में पाया जाता है । 

५. स्वर के व्यत्यय का उदाहरण दयानतन्द के पूर्व के, किसी वेयाकररा ने 
नहों दिया है। भट्टोजि ते यह लिखकर छोड़ दिया है कि इसकी व्याख्या 
आगे होगी | तत््ववोधिनी श्रौर वालमनोरमा ने भी इस पर कुछ टिप्पणी 
नहीं दी है । ज्वालाप्रसाद ने भट्टोजि के लेख का हिन्दी प्रनुवाद मात्र दिया 
है। एप. प्री. वमु ने न॒॒पूर्वोक्त कारिका दी है और न स्वरविषय में कुछ 
लिखा है । दयानन्द सरस्वती ने श्रष्टाष्यायी भाष्य में हिन्दी अनुवाद में और 
ब्रह्मदत्त जिज्ञामु ने उसकी पादटिप्पणियों में 'परादि छन्दर्ति वहुलम्‌' ६.२.१६६& 
भ्रादि सूत्रों के विधान को व्यत्ययो वहुलम्‌' का क्षेत्र माना है । 

६. “व्यत्ययो बहुलम' सूत्र में 'बहुल' के ग्रहण का प्रयोजन क्राशिकाकार 
ने सभी विधियों का व्यभिचार माता है| महाभाष्यकार ने भी योगविभाग 
द्वारा इस प्रयोजन को प्रभिव्यक्ति दी है | व्याकरण सम्प्रदाय में 'वहुल' की 
परिभाषा उवचित्‌ प्रवृत्ति: क्वचिदश्रवृत्ति क्वचिद्‌ विभ्ापा वंव्चिदन्यदेव । 
विधेविधानं वहुघा समीक्ष्य चतुविधं बाहुलक॑ वदन्ति ॥ दो गई है। इसके ' 
अनुसार कहीं नियम लगता है, कहीं वहीं लगता, कहीं विकल्प से लगता है । 

कहीं कुछ भौर ही रूप उपस्थित हो जाता है । अ्रत: प्रव्यवस्यित और व्यव- 
स्थित दोनों ही प्रकार के प्रयोग 'बहुल' की परिधि में ग्राते हैं । 

७. इस विवरण से यह सुव्यक्ञत है ,कि भाष्यकार को उपयक्त सूत्र के 
क्रियात्मक प्रयोग में उच्छल्ललता का श्रवसर कहीं नहीं है। इससे यह भी 
अभिव्यकत्त होता है कि इस सूत्र की श्रवृत्ति उन्हीं स्थलों पर श्रभीष्द है जहां 
प्रत्य सूत्रों से वेदिक विधियों की लोकिकों से भिन्‍नता नहीं दिखाई है। भ्रतः 
जहां छन्दस्‌ (>-वेद) में भिन्‍त या भअ्न्य प्रयोग सूत्रों में निर्दिष्ठ कर दिऐ 
गए है, वहां इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं है। फलतः इस की प्रवृत्ति उन प्रयोगों 
के व्यास्थान में हे जिन का स्पष्दीकरण अन्य किसी सूत्र से नहीं होता है । 
इसी प्रकार स्वर के क्षेत्र में भी इसका क्षेत्र वे सूत्र और उत्तके विधान ही 
भरा सकते हैं, जहां पारिनीय सूत्रों में बहुल या वेकल्पिक प्रयोगों की व्यवस्था 
पाणिति के अन्य पूत्रों में वहीं पाई जाती है । अत: 'परादिच्छन्दर्सि वहुलम्‌' 


६. प्रष्टाव्यायी का इन दोनों सूत्रों का क्रम “व्यत्ययो बहुलम्‌' (३१-८५) 
श्रोर 'लिड्याशिष्यड (३.१ ८६) है। 

_७. भध्यसिद्धान्तकोमुदी में “इत्यल्युटो बहुलमः (पा. ३.३.११ ३) की 
व्याख्या में उद्धृत । 


ब्यत्ययो बहुर्ल तथा बहुल छुन्दर्सि ड्2व 


६.२.१६६ आदि सूत्र इस की परिधि में नहीं ग्राते हैं। यदि उन्हें भी इसकी 
परिधि में ले लें, तो यह घूच हीं व्यर्थ हो जाता है | अतः स्वर के व्यत्यय 
के विधान का प्रयोजन सम्मवतः यह है कि अयनिसार पदों के स्वर में 
परिवर्तत किया जा सकता है। स्वर का मुख्य प्रयोजन पद के अर्थ का 
निर्णय है, जैसा इन्द्र शत्रु के स्वर सम्बन्धी पतञ्जलि के लेख 'ल्वर से मिथ्या 
प्रयुक्त गब्द अ्भीप्द अर्थ को नहों कह पाता है और वक्ता को इच्द्र झत्रु 
(धृत्र] की अथुक्त स्वर के प्रयोग के कारएणा हिंसा के समान नष्द कर देता 
है! से स्पष्ठ है ॥5 इसके प्रनुसार उदात्त स्वर से युक्त अक्षर अर्थ का 
निरायिक या भ्र्वप्रकृति का बदोतक होता है । 

८. स्वरव्यत्यय का यह प्रयोजन वेदिक पदों की व्याख्यात्रों और 
निरुक्तियों में स्पष्ट कलक रहा है। उदाहरण के लिए यदि भअग्ति' का 
निर्वंचन अद्भति या भ्नकित से किया जाए, तो उद्ात्त स्वर अर पर होगा, 
यदि अर नयवि', अग्रसिमंवति' आदि निवंचत किए जाएं, तो उपलब्ध 
स्वर भ्रर्थात्‌ “नि! का उदातत्व अभीष्ट होगा और यदि शाकपूरि का तीन 
आास्यानों वाला निर्वेचन लिया जाएं, तो अ' और “नि दोनों पर उदात्त 
स्वर होगा । इस दोनों उदात्तों के कारण “ग्‌! स्वतः उदात्त गुण से युक्‍त हो 
जायगा | झाकपर्ण के निर्वचन में 'ग यद्यपि स्व॒रवर्णा से रहित है, तथापि 
बह स्वतस्त्र स्वर वर्खा युक्त वर्शा का स्थानीय द्योतक हैं। अतः यद्यपि 
व्यंजन बर्णों भें उदाचादि स्वरों की स्वतन्त्र स्थिति स्व्रीकार नहीं की गई 
है, तयापि समीपवर्टी स्वस्वर्ण के साहचर्य से व्यंजनों में भी उदात्तत्व आदि 
युण संक्रान्त माने गए हैं इस विश्लेषण से यह स्पष्ठ हो जाता है कि 
मास्क और पअन्य भाण्यकारों ने अपने निर्चचनों में उदात्त स्वर युक्त वर्ण को 
सामान्यतः ब्यान में नहीं रक््खा है और स्वर निरपेक्ष निर्बंचत आदि दिए हैं 
सायण ने वैदिक पदों में अंकित स्वरों की व्याकरण के नियमों से चहु शः सिद्धि 
की है। केवल ऐवे कुछ स्थलों को छोड़कर जहाँ पारिएनि ने उदात्त स्वर के 
विधायक सूत्र में प्रत्यय या श्रर्थ का निर्देश किया है, भाष्यकारों हारा स्वर 
का निर्बंचन और अ्र्यों से सम्बन्ध न दिखाया गया है, और न जोंडा गया है । 
इस कारण ऐसे निरवंचन और व्यास्यान सत्ता में भा गए हैं जिन में श्र के केन्द्र 
उदात्तस्वर-हीन ग्रक्षर हैं | एकाक्षरात्मक व्यास्यानों में तो सदर का परिवर्तन 
और भी महत्त्वपूण्य हो जाता है । दस्तुत: सभी भाष्यकरारों श्र झनुदादकों 
ने अनजाने भ्तायास ही व्यापक रूप में स्वरतव्यत्यय किया है । इसमें किसी 
कफ स्वत्तन्त्र पृथक व्य क्प्तित्व नहीं 





८. पतंजलि, महामभाप्य, भाग १, (वम्ब्रई,१६३१) पस्पशाहििक; पृ० २७ 
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६. स्वर के व्यत्यय के विवान का एक अन्य भाव भी उद्भावित किया 
जा सकता है -जहां व्याकरण में अक्षर विज्येप पर उदात्तादि स्वरों का 
दिधान किया गया है, वहां तदनुरूप स्वर न मिलकर प्रन्य विध स्वर का 
मिलना । यद्यपि पाणिनि ने जहां-जहां भी स्वर में विकल्प प्रादि देखा, वहां- 
वहां वा, वहुलम्‌, (विभाषा' भोर 'प्रन्यतरस्थाम्‌' श्रादि के प्रयोग झ्यवा 
प्रनुवृत्ति से उसका विर्देश कर दिया है, फिर भी कुछ स्थल ऐसे मिलते हैं 
जिनके मृत्रों से संगति पूरी नहीं लगती है। वया ऋग्वेदीय मन्त्र 'अन्तदच 
प्रागा अद्दितिभंवास्ति में 'प्रागा/ का पदकार का विश्लेषण 'प्र। श्रगो: 
है । यह प्रधाव वाक्य है, झ्तः 'तिडतिउ्: *९ से 'अगा: निधात - होना 
चाहिए था। सायरा ने इस स्थल पर कोई वेयाकरशिक टिप्पणी नहीं दी है 
इस प्रकार के अन्य स्थल--इमां च वार प्रतिहयंधा "१ में सायण ते 'च 
को 'चए' का रूप मानकर 'चेत' अ्रथे करते हुए पाणिनि के सूत्र--निपातैये- 
चदिहन्तकुविन्नेच्वेच्चण १९ के झालोक में गोश वाक्य मानकर 'हय॑थ' को 

चुदात्त माता हैं। पदकार ने इस का पदपाठ अध्रतिध्यंथ! दिया है। 
इन्द्ेबंच मृड्यात्ति तो न नः पहचादु अप छशत्‌!१३ में भी सायरा ने 'च' का 
अर्थ 'बैद' किया है | दबातन्द ने इस विषय में मौत साथा हुआ है । उनके 
मत में 'च' सामान्य समुच्चयार्थक है। सावणीय व्याल्या का अनुसरण करने 
पर श्र का प्रनृदात्तत्व अपेक्षित था, जव कि पदकार ने उसे उदात्त माना 
है। साथ ही उसे अवगृहोत न कर पृथक्‌ किया है । पदकार के विश्लेषण के 
दो आधार हो सकते हैं--() 'प्र' एक स्वतस्त्र एकाक्षर ददात्तश्रकृति 
भाम पद है () उपसर्ग होते हुए भी वह श्राश्चित वात्य की क्रिया के साथ 
समस्त नही है । इसी प्रकार की स्थिति अ्रयं यः सोमो न्यघाय्यस्मे) में है । 
यहा भी पदकार ने नि का पृथकक्रण किया है और उसे तया क्रिया को 
सोदात्त माना है। ऐसे ही कुछ स्थल स्वर्यत्यय के विचार्यमाण पक्ष में 
उदाहरण वन सकते हैं। परन्तु इन स्वलों पर उपर्यक्त पहली स्थिप्ति को 
मानकर स्वर की संग्रति विठाई जा सकती है। अत: इन स्थलों की व्यास्या 
के लिए स्वर व्यत्यव की योजना प्रनिवाय नहीं है । 

(०. सायखाचाय्य ते अपसम्‌”! £ के स्वर-विवेचत में लिखा है कि यद्यपि 

यह अश्ुदात्त होता चाहिए था परन्तु इस में प्रत्यय का आ्राद्यदात्त स्वर प्राप्त 


१२. पा. ८.१.३० 


्‌ 
-र5 मक्डानल, वेदिक ब्रामर फौर स्टूडैण्ट्स, पृ० ४६८, २० 
११ (६४. ऋ. ८.४८.१८० १५. 


हों 


१.२.६ 
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है । यहां विचारणीय बिन्दु यह है कि स्वराहुकन मे कहीं प्रकृति का स्वर है, 
कहीं प्रत्यय का स्वर॒ है | यदि यह मान लिया जाए, जैसा ऊपर लिखा जा 
चुका है, कि उदात्त प्रक्षर भश्रर्य का केन्द्र है तो मानना होगा कि स्वराहुकक 
को भ्पसम्‌ के श्रव॑ में असू” का प्राघान्य श्रभीष्ट है और उसकी दृष्टि में यहां 
व्यत्यय नहीं हैं, प्रत्युत साग्ण आदि भाष्यकारों ने प्राचीन स्वर की दृष्टि में 
भाष्य न कर अपने अर्थ की दृष्टि में स्वर की संगति लगाने का प्रयास किया है। 
श्रत: यहां व्यत्वय की कल्पना करनी पड़ी है । यदि इन झौर इसी प्रकार के अन्य 
स्‍्वलों को स्वरव्यत्यय के उदाहरण मानें, तो निप्कर्प मिकलेगा कि भ्रथ॑ के 
भ्रनुरूप स्वर की योजना श्रपेक्षित है, जो व्यत्यय के द्वारा ही सम्भव है। प्रतः 
मन्तरों में अद्धिकत या मुद्रित स्वर॒ नियामक नहीं है, वह श्रर्थ-विजयेय को दुष्टि 
में रख कर किया गया है । उस अर्थ का पूर्णत: उद्धार भ्राज यदि श्रसम्भव नहीं, 
तो कठित भ्रवव्य हैं । ब्रव वह अनेक स्थानों पर लुप्त हो चुका है । पाणित्ति 
ने इस स्थिति को समझ कर ही स्वरव्यत्यय का विधान किया होगा, जिससे 
श्र्थान्तर की प्राप्ति सम्भव हो सके । यदि इस निष्कर्प को मान लिया जाए, 
तो वेदाय में अ्र्धिकत स्वर की पूरा तः उपेक्षा की जा सकेगी । परन्तु उपलब्ध 
सस्‍्वरों को भूल जाता भी भयद्कर होगा। उससे अनेक स्थलों पर जो श्रालोक 
मिलता है , वह लुप्त हो जायगा । यह श्रालोक तवीन श्रर्थों की कल्पना में भी 
सहायक हो सकता है। 
श्रा. बहुल छन्दर्सि 


११, वैदिक भाषा में लौकिक भाषा की श्रपेक्षा रुपसमृद्धि पर्याप्त प्रधिक 
है इसी कारण वैदिक भाषा में कई वार द्विविध सूप मिलते हैं। ($) लौकिक 
प्रयोग के प्रनुरूप प्रयोग तथा (7) पाणिनीय लौकिक रूप से भिन्‍न रूप वाले 
प्रयोग । प्रथम प्रकार के रूपों की तो कोई समस्या नहीं है । दूसरे प्रकार के 
रूपों की यह समस्या है कि उनको स्वतन्त्र रूप में देखा जाए अथवा लौकिक 
संस्कृत के प्रयोगों के आलोक मे । पाछिनि ने इन रूपों को लीकिक संस्कृत के 
अपवाद के रूप में प्रस्तुत किया है | परिणामत: अन्य उपायों के साथ 'बहुल॑ 
भौर छन्दर्ति' पदो का भी सूत्रों में बहु: प्रयोग किया है। ये दो पद अनेक वार 
स्वतन्त्र सूत्रों के रूप में मी आए हैं। इन को संस्या ग्यारह है। प्रत्येक का 
पृथक श्रौर स्वतन्त्र क्षेत्र है। कही संकर नहीं है । इनका विवरण निम्न 
प्रकार है । 

(१) पाशिनि सूत्र लुड्सनोर्धसलू २.४-३७ तथा घत्रपोइच २ ४.३८ लुड 
सन्‌, घन शोर अप्‌ प्रत्यय आगे आने पर 4/ अद्‌ को घस्ल प्रादेश करते हैं । 
लोक में यह झ्रादेश इन सभी स्थलों पर अनिवार्प रूप से होता है । यथा 
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प्रधसत्‌, जिघत्सति, घासः तथा प्रवसः । वहुल॑ छन्दसि २.४.३६ के भनुनार वेद 
न॑ यह आदेश कुछ रूपों में मिलता है, कुछ में नहीं । या वस्तात्‌, सम्धि: रूपों 
में तो 'घस' प्रादेश हो गया है, आद:, आत्ताम्‌ आ्रादि नहीं में हुआ है । 


(२) 'अ्रदिप्रभृतिम्यः शप: २.४.७२ से श्रदादिगणीय घातुझों के आगे शप्‌ 
का लोप हो जाता है--यथा हन्ति, भ्रत्ति आदि । परन्तु वहुल॑ छन्दसि २.४.७३ 
इस लुक को वहुल से करता है । प्नतः वेद में हतति रूप भी मिलता है प्रीर 
प्रत्ति रूप भी । साथ ही भ्वादियणीय आदि प्रन्य घातुपों से भी कही-कहीं शप्‌ 
को लुक हो जाता है, यथा त्राघ्वम्‌॥। दयानत्द सरस्वती? ९ के अनुसार श्यन्‌ 
प्रादि के लोप के उदाहरण भी इसी के अंतर्गत शाते हैं, क्योंकि श्यत्‌ आदि 
शपृ के ही भादेश हैं। 


(३) जुहोत्यादिन्यः इलु' २.४ ७५ से जुहात्यादिगणीय घातुझों के श्रागे 
प्‌ को इलु हो जाता है । “बहुल छन्दसि! २.४.७६ इस इलुत्व को वेद में 
वहुल से कर देता है । परिणामत: कहीं जुहोत्यादिगणीय घातुझों के आगे शप्‌ 
को इलु नहीं होता है, यथा दाति,** घाति१7 श्रादि । इसके विपरीत 
ऐसी घातुओं के श्रागे भी शप्‌ को इलु हो जाता है, जो जुद्मात्यादियणीय नहीं 
हैं, यधा विवक्ति । 

(४) 'ब्रह्म श्रृणवृत्रेपु क्विप! २.४.८७ से+/हन्‌ से ब्रह्म, भ्रूण पौर 
वृत्र पूवंपद पहले आने पर क्विपू-प्रत्यय होता है, प्रन्यत्र नहीं । १६ “बहुल॑ 
छनन्‍्दसि ३.२.८८ इस क्विव्विघान को वहुल से कर देता है । परिणामत: वेद 
में भ्रन्य पद पहले आने पर भी क्विमु हो जाता है, श्ौर कहीं नहों मी होता 
है। काशिका ने मातृहा,** और पितृहा** झोर मातृघात: उदाहरण दिए 
हैं। ऋग्वेद में सपत्नहा* “आदि प्रयोग मिलते हैं । 

(५) “भ्रस्मायामेघात्नजों विनि, ५. २. १२१ सूत्र अस-अन्त प्रतिपादिकों 
भौोर माया आदि से मतुवर्थ में “विनि'-प्रत्यय का विधान करता है । “बहुल 


व ल7 5. बा हलक अमल टकरना मनन मनन मवीिफदिल न 

१६. पा. २.४.७३ पर श्रप्टाध्यायी भाष्य (अजमेर, १६८४ वि. स. पु० 
। रेपड-३८४ए 

१७. ऋ. १.६५.४; ४.८.३ भादि 

१८ वही २.३८-१; ४.५५.१ आदि 

१६. उपर्युक्त पर काशिकावृत्ति 

२०. छान्दोग्य उपनिषद्‌, ७ १५-२-३; 

२१. वही 

२२. ऋ १०.१६६-२ पभादि 
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छत्दासि ५,२.१२२ इस विवान को बहुल से करता है। परिणामतः कुछ पदों 
से विति हो जाता है, यथा तेजस्वितु और कुछ से नहीं होता, यथा वर्च॑त्वान्‌ । 
वातिककार ने कुछ ऐसे पदों का संग्रह क्रिया है, जिन पे विनिलअत्यय भी 
होता है श्लोर उनके श्रन्तिम स्वर को दीव॑ भी होता है यथा मेखलावी ।3३ 

(६) पागिनीयमूत्र 'हृः सम्प्रसारणम्‌ * “और '“अम्यस्तस्थ च' ६.१.३३ में 
विहित 4/दढ्वे के नित्य सम्प्रसारण को 'बहुलं छन्दर्सि' ६.१.३४ वेद में बहुल 
से विहित करता हैं । फलत: वेद में हुवे और हुवेम आदि प्रयोग भी पाए 
जाते हैं, भोर छूयामि प्रादि भी। इस सूत्र की पनुद्ृत्ति अगले सूत्र चाय: 
की! ६.१.३४ में भी जाती है, जिसके अनुस्तार निचिक्यु: तथा निचाय्यः प्रयोग 
मिलते है । 

(७) 'भीडछो रुट्‌ ६.१.६ प्रोर 'वेत्तेविभाषा' ६.१.७ सूत्रों में ५/ भी श्रौर 
विद्‌ के आगे र-स्थानीय “प्रत्‌' को विद्वित रुटु के श्रायम को 'वहुल॑ छन्द्सि 
६१.८ बहुल से करता है । जिसके कारण कहीं यह दंट द्वोता है, कही नहीं 
भ्रोर कहीं अन्य घातुश्रों से भी हो जाता हैं! भ्रत: दुह्ठे भर दुछह्वत तथा प्रस्श्रम्‌ 
प्रभृत्ति प्रयोग मिलते हैं । 

(८) बहुल छुन्दस' ७.१.१० अपने से पहले सूत्र अतो भिस ऐस 
७.१.६ में विहित अदन्त प्रातिपादकों के आगे भिस्‌ के नित्य ऐस्‌ श्रादेश को 
वेद में बहुल से करता है, जिससे श्रदन्त शब्दों के भी भिसन्‍्त रूप मिलते हैं 
भ्रौर भ्रदन्‍्तों के भी ऐश[-अ्न्त वाले रूप मिल जाते हैं, यथा देवेभि: श्रौर 
नद्ये: १९ 

(६) 'उदोष्ठयपूर्वस्थ/ ७१.१०२ सूत्र श्रोष्ठय वर्ण के तुरन्त पश्चात 
आए ऋ कार को उकारादेश करता है । इसका अगला सूत्र बहुल छन्दर्ति” 
७.१.१०३ इस उकारादेश की वेद में बहुल से करता है इसलिए कहीं 
प्रनोप्ठयपूर्व स्थिति में अर्थात्‌ प्रनोष्ठय वर्णो के दाद भी ऋ को उकार हो 
जाता हैं, यथा ततुरि, जगुरि.; कहीं ओप्ठ्यपूर्व में मी ऋ को उ नहीं द्वोता 
है, यथा पतश्रि; और कहीं हो जाता है, यथा पपुरि: । 

(१०) बहुल छन्दर्स! ७. ३. €७ वेद में 'अस्तिसिचोः्पूकते' ७. ३. €६ 
से विहित ईंडागस को वहुल से करता है । श्रतः “अस्ति' के लड़ में झ्रा:* 
२३. तुक. छन्दर्सि विनिप्रकररेडष्ट्रेमेघलाहइयोमयरुजाहुदयानां दीघंत्वं वेदि 

वक्‍्तव्यम्‌ । मर्मणश्चेति वक्‍्तव्यम्‌ । सर्वत्रासयस्योप संख्यानस्‌ । 

२४. पा० ६-१.३२ 

२५. वंदिकपदानुक्रमकोज् ६.२.१३७२ के अनुसार वोधायनश्रोत्तसूत्र १६, 
२३:५४ प्रयुक्त यह उदाहरण काशिक्ृत्ति में है । 

३६. ऋ. १०.१२६.३ - 
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भारोपीय भाषा और वेद 
डा० सूर्यकान्त बाली 
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फुथाशा। 59660 8 38950 (6 [995 णी ॥परहणंपां०, [ 48 ब९शी।ई 
ध8 एशए इ्ञंप ण ॥6 परह्एंशी० इलंशाल्ए गधा था गशबशागक्षए 
8 [क्ाह0486 45 808 8 58335 ०0 थी 6 ठणाएश्राथधाए० आ0तींह५5, 
जब 60 ग्रण ग8ए6.. क्ाए.. छाए 'शाबबा5०८ए्शा 6 छएश- 
र्ांशथाए&8 एफ ंड. 5०-०शास्त वह ऊशध्या छध्थ्णी,. शक 
3 ०गच6कि। 50009 0 $व्वाशंदती वी ००गआएश्या507 णा (ज९९९, !॥।0, 
साशाीआओ 2००0. ४९ ॥8ए९ ६0 ९९०४6 5९एणाव॑-]0पश्ञा5५ ०४८ 06 
९४६आएच्ा07 006 $0-०शी०0 [8 शिप्रोए ण शाए्एए8॥265,.. 7॥6 
॥9ए 0० क्वाबाध्रा5त0ा 485 70 80पगर्त, 50 शा 35 76 4णद्वोब० 
पशहपरंडांए १408 [8 ०णाएशग९0, एशशा हर #फ्रणंशआाए 9९०परॉप्राप68 
ए ॥6 2ैए66& 60 0 ज़ातएट ता व 488 फारत5०5507 ण॒ 
ए०(शलाफए0गबाए 0 ५९वांठ 88॥श0्री: उच्यातिध वी 45 40 96 60966 60 
2 गाएावब26 एणी ध6 एशा-? ता एला0१,. $शाहशंत ॥85 वशाशा- 
4005ए रीएशाठ2ठ 86 ए008४फएंक्षए ण ताब्लर क्ात वां।, 76 
एहती० $शाएटय 45 00 96 इग्रतीर्त ॥060श000॥9. :0,] 
भुमिका--पिछली दो छत्ताब्दियों से विश्व भाषाई-घ्ञान के विषय में प्रधिक 
सम्पन्न हुआ है । यह एक महात्‌ श्राइचर्य एवं संयोग ही माना जाएगा कि 
भारत की लम्बी एवं श्रेष्ठ भापाई चिन्तन-मनन-परमन्परा-के श्रन्तिम प्रवाषष- 
स्तम्भ भट्टोजि दीक्षित (१५८०-१६३० ई०)" झौर उनकी पुत्नशिष्य- 
परम्परा* के १७वीं सदी के श्रन्त तक परिपूर्ण हो जाने के बाद १४वीं 
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सदी के मध्य में विश्व में नवीन भाषा-विज्ञान का जन्म हुआ जिसका श्रेय 
भारतीयों को नही तो भारतभूमि और उसकी भाषाश्रों को श्रवश्य जाता है। 
यूरोप के विद्वानों श्रौर प्रशासकों द्वारा भारत में आने के बाद जब संस्कृत 
भाषा का अध्ययन किया गया तो उन्हें संस्कृत की विशाल भावाई एवं 
साहित्यिक परम्परा का ज्ञान हुप्ना। उनकी स्वाभाविक इच्छा स्वर्य को इस 
श्रयूव परम्परा के साथ जोड़ने की हुई । परिणामस्वरूप, यूरोपियन जिज्ञासुत्रों में 
संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने और अपने देश और महाद्वीप की पुराती 
वलासिकल भापाश्रों के साथ उसकी तुलना करने की प्रवृत्ति पेदा हुई । उस 
प्रारम्भिक अध्ययन काल में ये जिन्नामु स्वयं को भारतीय परम्परा के साथ 
जोड़ते के लिए इतने अधिक उत्साही सिद्ध हुए कि उन्होने प्रारम्भिक भ्रव्ययतों 
के श्राधार पर, जो आज के भाषादिदों को सतही दिखाई दे सकते हैं, संस्कृत, 
ग्रोक, लेटिन, गॉँथिक आदि में विलक्षण समानत्ता के दर्शन किए । इस समा- 
सता दर्श के दो परिणाम हुए--(१) भारत में तुलनात्मक भाषाविज्ञान 
नामक एक नई ज्ञानचर्चा का उदय हुभा जो दर्ते:-शरन्े: एक्त विद्या के रुप में 
परिणत हो गईं; इस विद्या के कुछ मानदण्डो की रचना की गई जिसके 
आ्राधार पर संपार भर की भाष'प्रों के पारस्परिक साम्य और वेषम्य के 
भ्रध्ययन का द्वार खुल गया । (२) दूसरा परिणाम यह हुश्ना कि संस्कृत 
एवं यूरोपियत क्लासिक्ल भाषाओं के तुलनात्मक श्रध्ययनच के झाधार पर 
इन भापाश्रो में सम्रानता अश्रधिक और विपभता कम मानव लौ गई और 
(सम्मवत. बडी भारी जल्दवाजी में) यह भिप्कर्ष निकाल लिया गया कि इन 

भाधाधों को एक ही परिवार की भाषाएँ नि.सम्देह माना जा सकता है । 
'मारोपीय भाषा' घारखा का प्रारम्म--तस्कृत भाषा का अध्ययन करते 
के वाद पादचात्यों ने संस्छत की स्तुति में गीत ग्राए जो सहज होते भी 
अनावश्यक से लगते हैं क्योकि उससे भाषाई अध्ययन को वहुत सहायता नहीं 
मिलती । इस सन्दर्भ में सर विशियम जोन्स की इस उक्ति” को प्राय: उद्धृत 
कर दिया जाता है--“संस्कृत भाषा की प्राचौनता चाहे जो भी रही हो, 
पर उसका ढाँचा अ्रदुभुत है । यह ब्रीक से नो श्रधिक पूर्णो, लैंदित से भी 
न ह४ रा सस्कृत का ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिचय, १६७४, 

० १३ 


४. 7०९8, किए शव, ।786 _ रायल एसियाध्क सोसाइटी, वें गाल, 
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अधिक समृद्ध एवं उन दोनों से भी अधिक परिप्कृत है। इत्तना होते हुए भी 
यह उन दोनों के साथ घातुश्नों तथा व्णाकरण के रूपों की दृष्टि से उतनी 
निकटता के साथ सम्बद्ध द्वे कि उसे ग्राकस्मिक नहीं कहा जा सकता । यह 
सम्बन्ध इतना दृढ़ है कि कोई भी भाषा-गास्त्री इनका विवेचन यह माने बिना 
नहीं कर सकता कि उसका मूल-त्रोत्त कोई एक है जो कि भव विद्यमान नहीं 
रहा । यद्यपि यह कारण इतना सथक्त नही, फिर भी कहा जा सकता है कि 
एक भिन्न मुहावरे में होने पर भी गॉथिक शौर केल्टिक दोनों ही संस्कृत के 
साथ समान उत्पत्ति-न्नोत वाली हैँ तथा प्राचीन फ़ारसी को भी इसी परिवार 
के साथ जोड़ा जा सकता है ।7* इतने बड़े उद्धरण से अश्रनेक तथ्य स्पष्ट 
होते हैं। प्रारम्भ से ही विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन के साथ गॉथिक, 
कंल्टिक प्रोर पुरानी फ़ारसी को भी इस परिवार की भाषा भाव लिया । यह 
भी मात्त लिया गया कि इन सब भापषाग्रों का मूल-स्लोत एक ही है। इसके 
साथ ही वित्ता विज्ञेप ज्ञोध श्रथवा अनुमंबान के यह भी स्वीकार कर लिया 
गया कि वह मूल स्लोत नष्ट हो गया है। 
प्रारम्भ में इस परिवार को संस्कृत परिवार! कहने का सहज उपक्रम 
हुआ ।६ परन्तु यह उपक्रम जन्म लेते ही प्रविकसितत होकर समाप्त हो गया । 
इसका कारण--जिसे सारस्वत कारण नहीं माना जाएगा, शायद यह रहा 
होगा कि पाइचात्य उस समय भारत में शासकों के रूप में उदित हुए थे 
ओर उनकी भापाप्नों के परिवार को संस्कृत परिवार! कहना उनको 
राजनीतिक दृष्टि से सुविधाजनक न लगता । अ्रतः कुछ शोर नामों पर 
विचार हुआ | इस सम्बंध में झ्रा्य, इण्डोजमं॑निक, इण्डोकेल्टिक, जफेदिक 
आदि कुछ और नामों पर प्रयास हुआ पर किसी न किसी कारण से प्रत्येक 
नाम अस्वीकृत होता गया। प्रन्ततोगत्वा इस ग्राधार पर कि चूंकि ये भाषाएं 
भारत (और ईरान) तथा यूरोप की ही मुख्य रूप से हैं, अतः: इस भाषाई 
परिवार दा भोगोंलिक श्राघार पर “भारत-युरोपीय' झ्लौर फिर अंग्रेजी शब्द 
70 >-2०709००7 की अनुकृति पर 'भारोपीय' नाम प्रचलित हो गया ।5 


५- शर्मा, देवीदत, संस्कृत का ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक परिचय, 
पुृ० १३। 

६- जलज, जयप्रकाग, ऐतिहासिक भाषाविज्ञान, सिद्धान्त शौर व्यवहार, 
१६७२, पृ० २१६८-१६ | 

७. वही, पूृ० २१६८-१६ 

८. व्यास, भोला शंकर, संस्क्ृत का भाषा वैज्ञानिक अ्रध्ययन, १६७१, प० 
१८-१६ । ह 
गुणे, पाण्दुरंग दामोदर, तुलनात्मक भाषाविज्ञान, (अ्रनु०)), १६७४, प. 
पल्ष्पर्‌ ५ 
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भारोपीय भाषा परिवार का भोगोलिक विस्तार बहुत वड़ा भावा गया 
है। पूर्व में ग्रापाप प्रदेश (भारत) से लेकर पश्चिम में युरोप में: आयरलैंड 
द्वीप तक की-भाषाएं इस परिवार की भाषाएं मानी गई हैं । निरद्चितत रूप से 
इस व्यापक भू प्रदेश में भ्राने वाले तुकीं ओर हंगरी देशों की भाषाए 
भारोदीय परिवार” की भाषाएं नहीं मानी जातों । भारोपीय भाषा परिवार 
की दे. शाखाएं मात्री जाती हैं ।* . 
१ *रत-ईरानी शाखा, २. श्रत्वेनियन शाखा, ३- आर्मेनियन शाखा, 
४. वाल्तोस्लाविक शाखा, ५. ग्रीक शाखा, ६. इतालिक क्षाखा, ७. कैल्दिक 
शाखा, ५. जमंनिक छाखा, ६. हित्ती शाखा, १०. तोखारो शाखा । भागे के 
पृष्ठों में विशदरूप से विवेव्य तालव्यनियम के प्रभाव के परिणामस्वरूप, 
भारोपीय भाषा परिवार को दो वर्गो में बाँठा जाता है : (क) सतम्‌ वर्ग 
जिसमें प्रथम चार शाखाएं परिगशित हीती हैं भर (ख] केतुम्‌ वर्ग जिसमें 
प्रत्तिम छः शाखायें परिगणित होती हैं १० 
संसार की भाषाओं को विभिन्‍त भाषाश्परिवारों में बाँदा जाता है । 
इन भाषा-परिवारों में भारोपीय, सेमेटिक, हेमेटिक, चीनी, द्रविड़, युराल- 
प्रत्टाइक, काकेशियन, जापावी-कोरियाई, मलय-पोलिनेशियन, प्रास्ट्री* 
एशियाटिक, वुशर्मन, वान्टू, तूडानी और अमरीकी परिवार श्राते हैं। इन 
परिवारों की भाषाओं का भ्रध्ययन्त यूरोप के विद्वांनों ने ही श्रधिकतर किया 
है। पर यह एक प्राइवयं का विषय है कि भारोपीय परिवार को छोड़कर 
प्रन्य किसी भो परिवार की 'किसी कल्पित मूलभाषा' के 'कल्पित पुनर्तिर्माण 
के लिए भनुमानपरक श्रयासों की इतनी श्रधिक उत्साहपुर्ण चिन्ता! दिखाई 
नहीं दी है। उसमें सन्देह नही कि इसके कारण भाषाई नहीं हो सकते । 
भारोपी4 परिवार की मूल भारोपीय परितृभाषा के काह्पनिक ऊहापोह़ में 
जितना अधिक उत्साह श्रोर चिन्ता दिखाई गई है वह स्तुत्य होने पर भी 
प्रश्वाचक जिजासाओं को जन्म देती ही है । 
भारोपीय परिवार की कल्पना के साथ ही यह तथ्य एक साथ उजागर 
होकर सामने आया कि संस्कृत भाषा का वैदिक रूप इस परिवार का सबसे 
पुराना रूप है। इस परिवार की प्रन्य सभी भाषाएं क्रालक्रम की शष्टि से 
संस्कृत से बहुत वाद की है। तथापि इस दष्टिकोश को स्पष्ट रूप से 
स्वीकार न करने की परज्ञानिकता का परिचय उस समय दिया गया। भ्तः 
ईप्त धारणा पर विशेष प्राग्रह किया गया कि किसी ऐसी मूलभाषा का पता 
लगाया जाय जिससे सभी भारोपीय क्लापिकत् भाषाएं उत्पन्त हुई सिंढ 


वनत+++ ५-४ 3०-+ 3 
&. वरो, टी, संसक्षत भाषा (हिन्दी अनुवाद), १६६४५, पु० १०-११ । 


१०: वही, पृ. १० तथा व्यात, भोलाशंकर : संस्कृत का भाषा वेशानिक 
अध्ययन पु० २० । 
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को जा सके | इस प्रकार मूल भारोपीय भाषा की धारणाके विकास के 
पीछे विज्ञान के इतिहारु में सम्मवत्त: पहली बार बोच का क्रम पलट कर 
निष्कर्य पहले निकाल लिया गया श्रौर उसके लिए तथ्य वाद में इकट्ठा 
किए गए । 

भसारोबीय माया-प्रमाणों- के श्रमाव की स्थिति--भाषा-विज्ञान के 
इतिहास में यह एक विलक्षण वदतोव्याथात' की स्थिति हैँ कि तथाकथित 
भारोपीय भाया को आज तक 'काल्यनिक मूल पितृभाया' कहा जाता है पर 
इस “नितान्ध काल्यनिक भाषा' के नितान्त अनुमानपरके काल्पनिक छव्दों के 
साय तुलना के आवार पर अन्य सभी भाषाओं के बारे में निश्चित निष्कर्प 
निकालने का दावा कर लिया जाता है। पुरानी संस्कृव, ग्रीक, लेटिन भ्रादि 
माप्रों की तुलना के आधार पर कल्पित भारोपीय भाषा के रूपों की 
कल्पना की गई”? और इस कल्पित भाषा पर वास्तविकता का आवरण 
चढ़ाने का प्रयास आज भी जादी है । 

भारोपीय माया के इस काल्पनिक अस्तित्व को सत्यापित करने के लिए 
हमें प्रमाणों के नितान्त भ्रमाव की स्थिति से निरन्तर जुकना पड़ रहा है । 
भाषा विज्ञान के इतिद्वास में इससे वड़ी विडम्बना और क्या होगी कि विश्ञाल 
वाल्मय की अभिव्यण्जिका संस्कृत भापा को कल्पित या अ्रवास्तविक मान 
लिया गया था? * और कल्पित भारोपीय भाषा निश्चित मानकर अ्रव्ययन 
का वैज्ञानिक आवार माद ली गई । 

भारोपीय भाषा जैसी कोई भाषा थी या नहीं इस बारे में प्रमाण का 
कोई अंश भी इस समय उपलब्ध नहीं है। उसके बोलनेवाले कौन थे-इसका 
कोई संकेत या उल्लेख विव्व भर में क्रिसी भी तरह के साक्ष्य से अंशमात्र भी 
भनी तक मालूम नहीं पड़ा है। इसके बोलनेवाले यदि थे तो कहाँ ये--इस 
का कोई संकेत नहीं मिलता | भारोपीय भनापा जैसी किसी भाषा के साहित्य, 
भ्रभिलिख, घिलालेख, जनश्रृतियाँ, लोकगायाएँ -आदि किसी प्रकार का कोई 
प्रमाण कियो भी मात्रा में हमें उपलब्ध नहीं द्वोता । पर आदइचयं का विपय 
वो इससे मी अधिक एक और है : प्राघुनिक धोव द्वारा सत्यान्वेपण के मान- 





११. व्यास, मौजन्नार्भअकर, उपरिवत्ु, पु० ३१ वहीं तुलनीय मार और 

हि स्वटिवेन्ड के मत । 

१२. तु-/फ्रा कं व७ ध्वया८5४ ए7858 प९०००- ($475:व/) ८०१०० 92 
प्रद्ट्‌वापंट्पे 85 8 9007णींड ६07806, 00 5 उटा 39 ब्राधीटोेंश] 
शाएाउ०  कीलणएा, 20670 6ठ0समा 07 076 ए८7ा6९807 40 (9६ 
5फ्रच्य जोंग पार टॉप ० छाांव्बाए बगहुलाड, 

8/8०४००४४, 2. 5- : ४ प्रांडाणए ता शहद: 7शाधापाल, 
962, ?. 46 
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दण्डों के प्रदुसार प्भिनेश्वीय महत्त्व, वहि:साल्य के तारतम्य एवं पुरातत्त्वीय 
सोजों को ही प्रमाण माननेदाले ग्राघुनिक विद्वानों ने भारतीय भाषाश्रों एवं 
अंल्‍्कृति झादि के सम्यक इतिहास-निर्माण के लिए संस्कृत साहित्य में प्रमाण- 
जूद हू। में उपलब्ध लिखित सामग्री को साक्षिता पर तो बहुत बढ़ा प्रध्नचिह्न 
लगा दिया है; परन्तु कियी भी प्रमाण के दित्तान्त ग्रमाव में शुद्ध कल्पना के 
आधार पर उड़ी की गई भारोरीय भाषा उसी तवाकृथित भाषा को हर 
प्रकार के वैज्ञानिक, तुलनात्मक अच्यवन का सश्नक्त आधार मान लिया है। 
चाल्तव दें, भारोरीय वितृनाएा हो ऋलरना ही अनावद्यक है; और भारोपीय 
भाषा परिवार के वर्गीकरण पर भी नए भाषाई प्रमाणों के आधार पर पुन- 
रीक्षण धावध्यक्ष है । 
संत्कृत भाया का संक्षिप्त इनिहास 

जहाँ भाषाविज्ञान के वेत्ताप्रों दे शोवपरक ्प्टि रखते हुए नी 'काल्पनिक 
भारोपीय पितृभाषा को मान रखा है, कहां पझवावत्यक् रूप से 'आर्द 
भारत में कद घाए इस प्रश्व पर गहत विवार-विमर्श की परम्परा भी 
स्थापित कर ली है । १८६६६ में पेरिस में भाषादिदों सी एक काफ्फ्रेंत में यह 
निदयय किया गया था कि भाषा-विज्ञान चूँकि एक विज्ञान है, भतः उपरमें 
भाषा की उत्तत्ति' जैसे छाह्पनिक विषयों छा विवेचन व किया साए ।"३ 
पर आस्थयें है कि भारत में आये कब झाए'- इस कात्पनिक प्रदन पर बहस 
जारी है। हजारों व पुराने भारतीय साहित्य में, यहाँ तक कि मानव-जाति 
के प्राचीनतम ग्रन्य ऋ्व्वेद* में, श्रा्वों के वाहर से आते का संकेत मात्र भी 
नहीं प्राप्त होत। और न ही विद्व-साहित्य के किसो ग्स्प में किसी प्रन्‍्य प्रदेश 
से ग्रायों के मारत-यमन का उल्लेख मिलता हैं । पर इस काल्पनिक प्रइवत पर 
दहघ्॒ का परिणाम यह हुमा है कि यह मान लिया गया है कि ब्राये भारत 
में दाहर से आए थे प्लोर यह भी दिना किसी प्रमाए, कारण भयवा 
प्रावेश्यकता के मान लिया दया है कि ग्रार्य भारत में ग्राए तो संस्कृत वोबते 
हुए आए ब्रौर वेदों के रत्नों की रचना करते हुए आए। वैज्ञानिक्वा एवं 
झोध का तकाऊा है कि इस प्रकार के कात्पनिक्ष वुदिविलातों पर चर्राये 
दन्द की जाए और उपसत्ध हथ्यों के सुद्ध माषाई अन्देघषण करने की परम्परा 
डाली जाए। 

प्रार्यों के मारठ क्रायमद की कल्पना के आधार पर विभिन्‍न विद्वानों ने 


सस्छत की भारतीय प्रादीवता को इद् प्रकार प्रांकते छा प्रयास किया है-- 





स्पेन + 3-3 

(१३. 3६६७५४५$००, 000, >थाहा225, 75 
छाझंठ ! 964, 79. 96, 44 

(४. रिहयीैंड, ८  ऋणराक्षा, 
4964, 9. 4 
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ड प्र्ता 
ड््ज्न्डे- 
तय [६ 
क््द्ि 5 अजओण|ओ उम5 इतिहास ०० अर आल भकक>- अ के जहां अन्य कारण जजज+ 
परन्तु क्िसा झा झाण क इतिहास की बताने के लिए जहा अन्ध कारस 
यु छ्दात अडन्दापप+ डे उनजल ने जडजडे का भऋझाप जा सा “7 
एवं प्रभास महत्वपूस हा सकते हूं वहा साया का अपना साषाई साक्ष्य सबसे 
अधिकता भहत्वपर्ण ००० नेक. झ् 2 >> २० दिचार किया जाए व्जो अचसः का 
अआवक नह॒त्वपुसस हादा हू । इस दाप्ट स विचार किया जझाए ता तक के 











के ग्रावार पर दो दिप्कर्य उठज ही >> +>> ऋष्वेद को 
के आवार पर दो क्प्किर्य उहज ही प्राप्त हो बाते हँं--( १) ऋग्वेद को भाषा 
उ्:.4......... आज... आल] के बम दा द्वित्यिक ! +०-म कम दया काका कप. पामनकमका. २००८०. लय ओ॥,..>क औकी 
छाह्ात्यकर हाषा हूं हार बोली को दाहित्यिकत भाषा के स्वर तक पहुचन मे 
दताबिदियों का 9 नरक ऐचा राधा-विज्ञान का दिद्धान्त है 
जदाब्दया का समय लग जाता हू, एुंछ भाषा-विज्ञान का सद्धान्त हू । (२) 
ख्ल्त्देस उडी 390 भारतीय सप्त उिन्द प्रदेश में ये और 

ध्प्वद का रचना के सनय वादक झारताय रुप्द उन्दु प्रदश मं थ आर चहा 





|] 
मे पूर्व ओर मब्यदेश की तरफ गए ॥९* यहीं हमारे अध्ययव का प्रावार हो 








जहाँ तक प्रयम क्का है, उसके दारे में भाषा-विज्ञान के 

जहाँ ठक प्रयम विषय का उन्बन्ध है, उसके दारे में भाषा-विज्ञान के 
जे नि ग्रष्ययद टन सहायता ड््््ज्ल 5 पं सात हत्यिक 
डुछ मौदिक छिटान्द हमार भअ्रध्ययद भ सहायता करत हू | प्रत्यक साहत्यक 
भाषा छा प्रारम्भिक्ति हडप कछ बोलियाँ होती हैं। उनमें से कोई एक 
भाषा क्वा प्राराभ्भक प दुछ दा।लया हांदा हूं। उदम से कांई एक बोली 








से महत्व प्राप्त करती हुई छाहित्यिक 
स्वर को प्राप्त कर जाती हैं । इस परिदर्तन में जलवादु एवं सामाजिक, राज- 
प 
अऋनसार 


चर 
सार ६१००० वर्षो से लेकर १४५०० वर्षो तक का 








इतिद्वार के अच्ययद से जाना जा सकता है। आघुनिरू 





१४. दरो, दी., हंस्द ते माषा, (अनु), १६६४, एू- ५- > 
६. अशाधापोट, छाताएताए ० छिठींउव इप्जाएड ए0. 4 पृ. 380 
१०. ४(5०40०5९॥, 8.8. : 8 छा, 0: 558. एाव्प्शाणाट, 762 ९24 
शृ८घ- 5च औएछिाडा, 563 क्षत5६ ८०प ६ 82० छ5, [96[, 9 75 505 
5 450 225९0 पड ४0५8 मा [200 8. (८. ॥7 मिड ढ्व77 
5005४, 3प्रभंदया 55750 (टाफर, (859) 

१६. 525, 5एएएशदा, घिछ07४ 5056 एब-लिंछा/005 ० $3फऋष्टत 
958, ९. . 

२०. तु. प्रियर्दंत, सर अद्राहमजाजं, भारत का भायाउर्वल्लण (अनु) खण्ड, 
२५ भाग २. ३१६६६, पृ. २२१४-१५ 
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' इंग्लिश पिछले करोव ५००-६०० वर्षो से साहित्यिक अभिव्यक्ति का माध्यम 
चनी हुई है;** प्ाधुनिक भारतीय भाषायें पिछे करीब एक सहत्न वर्षों से 
अभिव्यक्ति का माध्यम वनी हुई हैं; * *--इनत भाषाओं का भविष्य इतना 
झ्धिक उज्ज्वल है कि इनकी अन्तिम सीमा की पर्थाप्त दूरी की परिकल्पना 
की जा सकती है । मध्यवर्ती भारतीय प्लायंभापायें भी इसी तथ्य से हमारा 
परित्रय करवाती हैं । महात्मा दुद्ध का समय ४०० इडं० पु० माना जाता 
है। *३ उस समय तक पालि-प्राकृत भाषायें साहित्यिक स्तर को प्राप्त कर 
चुकी थीं। उनका प्रारम्भ काल बड़े ही सुविधापूर्वंक १००० वर्ष पीछे ले जाया 
जा सकता है । झ्राघुनिक भाषाविद्‌ मध्यकालीन भारतीय श्राय॑भाषाओ्रों की 
प्रन्तिम सीमा १००० ई० मातते हैं ।१४ इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय 
आरार्थेभायाप्नों का वास्तविक काल १५०० ई० पृ० श्रथवा (महात्मा बुद्ध क्के 
काल के सम्बन्ध में नवीव झोधों के आधार पर) २००० ई० पु० के प्रास-पास 
माना जा सकता है । इस समय तक वेदों, ब्राह्मणों, भारण्यकीं, उपनिषदों, 
प्रवन्ध-काव्यों, पुराणों, सूत्र-प्रन्वों, विशाल व्याक्रणसाहित्य भ्रादि की रचता 
हो चुकी थी | भाषाई दृष्टि से इस विज्ञाल वाहमय की रचता के लिए (जिस 
का कई गूृता भाग लुप्त हो गया है भ्ौर यह एक ऐतिहासिक तथ्य है)** 
दाताब्दियों का नहीं सहत्ाव्दियों का समय चाहिए संस्कृत भाषा के प्राचीन 
तम रूप में स्व॒रों का महत्त्व है; श्रन्तिम रूप में स्वर का महत्त्व समाप्त हों 
चुका है; संस्कृत की पूरो वादय-रचना एवं पद-रघना में प्रारम्भिक एवं प्न्तिम 
स्व॒रों में मोलिक एवं महत्वपुर्णे परिवर्तेत झा चुके हैं--इन सभी परिवर्तनों 





२१. ७60गि4वाए (एशा्रए०ढा, जरा 75 ा0फा 35 हल किला 
छाद्टाहा ए0६पए वींगपरतंपारत प्र 408 06797. 8. 70. ए8॥6 ४१6 
एथा[०५ 06 ०6 हिाए, . 48 (2000 85 50 (060. 6. 00. ए|४6 
#ण्थां, 8. 8 घांडताए ० झड़ना ॥ताधाबाप०, 956, ?. 9 

२३२: चारुर्ज्या, सुनीति कुमार, भारतीय आयेगभापा श्र हिन्दी १६५४, 
पृ. १०४ 

३२१. अब यह समय १२०० ई. पू. के प्रासपास माना जाने लगा है: बाली, 
चन्द्रकान्त (सही समय १२७६ ई. पू. महात्मा बुद्ध जन्म, १२१२ ई. पृ. 
निर्वाण) कयासरितुसायर, एक ऐतिह्यचिस्तत, वाधिक लेखक गोष्टी, 
भाषा विभाग हरियाणा १६७६, पृ, रद८ 


२४- जलज, जयकुमार, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, सिद्धान्त श्रौर व्यवहार, 
१ €७ २्‌ हर पृ. र्‌ 7 ७- ड्डे पर 


२५४- उपाध्याय, वलदेव, सस्कृत साहित्य का इतिहास, १६६८. पृ. १३ 
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को यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं । इसके लिए सहल्लाव्दियों का समय 
परिवर्तन की भाषाई भूमिका को स्पष्ट कर सकता है। विद्वानों की इस 
निष्कर्ष पर पूर्ण सहमति है कि जिस समय पाणिनि ने “अप्ठाध्यायो” की 
रचना की उस समय संस्कृत विविधतागों से बुक्त वोलचाल की भाषा थी १४ 
इस आधार को मानव लिया जाए तो उपयुक्त परिप्रेक्ष में पाणिनि करा 
काल ५०० ई० पु० नहीं हो सकता । निष्कर्प यह कि यदि मध्यवर्ती भारतीय 
श्रायं भाषाओं का पूर्वकाल २००० ई० पु० माना जाए तो इसे संस्कृत के बोल- 
बाल के रूप का भ्रच्तिम काल माना जाएगा । इस श्राधार पर ऋग्वेद की 
प्राचीनतम ऋचा*४ को ५००० ई० पु० के बाद का मासना लगभग अ्सम्भव 
है । तिलक ने भी वेदों का लगभग यही काल माना है । इसमें १००० वर्ष था 
१४५०० वर्ष श्ौर जोड़े जायें तो संस्क्ृत मापा का प्रारम्मिक काल ६००० ई० 
पू० से भी पहले का माना जाएगा। हम यहाँ इस भाषाई तथ्य को फिर से 
जोड़ना चाहते हैं कि भाषायें शताब्दियों में नहीं, सहस्ताब्दियों में विकसित 
श्रोर भ्रस्त होती हैं। इस प्राधार पर भारतीय आय भापा का काल-विभाजन 
निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-- 

(१) प्राचीन आयभापाकाल---६००० ई० पु०---२००० ई० पृ० 

(२) मध्यवर्ती श्रायंभापाकाल---२००० ई० पु०-- १००० ई० 

(३) नत्य भारतीय ब्रार्यमापाकाल---१ ००० ई.--वबतं मान * ४ 

भारतीय श्रायभापाकाल का यह विभाजन कल्पना या सदिच्छा पर 

श्राधारित नहीं । यह विशुद्ध भापाई नियमों एवं विकास के सिद्धान्तों पर 
प्राधारित है । 

प्रव हम दूसरे विपय को ग्रहण कर सकते हैं। वेदों के साक्ष्य से यह 
ध्िद्ध होता है कि वैदिक आये मन्त्र-रचनाकाल के प्रारम्भिक काल में 
सप्तसिन्धु प्रदेदा में थे ।१९ चहां वे एक श्रेष्ठ एवं सुसंस्कृत जाति के रूप में 
विकसित हो चुके थे ।3" जहां स्त्रय॑ वेदों एवं श्रन्य भारतीय साहित्यिक 


२६ चारदुर्ज्या, सुनीति कुमार, मारतीय-श्रार्य भाषा शोर हिन्दी, १६४४, पृ. ६६ 
२७. दिवेकर, हु. रा., ऋग्वेद सूकत विकास, १६७०, पृ. २१ * 
२८ तुलनीय श्रव तक की घारणा 
भाचीन प्रायंभापाकाल [१५०० 8.0, १००० 8.0.) 
मध्यवर्ती भापाकाल (५००० 8 0- १००० 8.0.) 
नव्य भाषा काल (१००० 6.70.) 
२६, सम्धुर्णानन्‍्द, शामुख (सन्दर्भ: त्रिवेदी, रामग्रोविन्द, वैदिक साहित्य, 
१६५०) पृ. २३-२४ 
३०. अिवेदी, रामगोविन्द, वही, प्राथमिकी व. ३१. तथा 
७4(०, 7,९८०८७८४ 05 एए८१०, 9 26, 79. ]26 
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साक्ष्यों ते सिद्ध होता है कि श्राये क्रमशः पूवे और मध्य प्रदेश की भोर 
अग्रसर हुए ।?* वहां स्वयं वेदों के श्रन्त साक्ष्य से सिद्ध होता है कि संहितागरों 
का भी क्रमझः विकास हुआ है 37 विद्वानों का ऐसा मत है कि पूरी मन्त्र 
रचना, ब्राह्मणों एवं पुराणों तथा स्वयं संहिताप्रों के साक्ष्य के आधार पर, 
६४ पीढ़ियों के भ्रन्तराल में हुई 32 प्राचीन श्रायुक्रम को घ्यात में रखते हुए 
यदि प्रत्येक पीढ़ी को कम-से-कम ४० वर्ष का समय दिया जाएं तो यह 
कालखण्ड २४०० वर्षों का वियत होता है। इस ऐतिहासिक प्राघार पर 
तथा संहिताश्ं के अन्त:साक्ष्य के आ्राघार पर मन्‍्त्र-रचना का पूरा कालश्ृण्ड 


लगभग २५०० वर्षो का सिद्ध होना संस्कृत की भाषाई सीमाशों को 
पर्याप्त स्पष्ट कर देता है ! 


भारोपीय भाषा का पुतरनिर्मार्य बनाम भापाई कालक्रम 


हम ऊपर बता श्राए हैं कि भारीपीय भाषा की दस शाखाएं मानी गई 
हैं । वेदों की कालगण॒ना के सम्बन्ध में विद्वानों में श्रव तक प्रायः एक मंति 
नहीं रही है। ऊपर श्रार्यों के श्रागमन-काल और वेदों के रचना-काल के 
सम्बन्ध में विभिन्‍न विहानों के मत दिए गए हैं जो श्रब प्रायः नहीं माने 
जाते । वेदों के सम्बन्ध में एक परम्परागत मत कि वे सृष्टि के प्रारम्भ में” * 
रचे गए ये--प्राय: श्रद्धाप्रेरित मत ही माना जाता है। इस प्रकार का मत 
प्रायः प्रत्येक जाति अपने पुराने ग्रन्थों एवं भाषा के बारे में प्रभिव्यक्त करती 
रहती है ।२९ अन्य भारतीय शोधकों में प्रविनाशचन्द्र दास श्रौर बाल 
गंगाघर तिलक के मत श्राते हैं । इनमें से श्रविनाशचन्द्र दास ने वेदों का 
रचना काल २५००० वर्ष ई० पू० माना है ।* इस धारणा को श्रतिवादी 


३१. ७॥86, वही, पृ. १६३ 
३२. 83॥, & छू. ॥8 'छांतर, 0 १6१० इएतंड5 890 (6 3५" 0 


सांधणपएथ था0. एग्रांए०। 50065 ॥ ॥06 80५६ ४८०8 0. 
5शॉ।, ३४ 200950०75 079. 


३३. दिवेकर, ह. रा., ऋग्वेद सृक्त विकास, १६७०, पृ. २१ 
३४. तु. वृहदारण्यकोपनिपद्‌ 2.4.0 “स यथाद्रैघारे रम्याहिता ल्यृथर्थुमा 


विनिश्चरन्त्येवं वा प्ररेध्स्य महतो भुतस्य निःशवसितमेतद्यहग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोध्यर्वाद्िरिस इत्यादि 


२३४५- जैनों के मतानुसार, महावीर स्वामी ने जिस श्रधेमायघी में श्रपने 
उपदेश दिए पशु पक्षी भी उसे समझते थे । 

३६. उपाध्याय, बलदेव, वेदिक साहित्य प्रौर संस्कृति १६७३, पृ १०१ 
(शांवत 7085, दैथंए्न्रा 20074, [8४००० ॥708, 0४।०४४४) 
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कहा जा सकता है क्योंकि वेदों की भाषा के ऐतिहासिक विकासक्रम को देखत्ते 
हुए यह काल श्रसम्भव एवं बुद्धि श्रतीत ही सिद्ध होता है । पिछले कुछ समय 
से तिलक का मत विद्वानों में भ्रधिकाधिक ग्राह्म होता जा रहा है। 
ज्योतिषीय साक्ष्यों के आधार पर तिलक ने वेदों का रचता-काल ४४५०० ई० 
पू० तथा कुछ अंशों का काल ६००० ई० पू० माना है 42% हमारे भाषाई 
साक्ष्य के आधार पर भी यही काल तर्काश्वित प्रतीत होता है। उपलब्ध 
ऐतिहासिक सम्बन्ध का नवीन अनुसन्धान भी इसी निष्कर्ष को पुष्ड 
करता है ।35 इस परिप्रेक्ष्य में भारोपीय परिवार की अन्य शाखाओं के 
कालक्रम का दिग्द्शन ग्रावश्यक है । 

भारोपीय काल्पमिक भाषा का काल्पनिक पुर्तनिर्माण इस परिवार की 
विभिन्‍न भाषाप्रों के उपलब्ध प्राधीनतम लेखों के तुलनात्मक श्रध्ययन के 
आधार पर किया गया । यह जानना भ्ावश्यक है कि उन भाषाओ्रों के उपलब्ध 
लेखों में प्रत्येक का प्राच्रीचत्तम काल क्या माना गया है। यदि हम भारत- 
ईरानी शाखा में से भारतीय श्रार्यशाखा को पृथक्‌ मान लें तो ईरातो शाखा 
सहित भारोपीय परिवार की दस शाखाओं का उपलब्ध प्राचीनतम लिखित 
रूप निम्न काल का माना गया है ।7* 


१. ईरानी शाखा ८5०० ई० पू० 
२. अ्रत्वेनियन शाखा १४वी सदी ई० 
३. झॉमेनियन शाखा भवी सदी ई० 
४. बाल्तोस्लाविक शाखा ६वी सदी ई० 
पू. मग्रीक शाखा €वी सदी ई० पु० 
६. इतालिक शाखा ररी सदी ई० पू० 
७. केल्टिक शाखा €्वी सदी ईस्बी 
८. जम॑निक शाखा थथी सदी ईस्वी 
६. हिती गाखा १४वीं सदी ई० पृ० 
१०. तोखारी छाखा इंठी सदी ईस्वी 


इस कालक्रम का विवेचन बहुत भश्रावश्यक है। इंच दस में से छह: 
शाखाओं की उपलब्ध प्राचीनतम लिखित सामग्री ईस्वी सन्‌ के बाद की है । 
केवल चार शासाप्रों-- ईरानी, ग्रीक, इतालिक ध्ौर हित्ती--की सामग्री ई० 
पू० के काल से मिलती है | भारोपीय मूल काल्पनिक पितृभाषा का काल्पनिक 


३७. 2५, 8. 5., 7#8 07073, 4972 9 20 

३८. मॉए६००, 70. 8., घितांशा एपा0प्ण00०89, 7963 9 5] 

३६. व्यास भोला शंकर 'संस्क्षत का भावावंज्ञानिक भ्रष्ययत' (१६७१, 
पृ. २०-२६) पर प्राघारित । 
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निर्माण उन्हीं झाल्ाप्रों का प्राचीनतम दिखित सामत्री के तुलनात्मक ग्रव्ययत 


के आधार पर किया गया है । इस सन्दर्भ में दो महत्त्वुर्ण तथ्य विवेचतीय 
है--- 


(१) ज्यपुंक्त भाषाओं के साथ तुलना करने से यह वब्य उपर-कर 
सामने ब्ाता है क्वि उंस्कृत के साथ उनमें जो भाषा--हित्ती--क्रालक्रम की 
रृप्टि पे सदसे अधिक निकट है उनका भी परुच्यर ३००० वर्षो से प्रधिक 


का अन्दर है। श्रर्यात्‌ उंस्छृत का आचीनदम उपलब्ध रूप हित्ती के 


प्राचीवतम उपसब्ध रूप से ३००० से नी ग्रधिक यर्य पुराना है। ईरानी, 
प्ौरू, इतालदी प्रादि के प्रादीनतम लिखित रूपों से यह झन्तर ३५००- 
४००० दर के आतपास पहुंच जाता है। प्रत्वेनियन झाखा के उपस्तत्ध 
भ्ाचीन स्पसे तो संस्कृत की लिखित सामग्री ६००० दर्य से भी भधिर 
पुरानी है । इससे स्पष्ट है कि उहत्नों वर्षों के भन्तरात वाली विश्विन्त 
भाषामों को तुलनात्मक अव्ययत का विषय बनाना भाषा विज्ञान के नियमों 
के दिपरोत है मोर उसके आधार पर निश्चित निष्कर्ष विकाल लेने का दावा 
करना तो और भी प्रचिक्र उल्ददाजी का परिणाम मानता जा सकता हे । 

(२) उंल्‍्छत को पृथक करके मो अगर प्रध्ययत करें तो यही निल्कर्ष 
सामने आता है । हित्तो की प्रादीदत्म उपचब्ध चिखित सामग्री १४०० ई० 
१० की है जद॒कि अल्वेनियन की उस्लत्य प्राचीनत्म सामग्री १४वीं सदी 
इ्स्वी बची है । यह प्रच्चराल २८४०० वर्षोंक्ता है। इन सभी संस्कृतेतर 
भापाओ्रों में कहीं ५०० वर्षों क्र, कहीं १००० दर्षों का, कहीं १३०० वर्षों 
का दो कहीं १४०० वर्षो का प्रन्तराल है । इतने प्रन्तराल वाली नापाएं 
तुलनात्मक अव्ययस का आधार तो छिठली प्रकार दन श्वकठी हैं, पर इस 


रा 


प्रध्ययत के प्रावार पर भी निश्चित पुनानिर्माणात्मक निष्कर्ष निकाल सेना 


साषाविज्ञान को इप्टि से बहुत ही साहत की बात कहो जाएगी । 

__पप्कत एईं बरोरीय भाषाएं--प्रारिवारिकता का अध्ययत्त--माया- 
वज्चानिकरों दे संस्कृत, ग्रीक, लैटिन प्रादि सायाप्रों के तुलनात्मक अच्ययन के 
आधार पर आातेपीय क्ात्पनिक नूच पितृमाषा का काल्पनिक निर्माण 
क्षिया है । हेस वह दिखला गाए हैं यह पुर्ानिमाण लल्ददाजी हे किया गया 
है। इसी परन्परा में कुछ झोर दवीद भाषाई झोधों से यह उश्य सामने आया 
है कि स्वयं भाततेपीय भाषा परिवार की कल्पना भी प्रारम्मिक उत्साह और 
जत्ददाडी में क्की गई हैं ।5* इन थोथों हे हमारा परिचय आवश्यक हैं । 

न हिल उच्यावाद्री चच्दों की भाव प्रकृति के तुलनात्मक अध्ययन के भाषार 
र मारताव एवं वूरोरीय भाषाएं एक ही परिवार का भाषाएं पिद्ध नहीं 
४०. दे नापाई रस्य धर्मा, अमविन्ास, भाषा प्रौर चमाद १६६१, पृ. ४७ 

इत्यादि से उद्घृत किए गरए हैं । कु 
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होतीं । संस्कृत में वीत की संख्या के बाद 'एक्विगति' द्वाविज्ञति' 
वियोविश्वत्रि' श्रादि सभो संख्पाम्ं में इकाई वाली संख्या पहले श्राती है भौर 
दहाई वाली संख्या वाद में आती है। यही स्थिति सभी भारतीय श्राय॑- 
भाषामों की है । इसके विपरीत अंग्रेजी में ॥'फ़ल्यांए ०१०, 7 फ्ध्याए ॥छ० 
पृश्न७॥95॥०७ ग्रादि में स्व दहाई पहले आती है भ्रौर ईकाई बाद में। 
यही स्थिति ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच श्रादि सभी भाषाओ्रों की है। अगर ग्रीक 
या लेंटित में कह्ठीं विपरीत क्रम है तो वहां भौर' अर्थ देने वाला एक शब्द 
बीच में जोड़ दिया जाता है पर यह प्रयोग ब्रपवाद स्वरूप ही होता है । 

२. संस्कृत में विमक्ति चिह्न मुलरूप के श्रन्त में श्राते हैं। उदाहरणतया 
--राम;, रामम्‌, रामेण, रामाय, रामातु, रामस्य, रामे भादि । यहो स्थिति 
सभी भारतीय श्रार्यं भाषाप्ों की है । इसके विपरीत अंग्रेजी में विभक्ति चिह्न 
शब्द से पहले ग्रा जाता है। जेंसे--8०एड्ट ॥0 इणा०णे, फागीशः 
एबा4, 00 [86९ ए00, एम (96 ध्व06, लि इजंणायणंं08 इत्यादि । 
यही स्थिति ग्रीक लैटिन प्रादि सभी भाषाओं की है । 30॥7*5 सरध प्रयोगों 
में सम्बन्धवाची विभक्ति चिह्ठ का वाद में प्रयोग विशुद्ध श्रपवाद है। इस 
इृष्टि से देखा जाए तो यूरोप की भाषाएं संस्कृत भाषा परिवार की अपेक्षा 
झरवी झ्रादि भाषा परिवार के श्रधिक निकट पहुँच जाती हैं । 

३. संस्कृत का सामान्य नियम है कि क्रिया वाक्य के श्रन्त में श्राती है । 
संस्कृत में उसका वाक्य में कहीं भी प्रयोग भाषाई लचक का श्रतीक है श्रन्यथा 
उसप्ते व्याकरशिक दृष्टि से तथा भाषाई समझ के लिहाज़ से वाक्य के भन्त में 
ही स्वीकार क्रिया जाता है| संस्कृत परिवार की सभी भारतीय भाषाश्रों की 
यही स्थिति है । पर ग्रीक लेटिन आदि सभी यूरीपीय भायाश्रों की यह सर्वे- 
सामान्य विशद्येपता है कि वहाँ क्रिया वाक्य के मध्य में ही श्राती है) लेटिन- 
मोन्स एस अलियोर पहाड़ ऊँचा है; अग्रेजी -ही इज़ माई ब्रदर-वह्‌ मेरा 
भाई है, आ्रादि । किसी भी भाषाई वर्गीकरण की दृष्टि से इस श्रन्तर को सव 
से महत्त्वपूर्णा माना जा सकता है । 

४. संस्कृत में कर्म और कर्ता से सम्बद्ध शब्द उनके साथ अर्थात्‌ सभी 
क्रिया से पहले-पहले प्रयुक्त होता है। उदाहरणतया--इंदम्‌ पुस्तक मम 
अ्रस्तिन्‍्न्यह्‌ पुस्तक मेरी है । अग्रेजी मे क्रिया के वीच में श्रा जाने से अनेक 
शब्दों का प्रयोग बाद में होता है--इट्‌ इज भाई बुक । यही स्थिति श्रीक, 
लैंटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि सभी यूरोपियन भाषाओ्रो की है । 

प्‌. सर्वेनामों की इध्टि से भी वहुत अधिर अ्रन्तर है। “ग्रीक भाषा में 
कुछ सर्वनाम संस्कृत से मिलते हैं, श्रप्मद-एगो, माम्‌-एमे, मे; किन्तु त्व॑ या 
युष्मद के लिए 'सू! है। 'कः या किम तिस 'तो' झब्द है। प्रथम पुरुष 
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सर्वनामों के लिए एक व्याकरण लेखक डब्लु० गृतियन रदरफोर्ड ने लिखा है 
कि ग्रीक में कोई वास्तविक प्रथम पुठप सर्वताम है ही नहीं ४ ) 

इस प्रकार के अनेक भाषाई तब्य एकत्र किए जा सकते हैं। पर लेख 
की सीमा को देखते हुए इतने पर्याप्त हैं । इनके झ्राधार पर डॉ० रामविलास 
शर्मा के साथ हम भी इसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि “संस्कृत भोर 
हिन्दी प्रादि प्राचीन नवीन भाषाप्नरों की वाक्य-रचना में मौलिक अन्तर नहीं 
है। यदि यूरोप से श्राए हुए 'आयों' ने भारतीय भाषाग्रों को जन्म दिया होता 
या उन्हें प्रभावित किया होता मो यहाँ की भापाप्नों में भी क्रिया के बाद कर्म 
को रखने की मिसालें मिलतों और यूरोप की प्राघुनिक प्राचीन भाषाओओ्रों की 
वाक्य-रचना में अधिक साम्य होता । उसझे विपरीत हम देखते हैं कि उनमें 
साम्य का अभाव है।” भाषा-विज्ञान की नवीनतम शोध घारणागम्रों के 
अनुसार भाषाओं में साम्य वेषम्य का ब्ाधार शब्द-मंडार नही वावय-रचना 
होना चाहिए४3 क्योंकि मापा की मूल इकाई शब्द नहीं वाक्य है। (प्राचीन 
भारतीय भापाविद्‌ इस मौलिक ईकाई विषयक चिन्तन तक शतवताब्दियों पूर्व 
पहुँचे ये) इस आघार पर यूरोपीय भाषाप्रों का परिवार पृथक है श्र संस्कृत 
परिवार इस परिवार से पूर्णतया पृथक्‌ है। कुछ मौलिक झतब्दों का साम्य 
संस्कृत के यूरोपीय भाषाओं पर पड़े प्रभाव का द्योतक है--जिसका ऐतिहासिक 
अध्ययन अपेक्षित है । इसमें भी यह जोड़ देना आवध्यक सूचना माना जा 
सकता है कि शब्द भण्डार में साम्य कम शब्दों में ही है। वहुत बड़ा प्रतिशत 
पूथक्‌ रूप-आकार वाला है। परिणामस्वव्य--यह कह पाना अब सहज ही 
है कि भारोपीय काल्पनिक मूल पितुभाषा का काल्पनिक पुनर्निर्माण जिस 
भारोपीय भाषा परिवार की भित्ति पर आधारित किया गया है उस भाषा 
परिवार की घारणा ही जल्दबाजी में बनाई गई सिद्ध हो रही है । वस्तुतः 
भारोपीय परिवार के भाषा वैज्ञानिक घरातल पर गम्भीर पुनविचार अ्रपेक्षित 
है। ऐधा कहा जा सकता है कि आधुनिक भाषा-विज्ञान के इतिहास में सम्भ- 
वतः शौर कोई भी निष्कर्प इतनी जल्दवाजी में नहीं निकाला गया जितना 


भारोपीय परिवार क्वी घारणा का भर भारोपीय काल्पनिक मूलभाषा के 


काल्पनिक पुन्निर्माण से श्रधिक उपहासास्पद निष्कर्ष भी सम्भवतः कोई 
भौर नही निकाला गया । इस सम्बन्ध में मेये का यह कथन कितना पथ- 





प्रदर्शक सिद्ध होना चाहिए था कि भारोपीय मूलभाषा के कल्पित रूपों को 
४१. भाषा शोर समाज पृ, छ५ 
४२. वही, पृ. ५१ 


४३. ठु. जा०जआ, फ्रेबाबधकराव, & $परएटए ० ्त०-ट्णठल्शा 
ए.था2्7०92०, 4970, छ. 3. 
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वस्तुतः किसी बोले जाने वाली प्राचीन भाषा का रूप मानना अ्रान्त है ।ऐ 
परन्तु इस सत्योवित पर किसी भी भाषाविद्‌ ने, सम्भवतः स्वयं मैंने भी 
कोई ध्यान नहीं दिया | परन्तु क्रम इससे विपरीत कर दिया गया । कल्पित 
भाषा को वास्तविक्त भाषा से भी अ्रधिक प्रामाणिक मानकर उसके कल्पित 
रूपों के भ्राघार पर संस्कृत आदि भाषाग्रों की तुलना करके निश्चित 
निष्कर्ष प्राप्त कर लेने का दावा किया गया और उन्हें आादचर्येजतक रूप से 
आवश्यकता से भ्रधिक प्रचारित किया गया । इस प्रकार के तीन आधारभूत 
नियमों का विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है । 
'भारोपीय भावा' के भ, ए, शो श्र संत्कृत 

भारत एवं यूरोप की भाषाम्रों के तुलनात्मक शभ्रष्ययन के भ्राधार पर 
भाषाविदों ने मूलमाषा के स्वरों की जो कल्पना की है उनके श्रनुसार मूल 
भाषा के शुद्ध सात स्वरों में से तीन स्वर थे--ञ्र, ए, ओ। ऐसा मान लिया 
गया है कि ये मूल स्वर ग्रीक में तो प्रपरिवर्तित रहे पर संस्कृत में ये रूप 
वदल कर कुछ संकुचित हो गए। इसके उदाहरण निम्न प्रकार के दिए 
जाते हैं* *-... 


मूल भारोपीय ग्रीक संस्कृत 
एाध एीढा० भर 
अक्तो श्रोकतो झ्ष्ट 
ण्चे एथेक_ प्रघात्‌ 
ग्नंतोस ग्नोतोस_ ज्ञातः 


अब, इसका विश्लेपण आवश्यक है। उपयुक्त कालक्रम के विवेचन के 
आधार पर ग्रोक्त के लिखित रूप संस्कृत के लिखित रूपों से पर्याप्त परचर्ती 
(लगमग ३६०० वर्ष परवर्ती) सिद्ध होते हैँ--ग्रत: यह तुलना ही श्रवास्तविक 
है। पर फिर भी यदि शुद्ध भापाई विश्लेषण करें तो भी कुछ जिज्ञासाएँ 
इस प्रकार उठ सकती हैं--ग्रीक में 70०70 में अन्तिम भो स्वर का 
झागमन कहां से हुआ है ? संस्कृत झप्ट भारोपीय भक्तों के भ्रधिक मिकट है 
या ग्रोक ओक्तों के अधिक निकट है? यदि ग्रीक एथेक भारोपीय एवे के भ्रधिक 
निकट है तो इसका क्या कारण है कि संस्कृत ने भारोपीय के घ को बनाए 
रखा है जबकि प्रोक में धघ का थ हो गया है; संस्कृत ज्ञात: का ज्ञ भारोपीय के 
झ्रधिक निकट है या ग्रीक ग्नो उसके प्रधिक निकट है । भाषा-विज्ञान का प्र 
यदि सुविधा ओर पूर्वाग्रह है तो ग्रीक को मूल भारोपीय के लिकट मानने में 





डेड, व्यास, भोलाशकर, संस्कृत का भाषाव॑ज्ञानिक भ्रष्ययन पृ. ३२ पर 
उद्घुत 
४५६ बही, पृ. ४२ 
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श्रधिक श्रापत्ति नहीं होती चाहिए; क्योंकि यह प्रवृत्ति लगभग उसी भब्न्ध- 

विश्वार से प्रेरित है जिसकी प्रेरणा से भारतीय संस्कृत को यहूदी हित्रू को, 

भारतीयों में भी जुदो अ्र्धेभागवी को ईश्वर की वाणी मानते हैं मा फिर 
उसी धन्खविश्वास के कारण जउमंत भाषाविद्‌ आज भी भारोपीय परिवार 'को 
जमंनिक परिवार कहना ही पसन्द करते हैं। 

वास्तव में -यह नियम सुविधा पर आधारित है ४६ इसको इस प्रकार 
भी रखा जा सकता है: मूल भारोपीय के प्र, ए, थो को संस्कृत ने सुरक्षित 
रखा है जबकि ग्रीक में वे स्वर ददलते गए। इस सुविधा को मन में रख लें 
पो इस कल्पित भाषा के मूल रूप को ७0८ मानने के स्थात पर शीदा 
कल्पित कर लेने में कोई भापातरैज्ञानिक कठिनाई नहीं है । इसी प्रकार मुल 
मारोपीय के प्प्नेतर्‌ के स्थाद पर प्ोश कल्पित करने में कोई नियम 

अड़्चन नहीं बनता श्रौरन हो मूल भारोपीय के ८५४४ के स्थान पर ४5# 

कल्पित करने में कोई समस्या खड़ी होती है । यह एक भाषाई वास्तविकता 

है कि ग्रीक के प्रति श्रद्धा रखनेवाले पाश्वात्य भाषाविदों ने मूल भारोपीय 
का काल्पनिक पुनतिर्माण ग्रीक झौर लेटिन की द॒प्टि से ही किया है. ठीक 
उसी भ्रक्तार जिस प्रक्मर उन्होंने संस्कृत व्याकरण को ग्रोक शब्दावली में 
हपान्तरित कर दिया है; उसी क्रम को उलटाकर मूल भारोपीय भाषा का 
काल्पतिक पु्ननिर्माए संस्कृत को सुविधा से करना भी भाषाद॑ज्ञामिक रप्टि 
से उतना ही वैध होगा जैसा कि हमने ऊपर के तीन उदाहरणों में करके 
दिखाया है। इससे यही निप्कप मिकलता है कि ग्ारोपीय मूलमाषा को 
कल्पता कोई भाषाई प्रथवा भापावेज्ञानिक झुत्य नहीं है! इसकी कोई 
पावश्यकता भो नहीं है । भाषाविज्ञान में इस प्रछ्तर की कपोल करत्पताएँ 
बेमानी हैं । 

नाशेषीय नाया के व्यंजन हर्ग और चेद--इस काल्पनिक भारोपीय 
भाया कै व्यंजन दर्गों का जी कल्पित टरनतिर्माण किया गया है । ऐसा माना 
यथा है कि मूल भारोपीय भाषा में तीन वर्ग थे. क वर्ग, त वर्ग भोर 

प_ वर्ग । इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता है कि उस भापा में क वर्ग के 

एययघयघयतय::+--«»«......... 

२६. तु. १४४७ शे्व]८5८7 (र्भवायटव २० ७० हलाम, & वांएडएाआ 
94% | ६/३।३ जाश्बाधार, 7८४८९ 9. अबराए: *एशहाए वश तह 
गाते फण्ा09 ० $टांणप5 ०जाञंतशवपणा व पढ विहात ण ०0चा- 
एशथ४ाए४४ फऊ्नीण०2५ 976 पा धापइिणा७॥5 ९०४77 800725587 
एश.. शिर्ण, जैचड जााहदत 0 ग्टणिढ डथाजंपयंप 0 फ़ाटइथा 
पा ४००कका९८8 प्रध्छाए >०84वांपड़ (८ प्राद्यइथ व. $व्वांजा 
पी धार ए०एश$ (3, 6, ०) वच्रा० थै! काठ & ०. 
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तीन रूप ये । इस प्रकार झुल व्यंजन वर्ग इस प्रकार निश्चित कर लिए ग्रए 


के धर 


6575 


(0)क. ,खू सूं अआ>- 
क्यूं, हम जय  -ह्यून- 
क्व छ्व॒ खू घछघ्व। 

(२)तू. थू दू घू। 

(३) प्‌ फ व्‌. भू। 


इसके अतिरिक्त भ्रन्तःस्यों और अनुनासिकों की भी विशाल कल्पना की 
गयी है । निवन्ध की सीमा को देखते हुए हम इस व्यंजन वर्ग पर ही 
विचार करते हैं। क वर्ग का विवेचन हम प्रागे तालव्य नियम में करेंगे । 
भ्रमी त वर्ग श्रौर प वर्ग तक हम स्वयं को सीमित रखते हैं। ऐसा माना 
जाता है कि ग्रोक भाषा मूल भारोपीय के अधिक निकट है क्‍योंकि इसमें 
संस्क्षत के समान त वर्ग श्रौर प वर्ग तो हैं पर संस्कृत ने बाद में ट वर्ग का 
विकास कर लिया जो उसे परवर्ती सिद्ध करता हैं ।* इस कल्पना के विपय 
मे एक तो हम थुराने तक को दोहरा सकते हैं कि व्यंजन वर्य की कल्पना 
ग्रीक की सुविधा से की गई है; यदि संस्कृत की शुविधा से इस व्यंजनवर्ग की 
कल्पना की जाती तो कहद्दा जाता कि मूल भारोपीय में ट वर्ग था, जिसे संल्कृत 
ने सुरक्षित रखा पर ग्रीक तक पहुंचते-पहुंचते वह लुप्त हो ग्रया। परन्तु 
यह सारी वहस वेमानी है| वास्तव में किसी भी भाषा के स्वरों व्यंजनों 
का विकास अथवा लोप जलवाबु पर अ्रधिक निर्भर करता है। 
फ्रांस इंग्लैंड के बीच कुछ मील चौड़ा इंग्लिश चेनल का पाट मात्र है। 
परन्तु जलवायु का इतना अधिक प्रभाव है कि फ्रेंच में ८ वर्ग का 
प्रभाव है और अंग्रेजी में त्त वर्ग का प्रभाव है । यह विशुद्ध भाषा- 
वैज्ञानिक विश्लेपरा है! परन्तु प्रीक को प्राचीनतम भाषा सिद्ध करने की 
जानी-अ्रनजानी प्रयास-परम्परा के कारण पादचात्य भाषाविद्‌ भपने बनाए 
हुए नियमों को भुलाकर कल्पना की सुहानी चर्चा में पड़ गए। इस प्रकार 
वैदिक भाषा के प्रयोगों में उपलब्ध ठ वर्ग को उत्तरकालीन सिद्ध करना 
किसी समियम पर आ्राधारित नहीं है। भाषा के प्रयोग क्षेत्र के जलवायु से ही 
घ्वनियों का उच्चारण विकसित एवं लुप्त होता है । संस्कृत के छ छत्त, प्‌ के 
उच्चारण वैदिक काल में ये पर श्रव वे लुप्त हो चुके हैं। श्राज के संस्कृत 





४७. व्यास, भो. ञ॑. (पूर्व उद्धृत) पृ. ४७ 

४८. संस्कृत में टवर्ग का विकास किस प्रकार हुआ इस सम्बन्ध में मुख्य रूप 
से दो सिद्धान्त प्रचलित हैं--(१) द्रविड़ जाति की भाषा का प्रभाव (२) 
प्राकृत का 'नीतिभाव' के आधार पर प्रभाव । 
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परिवार की भाषाग्रों में ज, ख के उच्चारण हैं पर मात्र इस श्राघार पर हम 
झाज की संस्कृत परिवार की भापाश्रों को पुरानी सेमेटिक की समकालीन 
कैसे मान सकते हैं। भाषाई ग्रादान-प्रदान और जलवायु इतने सटीक तत्त्व 
हैं कि घ्वनियों के विक्‍ास-ह्ास को प्राचीनता और नवीनता के कटपघरे में 
रखने के लिए शुद्ध ऐतिहासिक कारण तो खोजें जा सकते हैं पर कल्पित 
भाषा के आघार पर कोई निष्क्रपं नहीं निकाला जा सकता, विशेष रूप से 
तब जबकि क॒ल्पित भाषा का पुननिर्माण सुविधा के प्राघार पर हुप्ना हो । 
तालच्य नियम बनाम कण्ठ्य नियम-भारोपीय काल्पनिक मूल पितृ- 
भाषा के काल्पनिक पुनर्निर्माण के आधार पर 'तालव्य नियम पर भाषाई 
वैज्ञानिकता का जामा पहनाने का बहुत अधिक प्रयास इन दिनों क्लिया जा रहा 
है । ऐसा माना जाता है कि प्रारम्भिक शोध के अनुसार संस्कृत ने मृल 
भारोपीय के व्यञ्जन श्रधिक सुरक्षित रखे यह धारणा थी, पर जब से 
तालव्य नियम की खोज हुई है तब से इस पृव॑-घारणा में परिवर्तन भ्राया है 
गौर यह सिद्ध हुपना है कि ग्रीक-लेटिन में- मूल भारोपीय भाषा के व्यंजन 
झधिक सुरक्षित हैं । तालव्य नियम का आधार भारोपीय भाषा का तीन 
प्रसार का क वर्ग जिसकी झ्ोर ऊपर संकेत किया गया है। इस नियम का 
विवेचन इस प्रकार किया जाता है--“भारतयूरोयीय मूल भाषा के कण्ठ 
स्थानीय स्पर्ण (मूल कण्ठ स्थानीय तथा साधारण) जिसके श्राग्रे कोई तालव्य 
स्वर आता था, भारत-ईरानी भाषावर्ग में तालच्यंजन के रूप में परिवर्तित हो 
गया भौर जहां ऐसा नहीं था वहाँ साधारण कण्ठस्पर्श ही बने रहे ।”* <* 


जे 


बाकर नागल' के प्राधार पर डॉ० भोलाशंकर व्यास ने तालव्यनियम 
को निम्न प्रकार से समभाया है !** 

“तुलनात्मक भापाशास्त्र को दृष्टि से मंस्‍्कृत में दो तरह की तालव्य 
घ्वनियाँ पाई जाती हूँ; एक वे है जो संस्कृत में प्राचीन भारोपीय तालब्य 
ध्वनियों वय रुप, ग्य, व्य से विकसित होकर झाई हैं । दूसरी वे चवर्गीय घ्वनियाँ 
जो भ्रन्य प्रकार के प्राचीन भारोपीय कण्ठ्य घ्वनियों से विकसित हुई हैं। ये 
तालव्य घ्वनियाँ वस्तुतः इन उन ध्वनियों से विकसित हुई हैं जो स्वयं मूलतः 
तालव्य नहीं थीं किन्तु परवर्ती अग्रस्वर (अञ्र, ए, श्रादि) के कारण ईप- 
कक्‍्य रूप में उच्चारित होतो थीं। उदाहरणाय प्राचीन भारोपीय क्‍्य में 
प्रथम [व्यंजन] ध्वनि तान्व्य च होकर कण्ठोप्ठ्य है किन्तु यह प्राचीन 


जज >डज]-+5 








४६ शास्त्री, मंगलदेव, माषाविज्ञान, १६५१, पृ. २७२ 


२३० ैबलुएथाउडथ, शागवीडतार. (बगावत [ एत, ॥) 99. 227- 
28, 


५१. संसक्ृत का भाषावेज्ञानिक प्रष्ययल, १६७१, पृ. १२ 
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भारतीय कण्ठोष्ठूय ध्वनि संस्कृति में च” हो गई है श्र विकसित शब्द 
'च' [ग्रौर] हो गया है । श्रत: स्पष्ट है कि प्राचीन भारोपोय कण्ठय तथा 
कण्ठोष्ठय घ्वनियाँ ही अग्रस्वर के परवर्ती होने पर संस्कृत में च हो गई हैं 
जबकि प्राचीन भारोपीय क्य संस्कृत में ञञ के रूप में विकसित हुआ है ।” इस 
के उदाहरण निम्नलिखित रूप में दिए जाते हैं-- 


भारोपीय संस्कृत भ्रन्य 
(च) क्‍्वो चित्‌ क्यो. (लंटिन) 
(ज) ज्येन जन: गेनोस (ग्रोौक) 
(थ) क्यम्तोम्‌ शतम केन्तुम (लैटिन) 
(श) क्यलु श्नु कल्यूझओ (प्रीक) 
(श) देदोवर्ये दद्शं देदोक्यें (ग्रीक) 
(ज) ग्वीवास गीव: रहीव्य (स्लाव) 


पाश्चात्य भाषाविदों ने नियम को प्रमारित करने के लिए कुछ उदाहरण 
इकट्ठे कर रखे हैं । इस नियम के सम्बन्ध में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते 
हैं-- 

(१) तालव्य नियम ग्रीक और लेटित की सुविधा से कल्पित किया गया 
है; और-- 

(२) संस्कृत की सुविधा से बनाया जाए तो उप्ते विधा किसी वेज्ञानिक 
श्रापत्ति के 'कण्ठ्य नियम! (8७ ० एपाए्टाथ्यांध्वधं०ा) में परिवर्तित किया 
जा सकता है | इस नए, पंस्क्ृत की दृष्टि से श्रधिक सार्थक, नियम के ग्राधार 
पर कह सकते हैं कि-- 

(क) संस्कृत के चू श्रौर ज्‌ प्रायः ग्रीक-लेटिन में क्‌ और ग्‌ में बदल गए हैं 
पर संस्कृत की तालव्यता का परिरक्षण वहाँ इस प्रकार से हुआ है कि ग्रीक 
लैटिन में कु और गृ्‌ के वाद तालव्य स्वर इ, ए का उच्चारण किया जाता है। 

(२) संस्कृत त्तालग्य श््‌ का परिवर्तन भी ग्रीक लेदिन क्‍्य में हो गया हैं 
तथा वहाँ क्‌ के बाद त्तालव्य य अथवा ए के उच्चारण की प्रवृत्ति देखो 
जाती है । 

इन दोनों घाराप्रों का प्रमाण उपर्यवत उदाहरणों से ही प्राप्त हो जाता 
है ! इसमें एक महत्त्वपूर्ण तके यह जोड़ सकते हैं कि जहां तालव्यनियम 
कल्पित भारोपीय भाषा के काल्पनिक रूपों पर आश्वित है वहां उस निवन्ध- 
कार द्वारा आविष्कृत 'कण्ठयनियम' उपलब्ध लिखित सामग्री पर ग्राधघारित 
है। उस सारे तकं॑ के ग्राधार पर ॒तालव्यनियम की कल्पना-प्रवशाता भ्रौर 
अनावश्यकता पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है। भाषा-विज्ञान के नियमों की 
वैज्ञानिकता के मूल्य भी तालव्यनियम में सुरक्षित नहों रह पाए हैं 
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भारतीय श्रायंभाषा का प्राकृतकाल बनाम श्रवेत्ता, ग्रीक श्रौर लेटिन-- 
इस लम्बे विचार-विभर्ज के वाद प्रव किन्‍्हीं निष्कर्पों तक पहुँचना श्रावश्यक्र 
है जो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं-- 


१. प्रादीत भारोपीय काल्पनिक मूल पितृभाषा की कल्पनात्मक संरचना 
प्रनावश्यक एवं तथाकथित भारोपीय वर्ग की भाषा्रों के विशाल कालक़- 
मात्मक व्यवघान के परिणामस्वरूप भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों के विपरीत है । 


२, यदि इस प्रकार की किसी मूलभाषा की भापाई दृष्टि से अवेज्ञानिक 
कल्पना का बुद्धि विलास किया भी जाता है तो उस कल्पित भाषा के आधार 
पर इतिहाससम्मत भाषाओं के विषय में कोई भी भाषाई निष्कर्ष निकालना 
किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक चिन्तन एवं वेज्ञानिक नियमों की अवधारणा के 
बिलकुल विपरीत है । 


३. यदि कालक्रम को हृष्टि से परस्पर भ्रत्यघिक दूर इन भाषाओं की 
पररुपर तुलना करने की आवश्यकता है भी तो उसके आ्राधार पर कुछ ध्वनि 
नियम ठोस आधारों पर बनाने की आवश्यकता है । 


४. भारोपीय भाषा परिवार की धारणा पर पुत्विचार प्रपेक्षित है। 
भाषाई प्राकार का प्रतिनिधि वाक्य है, शब्द-भण्डार नहों। दाब्द-भण्डार 
पारस्परिक प्रभाव के कारण साम्य-वंषम्य का दर्शन कराता है, मूलस्रोत की 
एकता का पोषक नहीं हो सकता | यदि दब्दभण्डार मूलस्रोत की एकता का 
प्रतिपादक माना जाए तो उर्दू-बहुल हिन्दी को अरबी परिवार की भाषा भी 
माना जा सकता है। वाक्य-रचना के झ्राधार पर यूरोपीय परिवार बिल्कुल 
पृथक्‌ श्रौर संस्कृत परिवार बिल्कुल पृथक्‌ माना जाना चाहिए। वाक्य-रचना 
के भ्राधार पर ही उर्दू संस्क्ृत परिवार की भाषा सिद्ध होती है । 

४- मूल भारोपीय काल्पनिक पितृभाषा के स्वरों, व्यंजनों की कल्पना 
प्रीक-लैटिन की सुविधा से की गई है। उन्हें संस्क्षत की सुविधा से, उपर्युक्त 
प्रकार से, पुननिर्भित किया जा सकता है | इस तर्क॑प्रपञच से यही सिद्ध होता है 
कि इन भाषाई कल्पनाओों को भाषा-विज्ञान में कोई स्थान नहीं मिल सकता | 

६ पालव्यनियम ग्रीक-लैटिन की सुविधा से बनाया गया है । संस्कृत की 
सुविधा से हमने 'कण्ठय-नियम' का प्राविष्कार क्रिया है जो भ्रधिक वैज्ञानिक 
है. क्योंकि वह किसी काल्पनिक भाषा पर नहीं, उपलब्ध भाषाग्रों प्र 
झ्ाघारित है । 

७. इन सभी निष्कर्पों से ऊपर हम एक झोौर निष्कर्ष मिकालना चाहते है; 
भवेस्ता, ग्रीक और लैटिन संस्कृत से कहीं परवर्ती भाषाएं हैं भ्रौर कालक्रम 
की दृष्टि से वे भारतीय भार्यभाषा के मध्यवर्तों काल के बीच काल-खण्ड 
(लगभग १००० ई. पू ) की मानी जा सकती हैं। इस थीटिस की पुष्टि के 
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लिए वदिद्धानों डे मखमिल्‍लन्‍तडर द्विम्मलिखित ते भाधाई कियि 
४५ विद्धादा के विचाराय विम्बांदठाझत भाषाई ठवष्य प्रस्तवत किय जा 




















प्ट्‌ 6: 
(क) उंस्‍्छ्य झ का परिवर्तद पालि, प्राकृव, अवेत्ता ओर ग्रीक लेठिन में 
ए में ही जाता है-- 
सं. पालि/प्रा- अब. ग्रीक/लि. 
अचन्र ए्त्व बनन_न ब->० 
कदली केला तन नर 
क्न्द्क गेन्दुद्न न न 
झस्ति न न- एच्ति / एस्द 
द्द्म न न- ददोज्यों (ग्रोक) 
जन -+ न+ गेरोत () 
चतन्‌ के दे केन्तुम (») 
पिह्दम्‌ ना विस्पेन्‌ न 
अहम जे अज्ञेम्‌ दा 
सन्द्म्‌ कर हेन्तेम्‌ ध्ड 
(रू) उंस्छत ञझ का परिवर्तन पालि, प्राहृत, प्रवेस्ता, श्रौर प्रीक लैटिन 
में शो में मो हो जाता है-- 
से. पालि/. अवे. ग्रोक/ले. 
ददर बोर न+ 
मन्मूर मोर स्‍् ब् 
स्वर लोग --+ ध् 
अ्र्पेयति ओझप्पई न ना 
द्दः मिलान च-- ततोस (प्री.) 
पत्तिः न +--+ पोसिस (६,,) 
सुमन घ्त्द्ा पा जुयोन (५०) 
नव य्क ले नोदुस (लें) 
वदु ज+ चोहु न्‍++ 
मछु जा मोदु न++ 
श्वाद >+ सुनी 
घामसु न दोमोहू 
(४) उंस्छत झ, प,स का परिवर्तन पालि प्राकृत, अवेस्ता और प्रीक 
में प्रायः हु में हो झाता है, यच्चपि पालि-प्राकृत में यह विरल है । 
सं. पालि|[प्रा- अचे. द्रोक 
दिवस दिझह (माहा.) न+- न+ 


घलुप्‌ घनुह (,,) न न 
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सं० पा०प्रा० झवे० ग्रोक/ले ० 
सप्तत्ति इत्तरि (,, ) 

द्श दहा (,, ) 

प्रष्टादश प्रद्टारह( ,; ) कक 

सप्त हद ह्फ़्त 

सोम न हझोम 

वसु च+ हु 

सन्तमु ता हेन्तेम्‌ 

घामसु न दोमोहु 

सर्प न ज- हपदोनू* £ 

सम न+ न्‍- होग्रोस्‌ 

सर्वे -- कट होलीस्‌ 
सूय पा न- हेलियोस्‌ 
सप्त ज+ न हँफ्त 

(घ) वेदिक संस्कृत में प्रायः सभी व्यंजन प्राप्त होते हैं। श्रवेस्ता में 
भ्रधोष भ्रोर सघोष महाप्राणा व्यंजनों का अभाव हो गया है, प्रीक में टवर्ग का 
भरभाव हो गया है । श्रवेस्ता में ज़् का श्रागमत परवर्ती विदेश्षी प्रभाव का 
चोतक है। झ्राघुनिक भारतीय भाषाओं में जू, क़, खू, का श्रागमन श्रभी हो 
ही रहा है । 

(६) संस्कृत के पदों का अ्रवेस्ता में उच्चारण करते समय उनमें विशिप्ट 
प्रकार का स्वरागम करने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है। उदाहरणतया -- 
सं० भवति, अवे: ववृष्नइति; सं. तरुणम्‌; श्रवे. तु अउख्नेमू; सं. यम; श्रवे० 
यिम्‌ । 

यह प्रवृत्ति भाषाविज्ञान में सरलीकरण की प्रवृत्ति के रूप में जानी जाती 
है। आधुनिक पंजावी में गृह 7 घर 7 ,घश्रर, चल > चल, भर> भूभर 


भ्ादि के रूप में प्राप्त होती है। भाषाई विकास में यह प्रवृत्ति भाषा के पर- 
वर्ती विकात की च्योतक होती है । 


इस प्रकार की अनेक भाषाई विशेषताओं का संकलन किया जा सकता 
है पर इस लधू निवन्ध की सीमाप्रों में उन्हें रखना फिलहाल कठिन है । इन 
कतिपय भाषाई विशेषताओं के भ्राघार पर श्रवेस्ता, प्रीक और लैटिन मध्य- 
वर्ती भारतीय श्रायंकाल की पाकि-प्राकृत-अ्रपश्नश् की समकालीन सिद्ध 
होती हैं। संस्कृत परिवार (भवेस्ता सहित) और यूरोपीय परिवार की भाषाओं 


का कल्पना के प्राश्नय के बिना नियमित भाषा वैज्ञानिक सिद्धान्तों के आधार 
पर तुलनात्मक श्रध्ययन श्रभी श्रपेक्षित है । 





५२. इन परचि ग्रीक उदाहरणों के लिए---98000 छा, 00 हा ?6- 
दशा 0री]59007 0 पतठंद्र', डर 


[9 


वेदों के काल-विषयक मत्तों का परीक्षण 
आचाय॑ प्रियव्रत 


एए च॒ं$ शापणेंड. फीट 8ाॉीी0 #95 ९णएाट55९९ ग्रंड तांडश्ार्लाला 
ऊऋती 6 जरष४शयाला5 तर इटपटाछं थाएं 6 [पतंग इणाणंश5, 
€छछएश्लंशा[ए वंत एगाॉफयट्पांडा 3900 पाल तंदाड ण 6९ ०णएए0हं- 
घ00 96 ५६९४5... परम 8णा०ण व5 व€एणा६ णी०पफ्रल ०6 
शि।ए पछ पाल एटत55 399686वपं ४0णिाल छत एब्याणा ण पीठ 


ह्ठाताी, ह6.] 

भारतीय परम्परा में वेद का जो काल माना जाता है उसे स्वीकार 
ने करते हये भी प्राय: सभी पाइचात्य विद्वान एक स्वर से स्वीकार करते हैं 
कि वेद मनुष्य जाति का सबसे पुरारा ग्रंथ है । कुछ प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वानों 
के भ्रनुसार वेदों का काल १२०० ई० पू० मे ४००० ई० पू० के मबच्य 
स्वीकार किया जाता है । भारतीय विद्वान वेद के काल को पाच्चात्य विद्वानों 
की श्रपेज्षा अधिक पीछे ले जावे हैं कुछ प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों ने चेद का 
रचना काल माना है वह निम्न तालिका से सूचित होता है । 


घंकर वातकृष्ण दीक्षित ३००० वर्ष ई० पूर्व 
लोकमान्य घिलेक ६००० से १००००,,. +» 
अ्रविनाध्य चन्द्र दास २०००० ,, है 
डी० एन. मुखोपाध्याय २५००० ,, हा 


इपके अतिरिक्त पंडित दीनानाय शास्त्री चुलेंटने अपने “वेद-काल 
निर्णय” नामक ग्रंथ में ज्योतिष के प्रमाणों के भ्राघार पर बेद का रचता- 
काल आज से ३००००० वर्ष पूर्व माना हैं। पावगी महोदय ने अपनी 
ध्व॑ंदिक फादस श्रॉफ जियोलॉजी” (४८०४० ए&7०:४ ० 0६0०४) नामक 
पुस्तक में भूयर्म धास्त्र के प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया हैं कि जिसे 
भुगर्म झास्त्र की परिभाषा के तृतीय युग (धाधशह 6००८४) कहा जाता 
है वेद उस काल के हैं। डा० क्रोल जैसे मूगमे-शास्त्रियों के मत में आज से 
श४०००० वर्ष पूर्व इस ठृतीय युथ की समाप्ति होकर हिम युग (0]बलंआ 
एथगं०0) भारंग हो गया था जो कि आज से लगभग ८०००० वर्ष पूर्व चमाप्व 
हो चुका द्ै ।* हिम युग से पूर्व का यह तृतीय युग लाखों वर्ष रहा है । पावगी 


१. सर चाल्घ लायल और प्रो० जे. डब्ल्यू स्पेंघर आदि कई भूगर्म-शास्त्री 
हिम-युग की समाध्ति श्राज से ३१-३२ हजार वर्ष पूर्व मानते हैं । 
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की सम्मृति में वेद इस तृतीय युग की रचता है | इसलिये वेद कम से कम 
दो लाख चालीस हजार वर्ष पुराना तो है हो, वह इससे भी पुराना हो 
सक्रता है । इस प्रकार वेद के काल पर जितनी गंभीरता से विचार किया 
जाता है वह उतना ही पीछे चलता जाता है । हो सकता है कि झागे भ्राने 
वाले विद्वान वेद का काल भारतीय परम्परा के अनुसार सृष्टि का 
आ्रारंभ काल हो मानने लग पड़ें। प्रो० मैक्सयूलर तथा मैक्डॉनल ने वेदों 
को १२०० ई० पू० मानने में निम्न हेतु दिये हैं। (१) महात्मा 
बुद्ध ईसा से ६०० व पूर्व हुए । बुद्ध से पूर्व भ्रन्य ६००वर्ष वेदिक साहित्य 
के निर्माण को मानकर १२०० से १४०० ई० पू० वेदों को माना 
जा सकता है। (२) पारसियों की घर्म पुस्तक जिन्दावेस्ता ७०० या ८०० 
ई० पू० की है । किसी समय वेद तथा पारसी धर्म एक ही था। बाद 
में ईरानी तया भारतीय श्रा्थ आपस में बत्रु हो गये। इस शब्चुता को 
बदलने में ५०० या ६०० वर्ष लगे होंगे ब्रत: इस प्रकार १४०० ई० पू० तक 
पहुंचा जा सकता है । इसके अत्तिरिक्त १६०७ ई० में एशिया माइतर 
वोघाज़ नामक किसी स्थान पर प्राप्त पट्टिकाश्रों को १४०० ई० पू० का माना 
जाता है जिन पर मित्र-वरुण-इन्द्र-तासत्या के नामों का उल्लेख है इसके 
आधार पर ऋग्वेद का काल भी १४०० ई० पु० मान लिया जाता है । 


इन युक्तियों में दो हेतु मुख्य हैं। प्रथम यह कि इनसे ऋग्वेद की सत्ता 
१४०० ई० पू० तो सिद्ध होती है किन्तु यह सिद्ध नहीं होता कि १४०० ई० 
पू० ऋग्वेद की सत्ता थी ही नहीं । 

इन हेतुओं से यह भी सिद्ध नही होता फ़ि उक्त काल में हो ऋग्वेद 
का निर्माण हुतश्ना | कहीं पर किसी ग्रन्थ के नाम प्राने मात्र से वह उस ग्रन्य 
के निर्माण का काल नही माना जा सकता । 


ये पाब्चात्य शोर भारतीय विद्वान वेद का काल निश्चित करने में वेद- 
की कुछ प्रन्तःसाक्षियों का भी सहास लेते हैं। उन साक्षियों में वेद में प्राये 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम और वेद में पाई जाने वाली नक्षत्रों की स्थिति 
ये दो प्रमुख हैं। उन साक्षियों के आवार पर वस्तुतः वेद का काल निश्चित 


नही किया जा सकता। इन दोनों प्रमुख भ्रन्त:साक्षियों की समीक्षा नीचे-की 
जाती है । 


ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों की युक्ति-वेद में श्रनेक ऐसे छाब्द श्राते 
हैं जो भारतीय इतिहास के व्यक्तियों के भी नाम हैं। उत शब्दों को भारतीय 
इतिहास के व्यक्तियों के नाम मानकर उनके आधार पर वेद के उन स्थलों 
का काल निश्चित करने का यत्व किया जाता है । उदाहरण के लिये मस्त्रों 
प्रथवें० २०.१२६.६ में परीक्षित्‌ द्ाब्द प्राता है। परोक्षित्‌ महाभारत के 
भ्र्जुन के पोन्र का भी नाम है। बेद के परीक्षित्‌ को भो वही माव लिया 
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जाता है। और उनके आधार पर वेद के इत मन्‍्त्रों को राजा परीक्षित के 
समकालीन या उसके पीछे के वने हुये समभग जाने लगता है। इसी भाँति 
ऋग्वेद ३.३३.११-६३ तथा ६.३३.६ में “भरता:” शब्द आता है। भरता: 
कुरुवंशीय राजाप्रों का भी नाम है। इसके झ्राघार पर बेद के उत मंत्री का 
काल महाभारत का काल या उससे पूर्व से कुछ राजाशों का काल सम्रका 
जाने लगता है । इसी भांति ऐतिहासिक व्यवितयों के नामों से मिलने वाले 
देद के अन्य पमेक क्षब्दों के श्राधार पर भी वेद के उन्-उन स्थलों के काल 
का निर्णय किया जाता है। किन्तु इससे किसी सत्य निर्णय पर नहीं पहुंचा 
जा सकता क्योंकि वेद के ये शब्द किन्हीं ऐतिहासिक व्यक्तियों के वाम नहीं 
हैं। बेद में ये बाव्द अपने यौगिक प्रर्थ (लए 0ट्टॉटथों 82॥56) में प्रात 
हूँ। मंत्रों के आध्यात्मिक प्रौर भाधिदेविक झादि क्षेत्र-मेद से भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रद्धार के अयये हो जाते हैं। उस्ती के अनुसार इस ऐतिहासिक व्यक्तियों के 
नाम से दिखने वलि शब्शें के भी भिन्‍्व-मिस्न योगिक अ्रथे हो जाते हैं। 
ऐतिहासिक व्यक्तियों के माता-पिताप्नों से वेद के उन शब्दों के आधार पर 
उनके ऐसे नाम रख दिये थे । वेद का उन व्यक्तियों से कोई संवंध नहीं है । 
इन व्यक्तियों के भार्भों की ग्रोर बेद के शब्दों की केवल ध्वनि मात्र की 
समानता है । बैद में इतिहास-बाद का खंडन करते हुये मह॒ति जैमिनि ने भी 
मीर्मासा दर्शन में पही वात कही हैं। उनका कैंथत है कि “दूसरे जो ऐति- 
हापिक नाम हैं उनमें तो वेद के शब्दों के साथ केवल वणा-मात्र की समानता 
है ।”९ मुसलमानों के धर्म ग्रस्थ कुरान में परमात्मा को “झकबर” कहा गया 
है। अ्कवर का प्र्थ॑ महान्‌ होता है । भारत के प्रसिद्ध मुगल सम्राट श्रकवर 
का साम भी भ्रकबर है। इस आधार कर जैसे यह परिणाम भिकाल लेगा 
हास्यास्पद होगा कि कुरान सम्राट अकबर के समय में या उसके 
पश्चात बना हैं उसी प्रकार ऐतिहासिक व्यक्तियों के नामों से मिलते हुये वेद 
के शब्दों से यह परिणाम निकाल लेना भी द्वास्यास्पद है कि वेद के भरे स्थल 
उन च्यक्तिपीं के समय में या उसके पीछे बने हैं. । नित्य परमात्मा के मित्य 
ज्ञान वेद में अ्रतित्य व्यक्तियों का इतिहास हो ही नहीं सकता ! 
नक्षत्रों की स्थिति की युवित्त--बेद मंत्रों में कई जगह नक्षत्रों की विशेष 
प्रकार की स्थितियों से और मिर्देश मिलते हैं नक्षत्रों की इन स्थितियों के 
भ्राधार पर भी वेद के काल का निर्णय किया जाता है। वेद के काल- 
निर्णय के इस हेंतु को भ्रत्यधिक प्रवल और अकाद्य समझा जाता हैं) 
नक्षत्रों की स्थिति के प्राधार पर काल-निरणेय को युक्ति श्रोर उसकी 
समीक्षा को भली-भांति समभने के लिये यहाँ कुछ श्राकाश की वात जान 
लेता श्रावश्यक है ! पृथिवी वर्ष भर में सूर्य के बारों प्रोर एक चवकर घगा 
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लेती है । प्राकाद्ञ में सूर्य के चारों ओर पृथिवी के घूमने के मार्ग को “क्रान्ति- 
वत्त ” कहते हैं । इस क्रान्ति-वृत्त के चारों भोर आकाश्ष में नक्षत्रों के सत्ताईस 
समूह विद्यमान हैं । इनकी प्रतीयमान आकइति के प्राधार पर इनके भिन्‍्ल- 
भिस्त्र ताम रख लिए गए हैं। उन्हें सत्ताईस नक्षत्र कहते हैं। किसी भी वृत्त 
के ३६० अंश (डिग्री) माने जाते हैं। ये सत्ताईस नक्षत्र परथिवी के क्रालिवृत्त 
के चारों श्रोर एक वृत्त में ही विद्यमान हैं। अतः ये नक्षत्र मोटे तौर पर एक 
दूसरे से १३-१३ अंग को दूरी पर अवस्थित हैं। पृथिवो की भूमध्य रेखा 
को विषुबत्‌ कहते हैं। वृत्ताकार होने के कारण इसे विषुवद्वत्त भी कहते 
हैं। यदि यह कल्पना कर ली जाए कि “विपुबद्वृत्त” फेलकर “क्रांति वृत्त* 
तक चला गया है तो ये दोनों वत्त एक-दूसरे को २३३ अंश के कोश पर दो 
स्थानों पर का्टेंगे । इन दोनों कटाव बिन्‍्दुओं में से एक को “बसंत सम्पात” 
(४५गभ 4०५) पौर दूसरे को “शरत्‌ सम्पात”' (8ए॥॥०॥|] उतुएं- 
70%) कहते हैं। विपुवद्-ृत्त श्रोर क्रांति-वृत्त के इन कटाव बिन्दुप्तों के ये 
नाम इस कारण रख दिए गए हैं कि जब सूर्य वसंत-सम्पात पर होता है तो 
वर्सत-ऋतु आरम्भ होती है श्रौर जब शरत्‌-सम्पात पर होता है तो शरद ऋतु 
आरम्भ होती है, यों तो पृथिवी हो सूर्य के चारों ओर घुमती है पर हमें 
सूर्य पृथिवी के चारों प्रोर घूमता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए पृथिवी के 
क्रांति-वृत्त को सूर्य का क्रातिवृत्त भी कह दिया जाता है । जब सूर्य दक्षिणायन 
से उत्तरायण जाने लगता है तो उसे वसन्त-सम्पात बिन्दु में से होकर 
जाता पड़ता है। जब सूर्य वसंत-सम्पात पर होता है तो दिन-रात्त बरावर 
होते हैं। यह समय २१ मा को होता है। जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन 
को जाने लगता है तो उसे शरत-सम्पात्‌ में से होकर जाना पडता है । जब 
पप-तरत्‌ सम्पात पर होता है तव भी दिन-रात् बरावर होते हैं| यह समय 
२३ पितम्बर को होता है। बसंत-सम्पात्‌ बिन्दु ७२ वर्ष में एक श्रंश के 
हिसाव से बहुत मंद गति से क्लांति वत्त पर पूर्व से पश्चिम की श्रोर सरकता 
रहता है। इसी हिस्ताव से शरत्‌-सम्पात भी । यह बरसंत-सम्पाद्‌ क्रांति वृत्त 
पर चलता हुश्ना २७ नक्षत्रों में से किसी न किसी के सम्मुख रहता है । दूसरे 
दब्दों में क्रांतियृत्त पर चलता हुआ सुर्य बसत्त-सम्पात के समय किसी ने 
किसी नक्षत्र के सम्मुख रहता है । इसे सूर्य का उस नक्षत्र में होता कहा जाता 
52 अंक को एक नक्षत्र से दूसरे सक्षत्र में जाने में ६६० वर्ष 
हि यदि बच्ंत-सम्पात के समय सूर्य के किसी विश्येप नक्षत्र में होते का वर्णन 
कहीं मिल जाए तो हम गराना करके यह जान सकते हैं कि वह स्थिति कब 


रही होगी। प्राज कल सये वसंत-सम्पात में उत्तराभावदपदा नक्षत्र में रहता 


है। वसंत-प्रम्पात को एक नक्षत्र से दूसरे में जाने में लगभग एक हजार 
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(१०००) वर्ष लगते हैं। अमुक् नक्षत्र-विज्षेष से दर्संत-सम्पात को उत्तरा- 
भाव्रपदा तक ब्ाने में छितने वर्ष लगे बहु आसानी से जाता जा सकता है। 
उदाहरण के लिये लोकमान्य तिलक ते प्रपनी पुस्तक 'ब्रोरीयन! (07णा) 
में लिखा है कि ऋग्‌० १०.८६ सूक्‍त में वर्संत-सम्णत का मृगशोप॑ नक्षत्र में 
होने का वर्णन है। मृगझ्षीय नक्षत्र उत्तराभह्पद्मा नक्षत्र से ६ मक्षत्र पहले 
है। इसलिए भगणीये नक्षत्र में दर्ंत-सम्पात आज से लगमग ६ हजार वर्ष 
पूर्व रहा होगा । क्योंकि बेद के इस सूकक्‍त में नक्षत्रों की इस स्थिति का वर्णन 
प्राता है इसलिए यह सूत्रत भी भ्राज से लगभंग ६००० वर्ष पृर्वे दवा होगा। 
नक्षत्रों की इस प्रकार की स्थिति के वर्णनों के श्राघार पर भी वेद के 
काल का निणंय नहीं हो सकता। ऋरर वताया गया है कि वर्स॑त-सम्पात 
विन्दु ७२ वर्ष में एक प्रंश के हिसाब से सरकता रहता है। इस प्रकार 
३६० १ ७२-६२४६२० वर्षों में वर्सत-सम्पात क्रांतिठृत्त प्र घूम कर अपने 
पहले स्थान पर झा जाता है | यदि भ्राज से लगभग ६००० वर्य पूर्व बसंतत- 
सम्पात मृगशीर्ष नक्षत्र में घा तो उससे लगभग २६ ०० वर्ष पृर्वे अर्थात्‌ झाज 
से लगभग २२००० वर्ष पूर्व भी वह उसी नक्षत्र में था । फिर श्राज से लगभग 
५८००० चर्चे पूर्व भी वह उसी नक्षत्र में था ओर श्राज से ८४००० वर्य॑ पूर्व 
भी | इस प्रकार जितना चाह पीछे जा सकते हैं । इस प्रकार पीछे की ओर 
चलते-चलते हम सृष्टि के भ्रारम्म काले तक पहुँच सकते हैं! इस युक्ति सेतो 
आारयों की मान्यता वाला स॒ष्टि का आरम्भ काल ही वेद का काल सिद्ध हो 
जाता हैं । फिर वेद के इत मंत्रों की भ्रांज से ६००० वर्ष प्रुराता न मावेकर 
श्राज से बतीस हजार, अद्वावन हजार चौरासोी हजार वर्ष या उत्ततें भी 
पुराना सृध्टि के आरंगकाल का ही क्यों न माना जाय ? बेद में वखित यह 
नतत्र-श्थिति श्राज से केवल ६००० वर्ष पहले की ही है, उससे पहले की 
नहीं, उसके लिये कोई भी निश्च्रयात्मक हेतु नहीं है । इस गणना-पद्धति में 
एक झौर दोय भी है| वह यहूं कि आज से लगभग २०००० वर्य पश्चातु 
फक्रि बर्मत-पम्पात मृगशीर् नक्षेद्र में होगा । उससे २००० वर्ष बाद अर्थात्‌ 
श्राज सै २२००० वर्ष बाद उत्तन्त होने वाला कोई विद्वान्‌ उस युक्ति के 
प्राधार पर वेद के इस म्क्त को अपने से केवल दी सहूत्त वर्ष पूर्व को टी 


अप 


सिद्ध कर सकेगा । 

मक्षत्रों की तथाकथित स्थिति के आधार प्रर वेद का काल निर्धास्ति 
करने विययक पाहचात्य विद्वानों की इस युवित की एक और हात्पास्पदता 
देखिये । इसके अनुश्तार तो आज से २०००० वर्ष के पश्चात्‌ उत्पलत होने 
वाले ब्रेद के अनुसंधानकर्चा विद्वानों के लिये तो अमी वेद की रचता ही नहां 


हुई है ! 


रा 
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जब बसंत-सम्प्रत किसी विशेष नक्षत्र में पढ़ेगा तो उस्ो हिसाव से 
भ्रन्प ऋतुयें भी किन्हीं विशेष नत्नत्रों में पड़ेगी । यदि किसी ऋतु-विज्वेष भौर 
उसके सम के किसी सक्षत्र-विश्वेष यें होने का वर्णंन किस्ों मंत्र में मिले तो 
उसके प्राघार पर भी ऊपर दिखाई गई रौति से उठ मंत्र के काल की गाना 
सो जा सकती हैं । ध्राजकल के विद्वानों ने इस प्रकार के वनों के भ्राघार 
पर भी भनेक मंत्रों के निर्भाण-क्ाल की गएना की है । वर्सत संम्पात्य को 
भांति ही, नक्षत्रों की स॑ध्ठ में, भ्रन्य ऋतुओं को स्थिति भी क्रांति वृत्त पर 
७२ वर्ष में एक अंश के हिसाब से धुमतो हुई २५६२० चर्ष में उस्ती नक्षत्र में 
पहुंच जाती है। ऊपर दिलाई गई रीति से जिम प्रकार वसंत्-सम्पात के 
बरंत के भ्राधार पर किद्दो मंत्र के निर्माएंकाल की गणना छरता युक्ति- 
दुडत नहीं है उसी प्रकार श्रत्य ऋतुप्रों के बरांत के श्राधार एर भी किसी 
मंत्र की काल-गणना करना युक्ति-मुक्ति रहीं है । 
इसलिये वेद का काल तिशवय करने के लिये सत्र से प्रबल और मकाद्प 
समभी जाने वालो नक्षत्रों क्रो स्थिति की इस युक्त में भी कोई वल नहीं 
है। वेद में लक्षत्रों की किती विशेष स्थिति का वर्शन क्रिप्ती और प्रयोजन 
से भी हो सकता है। बेद क्रोई विशेष उपदेश देने के प्रभिप्राय से भी वक्षत्रों 
भी किसी स्थिति का वर्णन कर सकता है। यह भी हो सकता है कि जहाँ 
मंत्रों में नक्षत्रों का किसी विशेष स्थिति का बरणृत समझा जाता है वहाँ वह 
वरणुन हो ही नहीं, केवल प्रम ते ही दा समझा जाता हो) 
वास्तव में वेद को अन्तः:साज्लो से देद के किसो ऐतिहासिक काक् का 
निश्चय नहीं हो सदता । वेद मे अपने पुरुष-मूकत में श्रीर दुसरे स्थानों में इतना 
ही कहवा है कि सृष्टि के आरंभ में भगवात्‌ ने ऋषियों को वेद घिलाया 
था । हमारे पुरातत शास्त्रों के झनुसार सृष्टि की श्रायु एक प्रसव, छपागवे 
करोड़, भ्राठ लाख, तिरेपन हजार उन्नासी वर्ष को है। देद के इस कथन के 
पाधार पर इस कल्प की दृष्टि से वेद का काल भी एक प्ररव छिपानवे 
करोड़, भ्राठ लाख, तिरेपन हजार उल्लाती वर्ष पूर्व मानता चाहिये ! यों तो 
वेद का कोई काल निश्चित नं ही बकता। 
प्रौ० मंदयमूलर मे अपने एक ब्रंथ में वेद के काल का निर्धारण करने 
की चर्चा करते हुये लिखा है कि “हम बेद के रचना-कातत का कोई अंतिम 
सीमा या ग्रवंधि निश्चित कर सकने की आशा नहीं कर सकते ? जब कि 
प्रो० मेक्समुलर के वेद का रचना-काल िश्चित कर सकते के सम्बन्ध में 
ये विचार है तो वे स्वयं श्रोर दूसरे पाश्चात्य विद्यातु बेद को कुछ घोड़े बर्य 
ईसा पूर्व का बता कहने का साहस कंसे करते हैं यह समझ में नहीं श्राता । 
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